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६८-विन्ध्यावलिक्रत स्तुति 
 ६९-ब्रह्माजीद्ारा कृत स्वति (२ 











 शब्दौका कोप 












प्रायो यन्मुखवीक्षणैकविषुरराव्मापि नासाचयते ॥ 
तं स्ाहुविषेयमेकमसमखच्छन्दटीलोत्सवं 
देवानामपि द्वमुद्धवदतिश्रद्राः प्रप्ामहे ॥# 
। 4 (उदयनाचार्थ) 
` भागवतःस्तुति-खंग्रह पठते समय कताकिंकोके विचारोखे 
द त चित्तवाले पुरष।के मनमे अनेकों पश्च उठते हं । यथा-- ८ र 1 4; 
| ~ (१) ईवरके अस्तिस्वमे क्या यमाण हे १ ईश्वर दी जव सिद्ध 
` नदीं ह तव उसकी स्तुति वन्ध्या-पुजके गुणवणैनके समान व्यथं ह । 

















` (२) थोड़ीदेरकेच्यिमानमी दिया जायकिदश्वर सिद्ध 
है तथापि उसक्रे खरूपविषयक व्णनमे जो श्चुतियोमे पर्त प्वं 1 
 श्रुतियोके आघारपर दारानिकोके दारा किये गये है, एकतानहीं ` 





दुसुमाज्जलि व° स्त 









0. 


(४) कदाचित्‌ उन कारणम समानता भ्रतात हभ जाय 
तो भी व्यापक ईश्वरका परिच्छन्न रूपमे प्रकट हीना असम्भव ह । 
ञे व्यापक देसे आकाश परिच्छिन्न नहीं हो सक्तावेसे दी 
$ण्वर भी परिच्छन्न नदीं हो सकता ! व्यापक पद्ाथका खभावदहौी | 

कि वह परिच्छिन्न दो । ठेसी परिस्थितिमे उख परिच्छिननरूप- ' ५ 
की स्तति करना निरथक दह हे) म ५ 



















नदं है । वह आदिते अन्ततक रूपक -दी-रूपक ह 1 यथा, कृष्णचन्द्र 
कृष्णपक्षका चन्द्रमा, (कृष्णपक्चकी अष्टमीक्रो १२ वजे उसक्रा उदय 


















५.) 


कादा, कंस-बड्ा मेघ इत्यादि । ठेस रूपकोको मदत देना उचित ` 














4 नदी हे | 1) ५ | | | 
`  (&) थोड़ी देरके ल्व मान चियाजाय क्रि यट रू पर + 












(2. 


(९ ) ईश्वर पश्य आदिमे अवतार क्यों खेता है ? कौनसा ८ 


` अलौक्रिक काम ईश्वरने पदवादिमे अवतार ठेकर सिद्ध किया ? 


ध (१० ) भागवत अश्रादश्च पुखणाके अन्तगतन होमेसे न व्यास ५ | ५ 
` रचित कहा जा सकता जओौरन महापुराण दीहो सक्तादहै। 


५. कयोक्रि- | 
"अष्टादशपुराणानां कता सत्यवतीसुत 


| इख वचनसे प्रतीत होता दैकरि अटार्द पुराणी व्या्जीने 
` बनाये हं । भागवत तो भारते अनन्तर वना था अत्व बह 


`  व्याक्रद्कत नहीं, 


(१९) पक खौर अंका यह होती दै कि स्त॒तिर्योको इतना ` 
। महर क्यो दिया जाय क्योकि स्तुति प्रायः सत्य अथंका बोध 
।  करनेवाङी होती दही नदीं, वह तो अ्थवाद्‌ है । अतष्व रेकी ` 





स्वुतियोंका विचार करना दी व्यथं । 





( १२ ) श्रीमद्धागवतक्रो इतना मदर कयो दिया जता दै कि 1 


 उश््ेसे स्तुत्िर्यँ चुन-चुनकर पथक्‌ की जार्य भौर उनक्राव्याख्यान 


`  क्योनपरिष्छतक्ियाजाय१ 





| कियाजाय १ जौर-गौर पुराणोते मी बहुत स्तुतिर्या है । उनको ` 


मस्तु, इन सव शं काका जवतक ठोकटीक समाधान न न 


दोगा तवतक धीमद्धागवत ब्रन्थके भीतरी विषयोका विचार करना 
व्यर्थ-साही दै, क्योकि जवतक चित्त निमलन हो जाय तवतक्र 
अन्यके निर्दौष रहनेपर भी उसमे दोषज्ञातदोते दै । इसी अभिश्राय-- ` 












न चातीव प्रकर्तव्यं दोषदृष्टिपरं मनः। 
दोषो दयवियमानोऽपि तच्चिततानां प्रकारते॥ 







४ अत 


४ क, 





से कुमारि मदने अपने श्छोकवातिक्मे पटले दीक्डादै-- ` 


; हम इन रांकाओंका कमस यथाशक्ति समाधान करेगे । 1 1 
द्धागवतके सम्बन्ध रखनेवटे भीतरी ` 



















क 0. 
विद्या तथा सर्व॑था अवितक््यं जगतमरै मचुष्य खुखप्रासिके 
४ लिये कायं आरम्भ करतादै किन्तुउस्को 
जगते कार्ण्िषक = सुखके वदे वरावर दुःख ही होता है ज्ध. :-; 
ज्जन) कुछ थोड़ा-सा खुल मिलता डे वद्‌ मीडुन्लः = 
से परिपूर्ण होनेके कारण त्याज्य-सा दी प्रतीत हाता है ! मुप 
सखखध्राक्षिकी इच्छासे विषयोकी आर अग्रसर हता । परन्तु 
विषय नारारीख है अतणव उससे उत्पन्न हज खख भी नद्रवर दे} 
यह जव अयु मवसे सिद्ध होता है तव विचार होने ख्गतादहैकि. । 
क्या हम केवल दुःखका ही अनुभव करनेके ययि आर एक दिन 
सुत्युके आधीन दो जानेके लिये उत्पन्न इण दं { क्या ठम सरार 
लाथ ह्यो मरजते है या शसीरसे पृथक रहनेवाद्ा कोद 
तत्व हे" ? जव प्राणी विशार पृरथ्वीकी ओर देखता दै तो मनम 
सोचने ङगता है--“यह कर्टसि प्रकट इई १ इसको कन धारण 
करता ह ? इस बातक्रो ठीक रीतिसे कौन जानता है १ इस जगत्‌ ` 
के पूवं सत्‌ था याअसत्‌ या ङक मी नहीं था {यदह परजा ` 
हमलखोग कैसे उत्पन्न इष, केत 


५, १५९. 


हमारी स्थिति दोगी £? पसे अनेक 











































करते द) रेसी अवस्थामे वह यथासम्मचव अपनी वु 
काम लेता दै ओर सवत्र अज्ञात स्थलम्‌ भौ जेखा देखा १ द 








(५.2 


कर टेता है । परन्तु स्वद्ीक अन्तःकरणवले विचास्छीर 
 मयष्यका समाधान वस्तु-खभाव माननेसे दी नदीं देता; क्यांकि 
जगते एेसे अनेक काये होते रहते है जिनमे पर्याप्त बुद्धिव्यय 





भूकम्प, मनुष्यका जन्भ-मरण इत्यादि । इनपर मनुष्यो विचार 
 कर्ते-करते, यदह निश्चय हो जाता है करि इस जगत्के पीछे 
`  सर्व्मर्थं ओर राक्तिशादी कोई त्व विद्यमान है जो अपने 
इच्छानुसार सभी कायं करता रहता दहै। दमारे प्राचीन पूज्य 
 महषि, यह निश्चय करनेके अनन्तर, उसकी पाचिका मागं दूद्नेप 
 भ्रवरत्त हुए ये । उनको यदह पूरा निश्चय द्यो गयाथा करि विषयोकी 


 »* ओर आकृष्ट दोनेषाखे मञष्यको अपनो इच्छके अव्रसार चरने 













क्कः 


अन्वेषणमं प्रघ॒त्त न होकर संसारके विषयोमे तरचृत्त दोनेवाखोक्सी 
सव राक्तियायांदहीष्ठीण द्यो जाती ह, उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता । णखा विचार करके उन्दने अन्तःकरणश्युद्धिके 
अनन्तरध्यानयोगसे परमात्माकी दाक्तिकरा तथा ईश्वरका साक्षात्कार 
क्रिया) संसास्मे रेखा कोई भी घमं नहीं है जिसमे दैश्वरकी 
सत्ता किसी-न-किसती प्रकार न मानी गयी दो) जगत्‌का कार्यं 
अपने इनच्छाञसार चरुनेवाटी एक राक्ति है--देसा अवद्य ही 
मनना यड्लादै। 
 भ्रकिद्ध ताकिकः श्रीडद्यनाचायेजीने वड्ी खुन्दर युक्तियोंसे 
ईश्वरक्मी सिद्धि की! यदि उनमेसे कुड युक्तय यद्य प्दरिंतत की 
। ८ जायं तो अनुचित न दोगा) पृथ्वी इत्यादिकी 
ओर देखनेसे यह विचार मनम आता है 








ध 













१. दवोमावा मर्त्यस्य यदन्तकरैतत्सवंन्दरियाणं जस्यन्ति तेजः 


५ ( कठ २६) 
आरः, न साम्परायः प्रतिभाति वाटं प्रमा्न्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ 
८ (केठ०१ ६; 
परवन्देवात्मदक्तिं खगुगेनिगृढाम्‌ 






करनेपर भी कोर परिणाम स्थिर नहींहोता। जेसे वर्षा, ओंघी, ८ ६ । ॥ । 


बे तत्तवक्रा क्ञान दोना सवथा असम्भव दै! उक्त तके 


0 1 त ` जमन ५०९ 


(वेउ) | र ५ 


























कि इन कार्योका कर्ता अवदय ही कोड शोगा । कयाकि काया 
कतां अवदय होता ह। प्रथ्वी आदि मी काय॑ है, क्योकिवे 
माव होकर विनाश्ययील दै) जो भाव होकर तिनाशशीट होता 

व॒ष्ं अवदयदही कायं दोतादहै जखघ्टः पर आदद्‌ । यहृ{पर 


मारे मनम एक दका दहो सकती दै करि पृथ्वी, परमाणु 


कै 


91 चणक टत्यादि कमस उत्पन्नहातादह) इसका पत्तिमं कतक चधा 
आवद्यकत दै ? इस शंकगका उत्तर यद दै कि दयणकको उतपन्न 
रनेवाद्टी परमाणुगत क्रिया, कत्तीके विना अनुपपन्न दैः क्योकि 
ज क्रिया होती दै वरह कत अवदय ही रहता) यदि हम क्रियाको 

स्वाभाविक कषेः तो उसे सद्‌ होना चाहिय, परन्तु फेसी क्रिया खोकर 
कटींमी नहीं देखी जाती । अतएव सक धारम्मम दचणुकजनक 
 परमाणुगत क्रियाक्ाजो को कर्ता दोगा वही ईष्वर दै । ओर 
` आकाद्यते पक्चियोसे पकड़ गये काके समान प्रथिवी स्थिरैः कमो | 
गिस्ती नदीं । इससे मी यद्य सिद्ध होता दै ङ्नि प्रथिवीक्म धारण 
` करके स्थिर करनेवाला कोई चेतन अवद्य द्वै । तथा भूचाटमे. 
चत परथिव्यादिका जो नारा होता दै बह क्तीके विना नदटींहो 


र 





दपि ण्से 





ओर कोन हो सकता टै 
स्थलों भूचाटको ही पवंतनाश्चका कत माननेसे दश्वरके माननेकी 
कुछ भी आवदयकता नदीं रह जाती तो मी भूचाल नाशका कर्ता 
किसको अवदय मानना पड़ेगा । उसका कता परमेदश्ररके सिवा 


























(1.9) 


 आौरकोनद्यो सकताहै? संसारम हम पटादि चब्दोखे पटादि 
 अथको जानते हं । यद व्यवहार हमने अपने पिता मदसि सीखा 
दै 1 उन्द्यंने अपने पिता आदिसरे सीखा था । अन्तमे सवके पके 








। | 1 इस व्यवहारको प्रघ्रत्त करनेवाद्य दहवरके सचा आर क्न हो ` ८ 


` सकता है ? तथा वेद्‌ वाक्यरूप होने पुरुषनि््रित दै। 
 महाभारतादिके समन जो-जो वाक्य र्ता दे वह पुर्षोहीसे 
प्रकट पिया हुमा कहा जाता हे 1 अतः णेसे अौकिक तथासवंथा ` 
` म्रामाणिक अथेका बोघ करानेवदे वाक्यरूप वेदेको शद्वस्केसिवा 


आरः कान प्रकटकरसकतादह ? 


इस प्रकर जव दद्बरका अस्तित्व जवद्य ही मानना पडता दे ह 


| 1. | तव यह विचार मनभे अतादहेकि ददवरका 
^ एर मात्य स श्रव्छारकत <थृरूप > ९॥। ह अर उसके स्वरूपको सक्र | : “ क 2 


उष्य 


जानने चयि कोन-साउपायदहे? परायन 


पूज्य ऋषपियोने यह ठोक समञ्च छियाथाकरि जगत्का कोषैषक 
समै मर सवकारण अवद्य है । तब उखे खोजनेके चि उन्होने 
 अयल्लं करना मारम्भ किया । उनको दख वातका भटीर्मोति अभव ` 
हो गया था कि धिषयी पुरुष विषयक! सेवन करते इए परमेश्वरका ` 
पता खोक-ठीक नदीं खगा सक्ते जसे एकर अन्धा दसरे अन्धेको इ ८) 
स्थानम नहीं पर्चा सकता 1 इस परिणामक पर्ुचकर उन्हने चित्त 


त व 


संवि्रन्तीति (ते०३। १) १) त्वभेव केवरं हर्तासि 


यह अनुमव इस वैदिक मन्त्रम च्लिः 





` महत्रियानि अपना अनुभव स्पष्ठख्पसे कहा हैः-- _ ॥ 1 


प्राजक मूलभूत वेद 


यो व्ह्माणे विदधाति पूर्व यौ वैवेदाश्च यहिगेति तस्मै | वे उ०६।१८) = 
`. ३. अस्व महतो भूतस्व निःश्वषितपेतयद्वेदः ¦ (० २ 1 






. अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितंमन्वमान।ः । 















1. 8 | (>, 
, निम करके ध्यानयोगसे परमात्माका साक्षात्कारः ।क्या । 


ई्वरके सरूपका अनुभव मदधियोको जिख भकार इ उसका ` 


४ 


3 ष _  , वर्णन बेदादिमे अनेक प्रकारसे मिखतादै 
1 शल लस्ण्भा वन उनसे कुछ वर्णनं .यद दि जता 
 ऋष्बेदमें भगवद्‌-खरूपके विषयमे यों वणेन देखा जाता दै 
| विर्‌ पुरुष हजार मस्तकः दजार नेत्र तथा हजार पाद्वाखाहै। 
ओर वह भूमिको सव परकारले व्याप्त करके सित है 1" यज्ञवेदमे-- 
भवह परमात्मा व्यापकः; शुद्धः सक्षम, स्थूट ओर कारण-दारीर- 
रितः. घमांधमोदिरहितः सवद्रष्टाः सवेज्ञः सवास्छष्ट आरः 
सनातन है ।'› “वह परमात्मा सत्य, ज्ञानरूप रैर आनन्द्रूप 
1; इत्यादि अनेक स्थले इदवरका भिच्न-मिन्न रूपसरे वर्णन 
उपख्व्य दोता दहै । दशंनकारोने मी श्रति्योके आघारपर 
ईदवरका वर्णन क्रिया है । परसिद्ध दानिक रामानुजके 
मतम शदवरका वणेन इस प्रकार भिटता दै इंदवर जीवोका नियमन ` 
करनेवाला, जीवान्तर्यामी तथा जीवोसे मिन्नदै 1 जीव ओरजड 
यद ईेदवरका रारीर हे ! जीवोके कर्मोका फलदाता ज्ञानखरूप ओर ` 
ज्ञानाश्रय भी है | ईदवर जगत्‌का निमित्तकारण, उपादानकारण ` 
तथा खदकारीकारण है । इस विषयमे नैयायिकोका मत यह है-- ` 
 “इद्वर जगत्‌का उपादानकारण नही किन्तु निमित्तक्ारणदै। 














































। (4 (क १ प न | 0 
। + 1 न व ८ १ ॥ रं ॥ 44 ॥ि 
ष (4 ( ध. ^, ४ क: 1 ; ८८५४ 4“ | : „श 5" 

५ 1 क 4 4 ५५ ५. 

। ७ ^ र त ) ॥ 1 ॥ 1 1 ५. { ४ 
९ ( ५ (व क ध, ^ च प, 

४ । 1 
५ 


 ईदवरृत जगदुत्पत्तिमे कमं सदकारीकारण हे । कर्मुफकद्‌ात ईदवर 


१ ६ 
^ ् 


दीह ओर वह जीवक्मी अपेश्चा भिर हे 1:' इससे. 3 मेखती-उद्ध 


भौ 








जह्य चांकरमतमे ‰दवर' कदा जाता दै ।"' 


ईदवरके खरूपके ्रिषयमे इस प्रकारके अनन्त भेद दादनिकों- 


|  समीखत्यदहैःतनिकमभी मिष्यानदींहै। 


यद्य एक शंका होती है कि श्वर यदिदहेतो उसको एकी ` 


५ 


| ईद्वरके जनत स्वरूपों 


1 भो सभीको एक है प्रकारका होना अव 
का विसेध-प्रिहार ` 












{ भ 


` हनि 














-भ्व्तिडद्म ठी ~ ` 
मत वैशेषिको, माध्वं तथा कुक माेदवरोका मी दैःयःन्ीरङ्कत- = 
चायं प्रभतिके मतसे परबरह्मका खरूप ेखा है--“वह निविरेष, ` 
निरपः, निंणः अद्वितीय ओर स्व॑दा खत्य है । वह वास्तवमे जगत्‌- = ` 
| का निमित्त तथा उपादानकारण नदीं दै। जगतक्री पारमार्थिक 
सच्चा नदीं अपितु व्यावहारिक सत्ता है! वह मायाक्रा आश्रयलक्कर 

इस जगत्‌का उपादान तथा निमित्तक्रारण है 1 यदी मायोपाधिक 


के दश्िमेदसे दहै, जो ध्रतियोंके आधारपरस्थिरक्ियिग्ये है, अर ` 


प्रकारका होना चाहिये ओर उसका अच॒भव ` 


4. है । इन अनेक भिन्न-मिन्न अवुभवोसे यदै | 
। | अतीत द्योता दकि वस्तुतः ईवर्ैदी न्दी; जिसको जेला खम 
इभा दै उस्ने वेसा छिख दिया । परन्तु इद्वरके विषयमे षेली संका ` 
करना उचित न दोगा) क्यंकरि जव ध्यानयोगसे उखकी प्रतीति ` 
पियोको इड है जेखा स्पष्ठरूपसे वे कते दै-तो साधनोमेमेद 
अनेक पकारे द्शंन हो सकते द । इस विषयको एक दष्टन्त ` 


` किया ओर तीसरेने उसपर स्त्र घूमकरः किया । जेसे ये तीनों वणन व ८ 
भिन्न-भिन्न प्रकारके होते इए मी सत्य है, मिथ्या नदीः इसी पकार 


 ईदवरका वणेन अनेक थकारसे हो सकता है क्न्तु यहनहीं कदा 
 जासकता कि वदै ही नदीं । दा्टन्तमे यह यर ध्यान रखनेकी 






र (1 बात है कि जो सर्वथा अचिन्त्य, अवितक्यं मौर जगदादिका कारण ( (५ 


ह 















१० 


: ५ -उतनां ही विस्तव हीने छगेगा । परन्तु जो हुमा है वह अस्तस्य 
नदीः मस्तु। ` 
& 
अव श्वर इस जगतूको क्यों वनाता ह १ तथा अवतार कथां 
सण द्ववफे उतार धारण करता द ? इसका विचार करना आच 
नेमे ज्येककारण दपकदै । वेदादि पुराणपर्यन्त अन्य देखे 
जार्यँ तो उनमें अनेक कारण डईदरके अवतार ठेनेके मिथ्ते ह । उन 


सव्कों दिखलाक्र इद्वरके श्रवतार खेनेका वास्तविक कारण 
द्या दै इस चातका विचार क्रिया जायमा। 








| सीताम कहा है--“जिख समय घर्म॑की अवनति तथा अधर्म 
की उच्रति दोती है उस समय परमात्मा अवतीर्ण होते ह" यद भो 
कटा है कि “साधुभोका संरक्षण दु्ठोका विनाद्य तथा धर्मसं स्थापन- 

कै षछ्ये परमात्मा सवतारटेता है ।'-श्रौयद्धागचतके मततेपरमःस्मा 


११.८६ 


भक्तके कल्याणक च्ि हो सगुण अव्रतार केता है) र्या 







उसक्रा पूजन करोगा { किसीका मतत है कनि ऋषियोने 
परमात्माको जो शापदिया धा उक्तस भरित होकर परमात्मा सगुण- 
रूपटेतादटै। करिसीका मत | 





(१९) 


शिखा है--परमात्मा अजः अव्यय तथा भू्तोकरा इश्वर दोनेपरमो ` 
शक्तिके अवीन करके मायराक्तिसे पकर ह्येता रै । | 


॥ 1 इन सभो कारणोँका षिचारक्तिया जाय तोसमीकारणोका ध 


क 6 अवतर उसभ श्रत अम्‌ 
कारणो एके मन्तं 
५ फसा निथित दोता है 





जिक्मे जन्तव होता हैणेसीपकङेश्वरकी ` 
अचिन्त्य इच्छाशक्ति ही अवतारका कारणैः 


परास्य राक्तिकिविघेव ध्यते" इस श्वतिसे परमाव्माक्ीशक्तिं 


ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति ओर क्रियाशक्ति इननमोसि तीनप्रकारकी 
ज्ञात दोती है । इनमे इच्छाराक्ति अवतारका कारणद्ै। इच्छका | 


न 

















८ ^ (रम्‌ 





थे दो जाता है! 
खि 





(म (अ कक 


<> 


1 का 


त 


२. मायाशब्दः बचिच्छास्त्रे दरिसामध्येवाचकः || ( तच्वदीपिकरा ) 
अजोऽपि सन्नव्ययाभ्मा मूतानामीश्रसोऽपि सन्‌. | 





 कोदै-न-कोदै विष्य अवदय रहा करता है, निर्विषय इच्छा कमी नहीं 
< होती । कभी उसका विषय रमणः हो जाता दे । परमात्मक रमण र १ 
भी चगत्त्की उत्पत्तिः स्थिति तथा संहारमेदोसे अनेक प्रकारका 

होतः है । ओर रमणेच्छासे जगदुत्पादन करनेमे क्षण करनापड़ताः ` 

। दे । दृक्षण (विचार ) मो पस्मात्माका रप्रणविद्येषरी चे, जगदुत्पत्ति | | ८ 
के अनन्तर जगद्वश्चणरूप रमण कभी-कभी दुष्टे नाशपूर्वक ` 
` साधुता रक्षणरूप होता है । कमो-कमी धमेससखापनरूप ` 
| ओर कदाचित्‌ भक्तके कट्याणके निमित्त अनेक रूप धारण कर 
` खीद्धाकरना भी कारण हदो सक्ता है । कषियोका शाप मी 
 परमात्माकौ रमणेच्छसे दी कारण हो खकताह। पर्मात्माकीइस ` 
` रमण करनेकी इच्छा हे, एेला माननेसे रमणेच्छामे ही सब ५ 1 


पुराणम स्पश्ठरूपसे कदा दै कि सभी अवतारो अपनी ` 


विष्णु प्रकट होते दँ । भगवान्‌ ऋषियोंके टापसे जवतीणै ` | ८ ५ 
नखियाजायतो उसमे भी उनकी इच्छाही 


कृतिं खामधिष्टाय सम्मवास्यात्ममाक्या ॥  (गीता५।६) ८ ८ 






















अ. | 

0 ~ अ जगत्पतेस्तस्यच्छन्दतः संम्प्रवतते }! 

वथा भोजराजने पस्पे्वरके खृष्ठि-स्थिति-संहार-नियेध . ओर 
तिसेभावं ये पोच प्रकास्के कार्यं वतलखाये है । परमेश्वर केवल अपनी 
इच्छात छी जगत्‌को बनाता है तथा अवतार भी अपनी इच्छसेही 


खता है । परन्तु क्ी-कदीं भगवन्‌ अवतार लेनेमे भक्तोकी इच्छा 
मी सहकासी कारण होती हैः इस बातका विचार आगे क्रिया 


|  वर्योपर पूरग्रदिंत शंका उत्पन्न होती है कि ईश्वर यदि 
1  आकाराके समान उयापक दतो वह परिच्छिन्न 
, व्वाप्क्खरूप दश्रका =. ` | 

परिच्छन्ररूप्ते परिगत रूप केसे धारण कर सकता है? अव इस 


दोनेमै प्रा रंकाका प्रञ्चका विचार करना आवदयक हे। ईश्वरा 
निराकरण 1 . ए 
| वणेन करते इए ्रन्थक्रारोने 'टरिश्वरूपं 
 भगनोपमं परम्‌ इत्यादि ककर यद्यपि अनेक स्थलोमे शदवरको 
आकाश्की उपमा दी है तथापि सभी अंमि ईद्षर आकाराके 
` समान है यद अन्थक्रारोका तात्पयं नं 
पमान ओर उपमेयका सादय सम्पूण अंश्ोसे कभी रहता 
नहीं । मरकत स्थलमे सम्पूणं अरेम अकारक समान ही यद्वि पर- 


मात्मा माना जाय, तो उसको (परमात्माको 








१ 

























(१३ ) 


कियाद । वह परमात्मा अजणुकी तुखनामे अणु ओर महानसे भी 
महान्‌ है ; हख, वामन ईदवरको वथा महान्‌ ओर बुद्ध दद्वरको 
प्रणाम ह । इसलिये सर्वव्यापक सचिदानन्द्‌ परमात्मा कीं अपने ` 
दिभ्य आकारको पकड करदेतेहै ओर कहीं सर्वव्यापक होकर 








ही रहते है 1 वह दिव्य आकार एक देशम रता हः 1 
इसमे ङ विरोच प्रतीत नहीं होता ! जेस पृथिवीकी अपेक्षा 
 च्यापक्र वायु पक स्थानम जोरसे वहनेपर मी अन्य देदाम 


रहती दै । यदि वायु अन्य्रन रहे तो उख देके राणी जीवित 
हीने वेते ही ईदवर व्यापक रहनेपर भी अपनी इच्छसि 
एक देरार्म सगुण रूपक प्रकट कर देता है । परमात्मने अपने अव- ` 
तारम प्रधानतया एक देरामे रहकर भी अन्यास्य स्थानो अनेकः ( | 


रूप दिखये है, यद वणेन भागवतमे अनेक जगह मिल्तादै। जेसे 


भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने रथमे अपने संशुण रूपके रहते हुए अक्रूरजीको ह २ 
जलम दिष्य रूप दिखल्यया था । मोपियोको रसटीटरपमे अनेक ` 


 सूपदिखये ये 1 ब्रह्माक्रो नाना प्रकारके आकार तथा रूपदिखये। ` 
| ५ भोमासुरके गरहमं स्थित कन्याओंके साथ अनेकरूप धारण करके ५ | 
| एक दी समय विवाह किया । ययोदाको अपने मुख्मे दी अपनेको ` 
तथा जीरोको दिखाया कदनेका तात्पयं यदै किंखृष्टयादिके , ` 
| कारण सवंज्ञ ओरं सवंशक्तिमान्‌ परमास्माको माननादी पड्तादहै ` 
ओर कऋ्रषियोने परमात्माका जेसा साक्षात्कार क्ियावेसेदीपरमा- 
ताको समञ्चना चादिये) सवराक्तिमान्‌ रहनेते परमात्मा अपनी 












४ कना ९०।८। ६९ 





क इच्छासे खयं उ्यापक रहनेपर भी एक देशमे अवतार ( खरूप ) 1 ८ 
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धारण कर्के पकड ह्येता दै इस वातकी सत्य माननेमे कोई आपत्ति 
नहीं होती 1 ॥ि 

3 (५) 
अव श्वीक्ृष्णके चरिज्रका श्वीमद्धागवत च्रन्थमे जे वणन 
उपटब्ध होता है वह सब रूपक है वस्तुतः श्रीरृष्णचन्डः नामका! 


। 









 श्रीकरष्णचन््रजीका वणेन व पुष इय. न्ध भ 
रूपक नदीं सत्य हे । | स प्वचार करस्ना जगचद्यक्र पडता ` 
ध्रीक्घष्णचरिजसे अनेक प्रकारके अधिमैतिक या आध्यात्मिक | 
अर्थकी भी यि कस्पना की जाय तो उखसर कुछ वनता-विगडता | 
 नदीं। वह वक्ताओंकी अपनी-अपनी वुद्धिका विलास है । परन्तु 
( श्रीकृष्ण नामक कोई प्रसिद्ध पुर हा हीं नहः यह कट्पना 
५ व ६ 
। ॥  श्रीकृष्णजीका सम्पूर्णं चरित्र यदि रूपक दी मानचक्िया जाय 
तो सवत्र ठीक उपपत्ति नदीं दो सकेगी । ग्रीरृपष्णचन्द्रजी यदि 
[ल्पनिक है तो गीताक्रा अङ्ख॑नको उपदेशा क्रिसने कियाध्यदि 
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` खमन्ञा जायगा किवें काल्पनिक श्रीष्णसेपेदाहइणये एपाण्डव- 
ध 1 क्ते चंटाक क्चचिय उपदटध्च ह त अज्नुनादि तथा परीक्षित आदि | | ^ | | ८ 

समी काद्यनिक थे, यह कहना कते संगत दौ सकता है 
 परीक्चितके डके जनमेजयका उल्टेख अत्यन्त प्राचीनेतरेय 


+ 


ब्ाह्णादिक्मे मिलता है ओर कुक मन्त्रोका नाम परीक्षिता 
दै 1 श्रीकृष्ण तथा अज्ञुनक्रा पाणिनिके सूत्रम उचव्टेख भिख्ताद्ैः 
वरहा उनके क्षत्नियत्वक्रा विचार करके निणेय क्रियाहैक्षियह 
परमात्मक संज्ञा 1 अतः इनको कास्पनिक्र व्यक्तिकटनासादहख- 
मात्र है । प्राचीन ग्रन्थे कद्यं उव्केख नही मिलता कि श्रीङृष्ण- 
चन्द्र काल्पनिक है ओर देखी असम्बद्ध कद्पना यदि प्रापाणिक ` 


मनी जाय तों दुनियामे सभी वंशोके प्रसिद्ध मूख पुरुष कास्पनिकही ` 


रेगे । अस्त, सिद्धान्तभूत सारांश यह है कि श्रीटृष्णः बलराम, ` ५ 
-वसुदेव, कस, गोपी इत्यादि सभी हमलोगोके समान एक समय 


1 


1 क (0 8 


कदापि नदीं कदे जा सकते | 


(६) 


अव जो लखेग यह कते ह करि 'भागवतमे जो श्रीकृष्णका वणन ५ : । | 
(८ गवतवणितत श्रौ ष्ण ` दै उसकी सत्यतामे कोर प्रमाण नष्टा पिख्ता । ८ ॥ | 
| :  । चरत्रिकी सत्यता ओर भागवतकाा रचयिता कोड विशिष्ठ ज्ञानी था र ८ ¦ 






बोपदेवक्चत दै इसमे भी प्रमाण नहीं तथा भागवत वोपदेवकी ` 
१ शत है रेखः "सिद्ध दै । उनके आक्षेपोपर । 





(1 ` भ्य ध ( अष्टा २।३।९८ ) किमर्थं वासु 
„९  यब्दाद्‌ बुन्‌ विधीयते । न गोत्र क्षत्रियाख््येभ्ये ब्रहुख बुजिःयेवं सिद्धम्‌ । 





आर्‌ सस्षियन ब२९.। ५ मार 


तदहि प्रयोजनम्‌ वाखदेवराब्दस्य पूर्वनिपातं वक्ष्यामीतिः अथवा नैषा ` 


क्षत्रियाख्या संज्ञैषा तत्र मवतः ( पा० महामाष्य ) । वह अजन उब्दके साथ 





वादेव शब्दका भय 
` पड्गां ओर बह 


00 






 भगवानका नाम दै । 


ग देतो बह वासुदेव यने प्रसिद्ध श्रक्रष्ण ही मानना 
त्रेय था | अतः भाष्यक्रारने पटे क्षच्चियत्व स्वीकारकर सू्- ध | 





श्रमाणतया खीक्त महाभारते शीूष्ण तथा मोपिर्यकी चचा वः 





(१६. ) 
द है कि नीं, इस बातका विचार करनेकं पठे यह विचार खेना 
उचित होगा कि भागवतमे जो वर्णन दै वह सत्यदहैकिनहीं) 


` छष्णके चरित्रका वणेन मन्वभागवत ब्रन्थमे तथा ऋभ्वेदादि 
ऋचाम भी उपटब्य होता है । यह वात क्रचाओंका व्याख्यान करके 
` मन्बभागवतमे दिखायी गयी है 1 अनेक उपनिषदोमे भी ठेसा दर्णन 
आता । श्रीकृष्ण देवकीसे उत्पन्न हुए ठड्कोमे आठवें धे । उनका 
जन्म मथुरामे क्के कारागरहमं इभाः यह वणेन अनेक पुराणोमे 
| मिदल्ता है । श्रीरृष्णके जन्मसमयका वर्णन ब्याण्ड ओर 
वायुपुखणमें मी मिलता । केवल देवकीके हयी नहीं किन्तु वसुदेवकी ` 
` खभ चियोके पुत्र कंसने मार डाले यद वणेन मी वायुपुराणमे 
मिलता है" । नार्दजीने नन्द्का सव चन्तान्त कसते कड दिया था 
रेखा वणन देवीभागवतमे भिख्ता ह । गगेखंहिताः जेमिनीयाश्व- 
मेघधपवं, पद्यपुराण इत्यादि अनेक भ्रन्थोमे श्रीङृष्णका वणन ॥ 
न्यूनाधिक अंदामे उपट्न्य होता है । एेसी स्थितिमे वेसादही वर्णन ` 
जव भागवतमे भी उपटन्य होता है तो उसे असत्य केसे कट सक्ते 
है? उसे सर्वथा सत्यदही कहना उचित दोगा) सवलोगोद्धारा ` 








गयी है जौर पाण्डवोके सम्वन्धी तथा द्वारकास्थ श्रीकृष्णके बचपन ` 


५५५५४ 
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| १. इसके व्वि “जज्ञात एव व्ववाधत स्परधःः तथा क्ष्णं तम प्रव ख्यातः| 

० ३।५। ७) सद्रोजातघ्य ददद्यानः (ऋ ३।४।१) तथा (ऋतस्य द्वि ` 
धेनवे) वावशानः" (ऋ सं° १।५।१२) व्वस्मिन्‌ विश्वानि काव्या चक्रेः (ऋ० ` 
` संरम० १० १) इत्यादि मन्त्र तथा उनका माप्य देखने योग्यदै। _ ` 


२. देखिये महानारायण उपनिषद्‌ ४ । ५४ वासुदेव उ० रगेधी उ०५) 




























किये हष भायः सभी चरिजोंका वर्णन संक्षेपसे मिटताहै।सश्चेपसे 

| भिल्नेकाकारण यदै क्रि भारत तो भुख्यतया भस्तकुखोत्पन्न ` 
 कौरव-पाण्डवोका वर्णन करनेके चयि रचा गया है । उसमे श्रीकृष्ण- 
| का वर्णन संक्षेपसे भिटना उचित दही दै व्यासजी भागवतमंश्रीरृष्ण- = ` 
| का वर्णन करनेके ट्य प्रवृत्त इए है अतः उसमे श्रीरृष्णका वणेन ` 








|  विस्तास्से मिटता है । कोई-कोई ब्रन्थकार महाभाग्तमे गोपियांका | 
नाम तथा चुन्दावनस्थ श्रीङृष्णके वत्तान्तके वणंनको जो राज्सूय- 


=  यज्ञके प्रसंगमे शिदयुपालके सुखमे आया दै, प्रक्षि कहते है । परन्तु 














` ज्ञानी नहींयेट 


|  प्रक्छित्त कहनेमे कस्पनाके अतिरिक्त कोद भी प्रबल प्रमाण नही 
| दिखाया गया है। इन समो घन्थोका उछ्ेल करने हमारा यदी 
अभिप्राय ह कि इन सीमे भ्रीङृष्णचरित्र उपट्न्ध होता है ओर 
बही श्चीमद्धागवतमे भी विस्तारसेदैतो वह असत्य केसेहोसकता ` 
है शतथा यह भी केसे क सकते है करि भागवतकेकर्ता भ्यासी ` 


भागवतके भीती भ्रमाणोसे मी यदी सिद्ध दयोतादेकिव्यासजी ` 


अद्वितीय ज्ञानी येः । उन्होने नियमपूर्वक बत धारण करके वेद, ` 









शुर ओर अध्चिकी सेवा की ओर उनकी आक्ञाका निष्कपट भवकसे 

पाटन क्रिया । भारतके बहाने वेदाथका वणन क्रिया) भागवत 

 बनानेके पठे व्यासजीके पवित्र हृदयका सूतजीने इश्च प्रकार 
न किया हे--“अपने आश्रमम बेटकर व्यासजीने भक्तियोगकी ५ 


अच्छी रीतिसे अपना मन खच्छ किया, उन्होने ध्यानमे पणं पुर्षको ` 
देखा ओर सात्वत-संहिता भागवत वनीयी।' जिसने सवथा इन्द्रिः 











नी केसे हो सकता दै ? 


(५ १. देखिये महयभारत समापठ मं शिद्युपाख्का मापण; तथा वख्रहरणग्रसंगम 
द्रो पदी न: कृष्ण गोपीजनप्रियः एेसा वाक्य कदा है | 4. 





दमनपूवंक बत चारण करके समाधि-अवस्थामें परमेश्वरके दरन 
क्रिये वह अला । ^ 
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है कि बोपदेव भागवतके स्वयिता है । तथा कोटक आदि 
पाश्चात्य पण्डितं भी फेला ही समद्यते दहै । ईैसवी सनकी तेरहवीं 
दाताच्दीके रेष भागमे वोपदेव देवगिरिमे वतमान ये । उनके 
भागवतके ऊपर शयुक्ताफर, (मागवतानुक्रमणिका' ( हरिलीलख- 
` ` भत) ओर भागवतसखारवोधक्र सङ्कट नामक न्थ उपलब्ध होते है । 
इन ्रन्थोंसे यह प्रत्यक्च प्रतीत होता है कि इनके रचयिता वोपदेव 
| ये। यदि भागवतभी उनकी कृति होती तो रेखा लिखा इभा 
होता किन्तु भागवतके प्रथम स्कन्धमे यह स्प ठ्खा हैकि इस 
हिताको व्यास्तजीने रचा था ओर छ्युकने इसको उनसे पटा था । 


किरयह वात भी है कि वोपदेवकफे आश्रयदाता डेमाद्धिने 
खतुवगंचिन्तामणिमे भागवतके वचन उत किये है! तथा 


दानलण्डमे हेमाद्विने अनेक पुराणोके दान-वाक्य-परसंगमे भागवते 
भी दानवाक्य उद्धत क्रिये है । यदि भागवत हेमाद्धिके समयक्रा 
बना हुआ होता तो वह अपनी पुस्तकोभे अपने समकालीन भागवत 



















खदखनामपर रंकराचायंजीके भाष्यमे पथम रातकस्थ पाँचवें नामपर ` 
टीका करते समय स्पष्टतया भागवतका निदे क्रिया है| 












(:. १९.) 


।  प्श्चीकरणकी खीकामे ओर उत्तरगीताकी रीका भागवतका | 
| उषे करिया है । जेमिनीयाद्वमेधप्॑मे श्रीमद्धागवतका उदेख 


भिता दै । यौनकके ऋम्विधान अन्ये मी भागवतका उ्धेल ` 
{4  भिख्ता .8 आर गगसहितामे भी अररहं पुराणां तथा । १ ( 
| भामवतका वर्णन मिता हे । य्य इस बातके कषटनेकी कोई ^ 
| आवद्यकता नहीं है करिये उपयुक्त पुराण तथाश्रीरांकराचार्यओर ` 


| उनके परम शुरु श्रीगौडपादाचार्यज्लीका समय वोपदेवसे वत 




















बोपदेवकरतत्वे बोपदेवपुराम्बैः । 
कय टीकाः कृताः संस्युहनुमचित्युलादिभिः ॥ 
। (७) 








1 मरुब्धये" - ५ भागवतभूषण मी देखिये 
टेखिधे जे अ० अ०५८॥। ९५ 





 पदलेका है; क्योकि श्रीशंकराचा्य॑का समय आधुनिक गणना ` 
उसार सातवीं या आठवी राताब्दी है ओर चाङ्करमट्स 
` प्राचीन ङेखोके अजसार वाईस सौ वपंसे अधिक होता दै जव ` 
ओीरंकराचायं इतने घाचीन है तो पुराणांकी पाचीनताके विषयमे 
` कहना दी क्यादै 2 जव भागवतपुराण बोपदेवके जन्मसे बहुत 
पडे विद्यमान था तव यदह कैसे सिद्ध हो सकता है कि उसे 0 
` बोपदेवने बनाया ? दसट्यि भागवततात्पयेनिणयकारने छ्खादहै-- 


अव करमप्राप्त इस दांकाका समाधान करते हैकिमागवतके 
र कतां व्यास ओर बह्मसूजकार वेदव्यास भिन्न- 4 
भिन्न व्यक्ति थे । इस विषयमे कोडेराकानदीं ` 
: हैकिव्यास यनेक इष हैः क्योकि विष्णु, 
वायु, स्कन्द्‌, देवीभागवत ओर किगपुरणमे ` 
४ अनेक व्यासोके । र अस्तित्वकाउदछेख म्रिख्ताहे। = 








~ ( २८ ) 
मदछाक्र २८ व्याल हट है । भ्यास राष्दकी व्याख्या महाभारत 

आदिपवमे (अ द । १३० - 
विन्यास वेदान्‌ यस्मात्स तस्माद्यास इति स्यतः | 





स पकार की गयी है इन वेदव्यासोके कार्यं तथा उनके 


उत्पत्तिकाठ ओर नाम विष्ुषुराण्मे व्यिहै। 
जब यह निधित दहो गया कि भागवतके कता व्यास दँ तव 
कोद भी व्यास हयो वह वेदका विभाग करनेवाला अवदय होता ही है 








तो यह शंका उठ ही नहीं सकती हे कि बह ज्ञानी है यानीं परन्तु 
मको यह निश्चय करना दै कि बह्मख््र, महाभारतः गीता तथा 
भागवतका कतां एक ही है ओर वदी सत्यवती तथा पराशरके पुत्र 


कृष्ण -देपायन ग्यास ह । इस स्थल्मे हम अति संक्षेपसे विचार 
गे क्योंकि यह विषयान्तर-सा प्रतीत होगा 
भगवद्रीताके तेरहवं अध्यायपे-- 


श्रह्मपरतिपाद्क ओपनिषदं वाक्यः एेसा अर्थं खीकार किया जाय तीः 
विरोषण व्यथं हो जागे । पेखा ही अर्थं आनन्दगिरि, रामाचज्ञा- ` 
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` कथा अथ-खादृदय मिलता है" । भागवत, गीता वथा ` 
 महाभारतका शब्द्‌-सादद्य तो बहुत ही कम स्थानो उपलब्ध 


होता है यदह तो अवद्य ही मानना पडेगा, परन्तु अथ- क 
` खाददय अवद्य बहुत जगह उपटन्ध होता है । प्राचीन म्रन्थ- 
` कारको मी दोनोंके एककटठेकत्वमे सम्मतिदै। 


(८) 


अब श्वर अवतार केता है शौर मवुष्यके खमानहीभाचरण 





ईैश्वरकी लीला मनुष्यके 





| । (1 हे इसव्यि दैशवरकी स्तुति क्या न की जाय ?' इस प्रश्चपर विचार क्रिया ध 
|  करनायोग्य है। जाता है । | ध 


। करता है तोमवुष्यके गौर दश्वरके अवतारोमे ` 
.  . समान कुद अर्मे रहनेपर । क्या भेद रहा १ सीं स्थितिपें यदि देश्वरक्यी | 1 
भो उमे बलैकिकता स्तुति करना उचित है तो मघ॒ष्यकी 


।  _  ईश्वरका चरि जीवके समान चछ अशमि रहनेपर भी ` 
 विखक्षण दी दै । पहलेतो परमात्माके धकर दोनेमे'दी जीवी पेक्षा = ` 
विलक्षणता प्रतीत होती दै। जैसे भीङष्णजीने जन्मलमयमे ही ` 
` रीर, ङण्डलादिभूषित चतुंजमूति दिखलायी । ओर ` 


भरीकृष्णके गभ अति दी देवकीका तेज विश्षणरूपसे पकर होने ` 

ओर बह कससे नीं सदा गयां । वचपनमे श्चीङष्णचन्दर- = ` 
जकर भत्येक चरि विलक्षण ओर अद्भत. रसम भरा इमा 
दिखायी देता है । जीवोँके समान श्रीरष्णजी वैरोसे चख्तेतथा ` 
र्भदसे बोरते ये, हाथसे वस्तुओंका ्रहण करते 










ये, इन सव धमोकि = ` 


खमान रहनेपर भी उनके एक-एक छत्यमे जो विक्षता थी ध 








` (र 2... 

उसङ् वाण भी खींच व्यिः । टेली विचिता उनके सभी कार्यो 
दीख पडती हे । एक वात ओर है कि पररमेश्वरके खयं आनन्द्रूप 
हने उसके सान्निष्यतसे दी जीबोमे विलक्षण आनन्दका प्रादुमाव 
होता है । थरतिथोने भी परमेश्वरके अगनन्द्‌का वणेन किया है तथा 
जीवि जो आनन्द दीखता है वह परमेश्वरके आनन्दका 
ठक अयमान है यदह बात बतायी है | यह बात परमेश्वरे 
सगुण अवतारमे दीखती है ओर कीं नदीं एवं आनन्दरूप 
होनेषे परमातमके अवतायोमे विखक्षण आनन्दी पराकाष्ठा 
॥ =  दीखती है । चद, पद्यु, पाष्राणादि भी आनन्दस्रागरमे दब 
ज्ञाते है, चेतनकी तो बात हीक्यादै? ये वातं जीवोके अनेक 
` का्योमि भी नहीं दीखर्ती) मागवतमे तथा पञ्यपुराणादिमे अनेक 
जगह इक्षका वणेन मिलता है । श्रीमद्भागवत दद्म सकन्धे 
 इकीसवं अभ्याथमे दस माधुयंकाःवश्छीकरणका तथा टताचुश्चादिकोके 
 वीमूत एवं आषृष्र हो जानेका वषपैन भिल्ता है । मूर श्रन्थमें 
अनेक स्त॒तियोके भ्रसंगमे देखनेषे यह बात स्पष माद्धूम दोगी | 































फेखे अदतार प्रायः मक्तोके सो च रक्चणके च्थि हीह, उपदेशा ` 
 देनेके ययि नींद । श्वर जो अवतार छेता है उसमे उसकीः ` (य 

८ | अचिन्त्य राक्ति दी एक मुख्य कारण है ओर मक्तोक्यी प्रार्थना ओर . 

` ` समयादि सहकारी कारण दै । पश्वादि अवतार मत्स्य, वराद ^ 

आदि दै । ये अवतार उस समय हुए जव खष्टिकी पूणेतयः 

| ~ स्थिति नहीं थी। मक्तोका अभिप्राय उस समय केवर वहीथाकिः ` 

प्व ४  इमारी संकटसे रक्षा) यह इच्छाउनकी नदहीथीकिवे परमात्मा- 

| काकोई खावण्यमय रूपया लीढा देखं। अतः ये अवतार केव ` 

|  भक्तोके संरक्षण करनेवाछे होते हैँ न कि अपने आचरणसे उपदेश 1 
।  दैनेवाठे। इन अवतासेमे कहीं सहकारी कारण प्रत्यक्ष होते मौर ` 

कीं नहीं! इसको हम दृष्टान्त देकर सिद्ध करते है । | 
















देव-दानवोने मिलकर अगतपाक्षिके ल्य समुद्रका मन्थनं ` 
 आरस्म किया तव मन्द्रपवेत मन्थन-दण्डः बनाया गया ओरं ` 
बाकि खपंसे रस्सीका काम दिया गया । समुद्रम जव पर्वतखछोडा | 
गया तो किसी आधारके न रहनेसे वह समुद्रम इव गया । तवः ` 
देवताओं तथा दानवोँको चिन्ता इदैकि दमारासारापौरुषनष्रः 
हो गया। देवता मनम वहत हीखिन्न दौ गये क्योकि उन्होने 
दैव्योके साथ सन्धि ओर खमुद्-मथनक्रा उचो इत्यादि श्रीविष्णुके ` 
 कथनाजुखार किया था । परमात्माका भक्तोंका रक्षण करना वतः ` 










जो यद मन्थन-दण्डका ब जानारूप संकट प्रात भा दै उसे किसी श 
पकार भगवान्‌ दूर कर दै । उनकी ओौर कोई मी इच्छा नदं थी। अतण 1 2 













संकट भ्रात दोनेके पठे दी अवतार धारणकर भक्तौके सम्मुख ८ 
कट हो भख्यरूप संकटसे उनके बचाया । यर्दोपरः भी परमात्मा 





ति दनुः, भभमभककि 00 






























अवतारे चूवेसमय परमा प्रा अवतार रे एेसी इक आवदयकता 
नहीं थी । परन्तु थोड़े ही दिनम अनेवाठे संकरसे वचानेके चयि 


परमास्माकी अवदय प्राना कर्ते, यदह सव विचचार करकं परमात्मा- 
खयं मर्स्याववार लिया ओर सत्यव्रतको सव भगे आनेवाले 


संकटकरा दाख वता दिया तथा संकटसमयमे उसके साथ सत्तषि 
ओर सव ओपधि-वीजादिकोकी भी रक्षाकी। = 
- चित्‌ राज्ञा परीक्षितको भी यह शंका किईश्वरपञ्यु | 
आदिमे कयो अवतार ठेताहेतथा रेसले अवतासौँसे परमात्माका 
मदर्व बढ़ता नदीं मपित घटता हे; रेखा मनमे विचारकर श्ीश्युकदेव- 
जीने इख श्रकरणके परे यह उत्तर दिया कि गौः ब्राह्मणः देवता, 
साधु आद्विकी रक्षा कणने$े छिये परमेश्वर अनेक भ्रकारके रूप धारण 
करता हे । परन्तु नोच तथा महान्‌ भूतमाच्मे वायुके समान प्रकट दोने- 














५ र अव वराह अवतारके विषयमे देखिये । उस अवतारके पहले 
पेसा वर्णन मिख्ता है कि ब्रह्मा जब खष्टि करने रगा तब आधार 
























पृथ्वी फट जाय ओर मे उसके भीतर चटी जा । उसकोजमी 
` राञ्यका उपभोग करनेकी तीव्र इच्छा थी। उसने यहीचादाकि 


परमात्मा मेरो नञ्च होनेके संकरसे रक्लाकरे। परमात्मनेउस ` 
समय वख्रूपमे पकर होकर द्रौपदीकी ख्ज्ञा रखी । इन चष्टान्ता- ४1 
सरेयहवात सिद्ध हो गयी जिस समय भक्त संकटापन्नहोकर ` 


 भगवानको पुक्रारता है या भगवान्‌ स्वयं उसे विपदूश्रस्त देखते दै ` | ५ 
उस समयवे केवर उसकी रक्चामाच्न करनेके उदेदयसे कोरैभी ` 
सरूप धारणकर उपस्थित हो जातेदै। उस रूपका उदहेदयलोक- ` 


ध  रिक्चाका मदं उपस्थित करना आदि नदीं होता । इस सितिमे ्‌ ( ४ 


 भक्तका संकट दूर करना ही पकमात्र कार्य रहता हे; ओर कार्यके 





अनुरूपः, इदवर चेतन पड्यु आदिके रूपमे तथा जड़ चखादि रूपमे 


ग्रकटः होकर भक्तोंका संरक्षण करते ह! 


इस विषयमे एक वात अवद्य ध्यान रलनेयोग्य है कि भगवान्‌- ` 


के अवतार छेनेमे मुख्य कारण उनकी इच्छाहदीदहै। यदि परमात्मा- 
कौ इच्छा भक्तके संकरटहरणके लिये अवतार केकर अनेककीडा 
करनेकी होती है तव परमात्मा अनेक क्रोडा्पं भी करतादहै। 
 फेसी क्रोडाओंसे मव॒ष्योको धर्मकी यिक्षा मिलती दहै 1 ज्ैखे ` 


रामावतारमे परमात्माने देवताभके इच्छाुलार रावणको मारकर ` ५ 


यदि अनेक भक्तोकी परस्पर ८ विभिन्न इच्छा होतीहेओौर ` 
परमातमा एक ही अवतारमे सभी इच्छां सिद्ध करना चाहतादै 1 

















( र्द ) 





अथवा पशुओंखे, जडसे अथवा चेतनसे न हो । प्रह्ादते जव 
दिरण्यकरिषुने रश्च किया कि तुम्दारा धिप्णु इस सम्मेमे मी है? 
तब अङ्गीकारात्मक उत्तर मिखनेपर उक्षने उस खम्भेपर प्रहरः 
य क्रिया । उस खमय प्रह्ादक्मी अवदय यह इच्छा रही दोग कि 
सर्वव्यापी परमात्मा इस खम्भेसे धकर दयो, इत्यादि इच्छाओं 
कदी समय ओर षक ही अवतारमे पूणं करनेकी परमात्माकी इच्छा 
थी । उसके असार परमात्मा खम्भेसे अद्भुतरूपमे (मदुष्य तथा सिंहके 
मिश्रितरूप् ) प्रकट इए अैर देवताओंके इच्छावुसार दिरण्य- 
करशिषुको मारकर उन्हं संकरटसे दछुडाया । वह सन्ध्याका समय था 
ओर हिरण्यकरिपुका वध टीक द्रव्राजेपर हा । इस प्रकार सभी 
इच्छं पूण इद । , 































|  परमास्माके अनेक प्वादि वतारामे जो थोड्े-बहुत भी । 
सटा होती | खने 






हदयमे अवतार-स्वरूपोंमे साश्चात्‌ परमेदवर- 
४ ध भावना खुद्द हदो जाती है । जव परमात्मा मदुष्यरूप धारण - 
| करके छोगोके समान ीखा्ए करते है तव परमात्माका ईद्वर- 

ओर समयविदोषपर धकर हो है 1 





















` ्दादिकोके 


(२9. -) 


`  . -शरिष्योको नियुक्त किया 1 तथा पुराण ओर इतिहास बनाकर 


, उनको धारण करनेके ल्यि रोमहषंणको नियुक्त किया। यचपिखरी- ` 





लिय भारत बनाया तो भी उनके अन्तःकरणको शान्ति = ` 


नदीं मिली । तव नारद्जीके उपदरदासे भीमद्धागवत बनाया । ५ र ॥ 
 स्कन्धपुराण तथा मतस्य जर भविष्यपुराणके वचनोंसे यह स्पष्ट ` 
` होता दै कि भारत्रन्थः भगवान्‌ व्यासने अठारह पुराण बननेके 





| अनन्तर वनाया। भागवतके वचनोंसे यह्‌ पतात दता = क्षि ५ ध ~ ५ 
 महाभारतके वाद्‌ श्रीमद्धागवत बनाया गया | इसीख्यि भागवत 


,  महपुराणोमे नहीं भाता तथा उसके व्यासकठकत्वमे शंकाटोतीदहै।. । १ ध {. 
अतः यह सिद्धदो जाता है कि यह किसीने छिखकर उयाखजीके 1 
| नामपर थकिद्ध करदियादहै।--. 1 
| इस रांकामेसे भागवत व्यालजीरचित हेया नदी इत्यादि ` 


` अंशका विचार तो प्रायः पले क्रिया जा चुका ह । परन्तु नयेढगसे 


पुनः वही आक्षेप थश्च किय गया अतव समी अशोका विचार ` 


५ क्ियाजातादहै-- 





अष्टाद्रापुराणानां कतां सत्यवतीदुतः ।' 


इस वचनसे अारहसे अधिक पुराोके कर्ता व्यासजी नहीहै ` 


८ यहवात सिद्ध नहीं दोती भरीमद्धागवतके वचनोसे मारतकी ` - 
स्वनाके अनन्तर भागवतक्पै स्चना इई, यह सिद्ध होता है अर्‌ 


चरी ः अश सुख्यरूपसे विचारणीय है । पाचीन ब्रन्थकारोने इस 





छ | 4 जायगा । इस विषयमे हम्ररया मत यह्‌ म कि श्रीमद्धागवतमें 1 त 





 अीब्यासजीने अपने चिच्चकी अखस्थताका जो कारण दर्शाया है बह ध 


नेक विचार प्रकट किये है । उनका विचार थोड़मे अगे । 








` ५ ४ | न ॥ "८. ) ध 
इस दचनके देखने प्रतीत होता है कि परे व्यालजीने ` 


ङ भागवत धमोका बणेन तो क्रिया था परन्तु वे बहुत थोडे थे; 
 नहाके बरावर थे । यह अथं इलोकस्थ "प्रायेण पदसे व्यक्त होता 


1 फिर व्यासज्ीने नारदजीके कथनाजुसार पूवरचित अन्थमं ही 
भागवत धमं जोड दिये । अतएव अगे प्रथम स्कन्यके सत्तमाध्यायर्मे- 


सहितां सात्वतं क्रतवानुक्रम्य चात्मजम्‌ । 
कमध्यापयामास निदृत्तिनिरतं मुनिम्‌ । 























` इस दलोकमें “अचुक्रस्य' यह पद्‌ दिया है । अनुक्रम्य अर्थात्‌ 
बनाकर । “अकम! बनाना तभी संगत होता है जव कि म्रन्थते 
कुछ अंश जोडनेसे कुड उरूट-फेर हो जाय । परे तो सभी 
पुराण रोमहषेणको पद्ये थे। इस अन्थका जब विस्तार 














अखोकिक दो गया तव पारमहंसप्रिय भागवत धं छिन्ते गये । 





तदनन्तर योग्य अधिकारी ओर निचरत्तिनिरत कको व्यासजीने ` 
भागवत पाया आर उसका नाम भागवतसंहिता या भगवत्‌- ` 
संहिता रक्खा गया । पहठे तो यद सामान्य पुराण था ओर 
श्रतिके तस्य होनैप्े उसका बारह हजार दलोकात्मक श्रतिशब्द्से 











यह कथन भी संगत होता ह । 












„1 ५ किखोका मत यह दहै कि व्यासजीने ` 
 शीमद्धागवत वनानेके पदे जो भारत बनाया था बह आख्यानोसे 
रदित २७ हजार इटोकोंका था । उसके पद्वचात्‌ भागवत बनाया । ` 

 . तदनन्तर अनेक आख्यानोके साथ महाभारतकी रचना की । इसच्यि ` ५ ध 

। | भरार्ताख्यानमखिं' इस इटोकमे स्थित अखिलः पद्‌ भी संगत 

| होता) यदि एकी भ्रकारका भारत होता तो अखि विरोषण 
 देनाव्यर्थंदही हो जावा। भीमद्धागवतके विषयमे जो आपत्ति धी 


जातीदहैवेदी माकंण्डेयपुराण ओर अध्चिपुराणके बिषयोनभीदौ ` 


। जा सकती है| माकण्डेयपुराणके पटे अध्याय व्यासर्जनेजो ` 


| भारत कदा है उसको तत्वतः जाननेकी इच्छासे न आपकी रारण - | 
` आया हँ । अब्र देखिये अठारह पुराण वनानेक पडचात्‌ यदि ` 
 विद्यमानभारत बनाया गया होता तो मारककण्डेयपुराणकी युक्ति कसे ` 





संगत दोती। वैसेही अच्िपुराणमे "गीतासारं धवक्षयामि' ्ृष्णो- = ` 


 ऽयमञञैनायादः णेखा उपक्रम करके दैवी हयेषा युणमयी' चयस्य ` 


` जाच्रति भूतानि' इत्यादि गीतोक्त कछ श्छोक छख दिये हे। यदि । 
|  आख्यानसदित विद्यमान भारतके पदे अश्चिषुराण बनाया होता 
तो यह बचन भ्यथं ओर असंगत-सा ही मादरम पड़ता द । इसच्यि 


यही कस्पनाउचित टै कि चौबीस दजारका भारत व्यासजीने बनाया छ 















ओर उसके अनन्तर अठारह पुराण बनाये, पञ्चात्‌ व्याख्यानसदहित ५ 
महाभारत बनाया । इसमे असंगति भी छु नदीं है! अव अष्टादश ` | 

 पुरा्णोके भीतर श्रीमद्भागवत नदं भाता, इस कथनमे कोई विरोष ` 
सीका कथन यह हे कि अष्टादश पुरा्णोमेदेवी- ` 
गवत अटारह पुराणोके अतिरिक्त व्यास- ` 















4 






शिवपुराण, देवीभागवत तथा देवीयामल आदि भ्रन्थके अनुसार 

महापुराणोमे जो मागवत परिगणित है बह देवीमागवत ही है पर 

इस विषयमे विचार किया जाय तो देवी भागवत स्वयं अपनी महा- 
राणोमे गणनाकर उपपुराणोमे भी एक भागवत है रेखा कता है 


भागवतमें मह पुराणोके नाम दिये गये है ओर सामान्यतः उपपुरा्णो 
का भी उसमे निदं किया गया है । दोनोमेके इन स्थलोंको दे खनेसे 
यह ज्ञात होता हैकि देवोभागवतके समय एक भागवत नामका 


पुण विद्यमान था । देवीपुराणके पले अठारह पुराण विमान । 
नहीं थे, सत्रह डी थे क्योकि देवीभागवत अपनी गिनती महापुराणमें 


करके अटारह संख्या पूणं करता है। परन्तु यँ पक्षपातरदित बुद्धिसे 
विवार करनेपर यह निश्चय हो जाता है कि देवीपुराणके पदे 


% ५,८९४ ॥ ९ 1 
\ 


ओ भागवत नामन्ते प्रसिद्ध पुराण था उसको उन्होने उपपुराणमे 


| रक्ला है भौर स्वयं पञ्चम महापुराण दो गया है भागवत 
घुराणमे जो पुराणवणेनके इटोक आये है उन्दे देलनेसे श्चीवैष्णव- 
भागवतके पूवं देवीभागवतका कछ अमसतभी नः 


५ पि ५ 1.4 ४ 



























अतण्व उस समय 







न्तर देरव पुराणने अपनेको महापुराण कया । 
ओर पवंग्रसिद्ध भागवतपुराणको उपपुराण 






कहा । अस्तु 








८ “स्तुत सवदा सत्य अथेका बोधन करनेवाली दोतीहीनदही, ` 









व्यथं नी है, जोजो ` 
6 १ प्ररमेश्वर्ॐी स्त॒तिचीजाय 
1 वह प्रमात्मामे धटती 
1 हयी -है। ` ४ 


बहतो अथवादस्वरूपदै' तो पेखीस्त॒तियोका = ` 
प्छ विचार करना व्यथै इत्यादि शंकापर अव 
 विचारक्रियाजाता है। उस स्तुतिको अर्थवाद ` ८ 
` कहते है जिसका कोई लक्ष्यं नहो, परन्तु ` 
भागवतमं जो स्तति्यां अतीद वेसख्वंदा 
 सत्यरूप ही. है। अचिन्त्य अपरिमित र्तिः 


शालो परमात्मा उनका विषय है । उसके खव गुणोकी स्वति करना ` 


अत्यक स्तावककी शक्तिके बाहरकी बात दै । तथापि उखकी जिस 
| अकार स्तुति कौ जाय वह उसमे अच्छी सतित घरती है अत्व 
 . भागवतमे को इड परमात्माकी स्तुतिर्या सत्य ह अतएव विचारणीय 

तथा मनन करनेयोग्य अवद्य ही ह । 1 


(१२) 


: श्रीमद्‌भागवतकी स्तुतियोका विषयभूत जो परमात्मा 
५ ८ उसको सामथ्यं तथा स्वरूप ओर अवतार टेनेका विचार इन ` 
धकरणम किया गया दै 1 इसे ओर इङ आनेवाली शंका गताथं 





अव इख श्रीमद्भागवतका थोङ़ा-सा महत्व ` 


पन करक वह वहिरंग निरीक्षण सखमात्त 



















परीमद्‌भागवत सववेदान्तका सार है । इससे जो तक्तो गये 
: उनकी अन्यत्र कदी भी अभिलाषा नहीं होती है । पदूमपुराण्मे | | 
रव इस प्रकार वणित दै -भागवत-कथाका मजुष्यको ` र 


7 पुराणम श्रीमद्‌भागवत ` 
्योकरि उसके पद्‌-पदमं विष्णुगाथा गायी दै । श्रीमद्‌मागवत- = ` 
दसूत्रोके तथा भारतके अर्थका निणीयक है | गायक्ीका ` 
















(8) 
भागवतमाहात्म्थमे छिखा दहै करि यह साक्षात्‌ कृष्णकी मूति हे, 
श्नीक्ृष्णने अपना तेज भागवते रका ह । अस्तु । इस परकारसे 
प्रायः सभी शंक्रा्थका समाधान हो जायगा । 
`  भीमद्‌भागवतके कतां भगवान्‌ कृष्णद्धेपायन व्यासजीके संक्षि 
: 1 । चरित्रका इस स्थलपर उरकेख करनाअनुचिव 
` भावनत्करार वत्तः नं दहोगा । कृष्णद्धेपायनव्यासकाजन्भपराशर ` 
५ काचि ऋषि तथा सस्यवती युनाजीके 
थाः । इसलिये इनको द्वेषायन कहते द । ये बणसे काडे ये इसलिये 
कृष्णद्धेपायनके नामसे प्रसिद्ध इए । ये पारादार पारारायं बादरायण- 


पुराणप्रवक्ता इत्यादि नामसे भी प्रख्यात है। ये वैवस्वत नामक मन्व- 
स्तरमे २८वं व्यास ह । अथवा यह कहना भी सीकर दोगा कि व्यासजी 


























(~ 


|| ` साक्षात्कार इुभा। तवर इन्होंने सात्वतसंहिता ( भागवत ) बनाकर ५ ष त 
। अपने आत्माराम तथा निच्च्तिनिरत पुत्र ्युकजीको उखे पंटाया। ` 


= इन्दाने सूतरजीको पुशणोका उपदेश दियं । तथा जातुकण्यैस्े ` 
धमं पदृक्र भारत बनाया, वेदक शालापु भौर अटारह 


|  पुसण बनौयि तथा ब्राह्म, रन्द्र, पाद्य, सेद, वायव्य, वादण, सावित्र ५ 


। ५ ` ओर वैष्णव इस भ्रकारसे आड व्याकरण वनायेः। 


व्यास्रजीको जव गृहस्थाश्रम करनेकी इच्छा इई तव इ्टोने 


जाबा ऋषिकी वाटिका नामक कन्याके साथ व्याह करस्य | | ॥ 
त आर उससे इनके दुक नामका पुत्र इञ । वायुपुराणमे अरणीमं -. 


खककौ उत्पत्ति छिली है । टुकदेवजी पृणेल्ञानीये। वे जवसदेह ` ध 
,  स्वगेको गये तब ये बहुत रोक करने खगे | श्रीशंकरजीने आकर ` 


उनका समाधान किया जीर कदा कि तुमको श्युककी छायासर्व् ` 
दिखायी देगी । इन्होने अपनी माता संव्यवतीकी आक्ञायुह्ठार 


` विचित्रवीयकी खियों जर दासीमे करमशः श्रृतराष्ः पाण्डु मौर 
विदुर नामक्र तीन पुत्र उत्पन्न किये । व्यासजीका महामारतमे 
पाण्डवाके खाथ अनेकों बार वर्णन मिलता है| व्यासजीमे खत 


` मञष्यका स्पष्ट रूप दिखानेक्रो चक्ति थी । उन्होने घुतरषटटादिकोकोः ` 1 
सबमत पु्ोका दैन करणया था' । इन्टोने दी ओपनिषद क्षानका ` 
(1 समन्वय करनेके लिये बह्यस्‌अ बनाये ये) जव व्याक कारे रहते ५ । ॥ ॑ ५ 
ये तब इन्होने एक स्मृति बनायी यीः । अस्तु । 1 





(५ १.भा० १। ४८१1 २्सेकेकर १।७)} २८ तक्र 







८ २. देवीमार १ ३: मारत आदिपवं ६४ । १३१ 

















( ३ ) 

` श्रीमद्धागवतको बहिर रांकाओका समाधान करके अव हम 
ह र ` : इसके स्तुतिभागके गूढ विषयोपर विचार 
` करना चाहते है) सवसे पहले ्रीकृष्णसखरूपके 
तदयका वर्णन करना यछ अत्यन्त आवद्यक दै, क्योंकि भागवतमें 

भायः समी सत॒तिरया शरीहृप्णचन्दरको हीह । = 
| । श्रीकृष्णतस्व मरस्यादि अनेक अवतारोमें मुख्य कारणभूत 
 परमानन्दद्मयक ओर वैकुण्ठादि लोकोमे नित्य क्रीडारत तस्व 


दै । श्रीकष्णका क्रीडारदहित जो खरूप है बही वेदान्तके प 
मतमे परव््यदै ! उसीको योगीटोग सदस्नररीषां नारयायण- 
















गोविन्दश्वरूप भीकृष्णसते सत्यु मी डरता ह '। वे गोरोकादि स्थानम 
 : अपने भक्तो नित्यक्रीडा करते हँ अर अनेक ब्रह्माण्डों 
( र को धारण करते है । वे पक है ओर सवको अपने अधीन रखनेवाछे छे 
तथा सवेव्यापक है । श्रीकृष्णतचरव एक होनेपर मी अनेक परकारसे 
भासता है । वह विज्ञान, 















आर सतक 
समान भासता है । परमास्मा एक पुखणपुरुष, खयंस्योति, अनन्त, 










तथा सब आत्माओंका आत्मा दै । बह अपनी अचिन्त्य शक्ति 
का हित करनेके लिये ५4 | है 1 खम्परणं 





4 






















(2. ) 


४ परमव्योम वेक्कुण्टादि अनेक स्थानोमे तीन रूपोसे श्रीरृष्ण विखाख क ध 
करते. । तथा विलास ओर खांमेदसे उसका तदेकात्मरूपदो 

प्रकारका दहै । अस्तु, थोडे राब्दोमे-अचिन्स्य तथा अनन्त रक्तिसे अ 
| | भसा तथा सव कारणोका मी कारण ओर निन्यक्रीडारत तस्व 
|. हीष्नी 
| श्रीमद्भागवत पद्ने-घुननेवालोके मनम श्रीकृष्णचन्द्रके विषयमे 
रायः यह चंका होती हैकरि घ्रीकृष्णचन्दर 


कृष्ण है एेखा श्रीङ्ष्णतस्वका वर्णन दो सकता है। 





०५ 


श्रीटृष्ण पूर्णावतार दै 


।  मद्धागवतभं श्रीकृष्णचन्द्रजीका दोनों -रकारोसे वणन मिक्ता है 
तत्रांरोनावती्णस्यः (भा० १०।१।२) इत्यादि उनके अंशावतारके 
परिपोषक दै तथा “पते चांशकलाः पुंखः कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌ 

इत्यादि वचन पूर्णांबतारक पुष्टि करते है । | । 





वास्तवम तो परमात्माके अवतारो कोई मी अवतार अंयावतार ` 
 याकखावतार होता ही नदीं दैः परमास्ममावकी ष्टि भगवानके 
सभी अव्रतार परूणीवतार ही होते ह । परन्तु कार्यको देखकर उनम 
प्रूणोवतार या अंशावतार्की कल्पना कीलजातीहे। जोअवतार ` 
` थोड़े ही उदेद्योकी पूर्तिंके चयि आविभूँत होता हैतथाउन उदेश्यो- ` 
को प्ण करके तिरोहित दहो जाता हे, बह अंशाचतारया कडावतार ` 
(1 न दे । जो अवतार अनन्त श्रयोजनोंकी पू्तिकेच्ि दोता ` 
. ईद ओर अनेक 











पू्णीवतार हैया अंचावतार क्योकिश्ची- 


6 नेक प्रकारकी टीरर्ण करके तिरोहित होता दै बह पूर्णा- ^ | 
`  चतार.कहखाता दै। इन दोनों भकारके अवतारोके उदाहरणदिये ` 
` ` जति है--मतस्य, कच्छ. वाराह इत्यादि अंञ्चाचतार है ओर श्रीराम- ` 
चन्द्रः भीकृष्णचन्द्र इत्यादि पू्णाीवतार दहै! मस्स्य, कच्छ आदि 
अशावतायंमे परमात्माने प्रलयकालमे मच, वेद, कथिञदिरीरक्ला ` 
` करना, समुद्र-मन्थनके समयमे इवते इण मन्द्राचल पर्वते ` ` 
भाधारकीं व्यवस्था करना, तथा रसातटमे गयी इई पृथ्वीको उपर ` 
खाकर स्थिर करना आदि खर्प उदेदयोंकी पूर्तिके लियि ही अवतार ६ 






























0 | 
चख्ियेये, उन सबको पूणं करके परमात्मा अन्तहित हो मये\ इन 
अवता परमात्मने अनेक राक्षसोका भमी नाद किया है । जैसे 
मत्स्यावतार वेदषौके दरण करनेवाठे राक्षसोका तथा वाराह अवतार 
में हिरण्याक्चका वध किया । तथापि परमा्माका उस अवतारमेयह 
| भी एक कतव्य था क्योकि दुखरे भक्तन परमात्माकी इन कार्योके 
 च््यिभीव्रा्थना की थीः अस्तु 1 








अव पूर्णावतासौके चरित्रकौ तरफ देखिये 1 ध्रीमचन्द्रन रगो 
की दष्टिसे अनेक कष्ट सहन करके मी वेदादि राखी मयादाकरा 
पाटन किया ओर उन्होने पुत्र-मयीदा, आात्‌-मर्यादाः ब्रह्मचये मयौदाः 
 सत्य-मर्यादा, राज्-मर्यादा तथा ररणागतपाठन-म्याद्‌ा आदि 
अनेकानेक मर्यादाओको दिखते इए अनेकां खीरखारए कीं । इसीयिये 
परमात्मा श्रीरामचन्द्रको मर्यादापुरुषोत्तम कते हैँ 

















५८ | ्रीदष्णचन्द्रजीक्े अवतास्मै तो इतनी अधिक लीलखाए इई 
कि उनका संकेप वणन करनेसे भी बहुत वडा भ्रन्थ हो सकता हे । 
छत ग्रन्थमे जो स्तुतिर्या अायी ह ओर उनके पूर्वमे जो प्रस्ताचनार्पं 













` जीके अवतास्के विषयमे जो अं शावतार तथः पूणावतार दोनों प्रकार 
के अवतायोके पोषक वाक्य मिलते है उनकी शास्रीय सिद्धान्ता- 





५ (2७ क 
 किसीको कलावतार कहनेके अनन्तर यह श्छोक आता दै, अतव ` 
यह पूणेत्वका बोधक है ओर व्यासजीको श्रीरृष्णचन्द्रजीको 

 पूर्णावतार कहना दी इष्टं हे 1 अतएव भिन्न प्रकरणम अये इए ` 
अंशावतारके बोधक वचनोके अथमे संकोच करना दौ आवद्यकै। = 
. यद्दापिर यह शंका हो सकती है कि अंशत्वबोघक ववर्नोको 
अख्य मानकर पूर्णत्वबोधक वचनोंकोही गौण क्यो नहींमानां 
जाय? इसका उत्तर प्रायः पच्ठेी दे दिया गयाह्ैकियह 
 परूणत्वबोधक वचन अनेक अवतारोंको अंदावतार ओर कठावतार 
वतनेके अनन्तर आया दैः अत्व श्रीकृष्णजीका पूणैत्व बोधन ` 
करना दी इस वचनका अथं मानना उचितं है । तथा अंशवोधकं ` 
वचन भिन्न-मिन्न भरकर्णोमे अये है अतप्टव उनका वह सुख्यतया ` 
भतिपाद्य अर्थं नदीं है, यदी मानना विरोघ इटानेके यिये यावद्यक ` 
है, प्रामाणिक श्नन्थकारोने पेखा हीथ क्यादैः पठकल्यं 
तत्तत्ख्यानपर देख छं । इस प्रकार व्यासजी भी शरीकृष्णको पू्णीवतार ` 

दीमानतेहै। `  : 1 

र किसी-किसीका मत है कि जो अवतार ज्ञान, इच्छा; क्रिया, 1 

कैराग्य आदि शु्णोसे पूणतया युक्त रहता ह वह पूर्णावतार दै ` (1 

ओर जो उक्त गुणाके थोड-थोडे अंशोसे युक्त रहता दै ब्द ` 

`  अं्यावतार या कलाबतार कहा जाता हैः । पूणं, कला, अंशा तथा (त ५ 

बिभूतिका अर्थं सात्वततन्बमे देखिये । ८ ध 
इस रीरि 





























| तसे यह स्प द्ोगया कि श्रीकृष्णचन्द्र पुणीचतार (| त 
हे । अब उनकी लीलामोपर विचार क्ियाजातादहै-- 

` जब्र भीमदुभागवतमे वर्णित श्रीङृष्णचरिबके विषयमे वह ` 

| खना यापढ्ाजाता हैकिश्रीङृष्णने जख्मै ` 
नग्न खान करती इदे गोपियोको देखा ओर 
| उनके वख ठेकर कदग्ब चक्षपर चद्‌ गयेःफिर 
गोप्या जव वख मोगने गीं तब श्रीटष्णने उनको जल्सेनग्न ` 









कात्यायनीत्र वख 
., मोपी-सम्बन्धी विचर 
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चाहर नेक चयि बाध्य किया; तव मनम श्रीक्ृष्णके अवतार दोनेमे 

सन्देह हतम है ओौर अनेक विकस्प पेदा होने रुगते हैँ । कमी तों 
यह निश्वय-सा दो जाता है कि यदि भगवानने अवतार.भी लिया 

द्ोतोभी इस चरिज्रका कुड तत्व समश्चमं भता ही नहीं| एेसी 

शंका बड़-वड़ विद्धानाके हृदयम भौ उदित होती हं । विचारपूवक 
देखा जाय तो उनकी ये शंका चथा द । इस विषयमे रादख्कासेका 
निणय दे खनेके प्रहरे यदह ध्यान रखना चाहिये कि इन अवतारः 

चरित्रोमे जो-जो व्यक्ति परमात्माके साथ टीला कर्ते 









 इच्छारूप सहकारी कारणसे होता है तव परमात्मा केवर भक्तका | 
संरक्षण करके .खंकरसे उनका उद्धार करता है किन्तु भारत 
मद्ुष्यके. समान उनके क साथ क्रीडा नहीं करता } जिन अवतारे 















 करताहै।उ 
पड़ किन्तु वरः 





ठतः वे दोष नदीं है क्योकि इम अपने दस्तपाद्‌ादि दि 





(क 2 ५ (दर ) 1 

नेमी यदी चणनकियाद्ेक्ि परमात्माद्यी बह्मा, विष्णु, महेश ` 
आदि रूपसे स्थित है' । सात्वत तन्म इसका स्पष्ठरूपसे प्रतिपादन 
किया गया दकि सव परमात्माके अवतारदहै । इख प्रकार पनी 
इच्छा तथा शाक्तिले प्रकट किये गये गोप-गोपीरूप अंोकेसाथ ` 
| यदि परमात्माकी अनेक प्रकारकी कीडा होती दै, जला कि 
| भ्रामाणिक्र घ्रन्थोसे प्रतीत होता हैः तो अचिन्त्य दाक्तिसाली 
.,  भगवानकी टीरमे प्राङृतखोगोके नियमोका परिपालन होना 
चाहिये देखी कस्पना करना सवथा व्यर्थं ओर असंगत द । 4. 
4 इख प्रकारके अवतारचरिसे हमे उतना ही उपदेशलेना ` 

| चाद्ये जितना लोकाचुक्रुढ तथा घ्मौवुङ्कूल हो । इसी अभिपायसे ` 
परमात्माके अवतारभूत व्यासजीने पुराणोमे उनका ब्रन्थन किया 
है । जँ हमारी समक्षम न अनेवाठा खोकविख््ध-सा आचरणदै, ८ 
उसका निषेध तत्तरस्थलमे साक्षात्‌ किया ही हैः। ठेखी खीला न 
 करनेमे परमात्माकरा यह भी उदय रहता दै कि जो भक्त साधनो- ` 
का अचष्ठान करते-करते परमात्माकी नित्य रीलमे प्चेशकरनेकी ` 
योग्यता रखते है उनो नित्यलीला सस्मित क्रिया जाय 
 शाण्डिल्य-संहितामे . च्लि है कि निर्गुण भक्ति करनेवाटे भक्त 

` परस्मात्माकी नित्यलीटामे पविष्ट होते ह ओर दिभ्य इन्द्रियो ` 
 नित्यलीलाका अद्चुमव करते है" । नित्यलीखा देखनेके अधिकासै 
भक्त तो दारीर छोडनेके अनन्तर नित्यश्चरीर धारण करके 
परमात्मा नित्य दिव्य टीला देखते ही है, परन्तु परमात्माकी ` . 
यहं व्ड़ीदयादैकि वह पसे भक्तोके सिये खयं अवतार छेकर (1 
उनके रारीर छोडनेके यद्रे ही उनको अलौकिक दिव्यदटीकाका ५ ५ 
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| अद्धमव कया देते है । जैसे नन्दजीने पूवेजन्ममे अत्यन्त कठिन 
तपश्चर्यां करके परमात्मा पुत्ररूपसे प्रेम किया था, ओर जव 
चे दिभ्यलीकाके अधिकारी बन गये तव परमात्माने स्वयं उनका 
 चुज्च होकर उनको अनेक दिव्य खीखाएं दिखायीं । अस्तु, अच 
पुनः पूर्वोक्त प्रश्नपर दी विचार करते है कि भरीरृष्णने नग्न 
गोपियोके वख छे जाकर उन्दः नग्नमावसे दी जसे वार 
निकटनेके दलियि क्यो बाध्य करिया णेसा प्रडन साघारणरूपसे 
वे छोग करते है जो मोपियोको परमात्माकी दाकिसे प्रकट इ 


विभूति नदीं मानते । श्रीक्ृष्णचन्द्रजोका विलक्षण अलोक्रिक मधुर 
रूप देखक्रर मोप-कन्याओं 
















का तथा अनेक गोपियोका चित्त आङ्‌ 

इभा थो उनमेसे मोपकन्याओने देमन्तछतुमं श्रीकृष्णचन्द्रकी 
 श्रा्िके खियि दविष्यान्न भोजन करके कात्यायनीदेवीका पूजनरूप 
अन्तम वे देवीसे यदी वर मोगती 








यञ्मुनाजीमे स्नान करनेके लिये गयीं ओर वख बाहर रखकर नम्न 
भीतर स्नान करने गीं तव सवान्तयीमी भगवान्‌ उनकी 
क्षा करनेकी इच्छसे जटा गोपिर्यो स्नान करती थीं 
वहां प्ते ! भगवानने देखा कि गोपियां वताचरणके 


स्नान कर रदी है, ओौर बताना सस्पूणे पुण्यफक सो रही  § 
वब भगवान्‌ने उनको रिक्ता देनेकी इच्छसे सव वख उटाये 
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 यरमात्माके कथनका तिरस्कार देखा तव उनके पू्णभावको 
खमरचानेके चयि परमत्मरा ओर हठ करने ख्ये । आखिर परमात्माके 
लिये व्यवहारमे सस्वभूत रज्ञाका भौ त्याग कर गोपिर्या परमात्मा- = ` 
कौ शरणम गयीं । परमात्मा उनका यद भाव देखकर पसनन हषण । = ` 
अपने हृदयस्थ सवं उ्यावहारिक भावोँको परमात्मक ल्थिसमप॑ण 
करना दी भगवदग्रहका परम साघन दै । कात्यायनीवतका ` 

 अचष्ठान करनेसे गोपिका चित्त स्वच्छ हा ही था त्था 


परमात्माने साक्षात्‌ अकर खियोके दिये, प्राणत्यागकौ अपेश्चामी ` 


अत्यन्त कठिन टल्ञाका स्थाग कराना चाहा तव गोपकन्याभनेजपनी 
 सवस्वभूत टज्ञाका त्याग किया भौर सर्वात्मनिवेदनरूप अन्तिम ` 


नवम भक्तिका अनुष्ठान किया । इस विषयमे श्रीमद्धागवतमे सूचित ` 
` ओीद्युककी कथा ध्यान रखने योग्य दै। धीडुकाचार्यनगे स्नान 


करनेवाखी खियोके पासते चे गये किन्तु उन नश्च खियोको 


खला न इदे किन्तु जघ अतिवद्ध व्यासजी उन नच्च सियोके खमीपस्ते ` | ( 6 
` जाने ख्गे तब उन्टोनि मारे लज्ाके वख पदन चये । इसका निष्कषं ध 
यदै कि वश्रादि हदयस्य भेदाधिके सचक है । सव भेद्‌ हरानेके 1 

अभिप्राये परमात्माने वख छीन व्यि ओर नञ्न बाहर अनिके ` 


शये हर किया) परमात्मने उनका दयुद्ध भाव देखकर उनकी 
परतिरूपसे आीरङष्णकी प्रा्तिकी इच्छाको स्वीकार क्ियौ\ 








1 क कायं अनि मादरम इं 


 परमात्माका यह स्वभावहीदैजो जिस प्रकारसे उनकी प्राना ` 
करे उसे उसी भकारे ध्रा्त य । इस प्रकरणमे यह भमी ध्यान ` 
|  स्खनेकी वात है क्रि कात्थायनीका बत करनेवाली कन्याएं 
4 अविवाहिता थीं) यह बात इस अ्करणमं आये इए दारिकाः 
कुमारिकाः” इत्यादि पदूसे स्पष्र दो जाती दै-जिन्दोनेश्रीषृष्ण ` 











चली जातीं परन्तु बे वख पहनकर भी वहसि जाना नही ` 





ता तो वे अवदय दी उनके उपर क्रोध कर्के 
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` `  ग्ृह्ीतचित्ता नो चेदुलस्मं्ठजनायितेक्षणाः.।. : - 
त 1 ॑ ५ (7 (1. २२) 
.. यह सव देखकर श्रीङृष्णने कहा “तुम्ारा संकस्प सत्य होमा 
जैसे सुने इए या उवाङे हए धान अंङ्करोत्पत्ति करनेन समर्थं नहीं 
होते"! वैसे द्यी जिनका चिन्त सुक्षमे खगा है उनका काम कामके 
`  च्यि नीं होता है । इ विषयमे क चित्‌ णेसी एक शंका हो सकती 
है कि भक्त चाद जिन विषयोकी इच्छा करे सर्वज्ञ परमालमा उनमेसे 
उचितको सफल करे किन्तु अलुचित दच्छायोको वे क्यो  सफट 
करते है! ेली शंका उन्दीके भनमे उदित होती हे जिनके हदयमे 
परमात्मविषयक कुछ भी भक्ति नदद है। वे केवल परमात्माकी 
` तरफ़ इसी भावसे देखते है फ मानो परमात्मा भी हमारे समान 
अनेकः लौकिक-व्यावहारिक नियमोंसे जकड हण है । परन्तु जव 
इम परमात्म्ाको अनेक बरह्माण्डका नियामक कते ह शेः - 
. परमात्मा एक ब्ह्माण्डके कीं किसी कोनेमे रहनेवाखे इमलोगोके 
नियमोंसे कसे वोधा जा सकता है दि मारे संते 







































































 बर्तीव करते ह या नदीं जो उन्न ब्रह्माण्डस्य मदुष्योके साथ चर्तन 


0 ( ४३ ) 1 
सकता था । वैखा ही रूप ठेकर परमात्माने उखका विनादाकिया}! 
अब मोपियाने यदि पर्मात्माको खात्मनिवेद्न कर परमात्मसि 
आप हमारे पति हो" यद बर मागा ओर उन्होने वहपूणक्रियाः ` 
तवं तो परमात्माने जो भक्तौके साथ व्यवहार करनेके नियप्न 
बनाये है उनके अघुलार कोर विसेव नहीं आताद्ैः | पतिः 
| भावस हमारे मनमं इन्दियसेभ्य विषयके सिवाभीरङ्छमाव 
 आतादही नहीं क्योकि हमलोगोँका ओर कछषध्येय है ही नष्टीं परन्तु 
= अचिन्त्य राक्तिशाखी परमात्मं खी बात नहीं है । गोपियोकेपक्ति ` 
होते इष्ट भी उनमे कोड भी कामना खभमें मी नदीं थी क्योक्ििविपू्ण- ` 
काम आत्मक्रीड ओर आत्ममिथुन है । प्रच्युत परमात्माके विषयमे छ 
जिन्न पतिमावकी प्रार्थना की उनमे भी काम कामक्के ल्यि दता, 
दही नहीं यद परमात्मने स्पष्टरूपसे कहा है" । जर्धा भक्त सर्वेख ` 
४ समपणूकक परमात्माकीश्यरण नहा जाता ह वहा परमात्मा उसको 1 
 यकषक्ता नाह्यणोकी खीकार न करके उसे लौकिक व्यवहारे ` 
प्रियक चरित्रसे भरसंग- . अच्छी रीति खम्मानपूवंक व्यवहारकरानेका 
` करा्पष्टीकरण।, . ही उपदेरादेतेदै ओररस्ता दिवादेतेहै\ 
 * यह बात यज्ञस्थ ब्राह्मणखियोके वृत्तान्तसे निश्चित होजातीदहै।वे 
खिर्या राम-ष्ण-दश्चेन करनेकी उत्कण्डासे राम-कृष्णके पास जच्छा- = 
अच्छा अन्न बनाकर ठे आयीं, उस समय उन्हें पति आदि लभीनेरोका ८ 
था परन्तु उन्होने किसीकी न मानी । अनन्तर उनका खागतकरः 
` आीङृष्णने कहा--(तुम मेरा देन करनेकी इच्छसे आयीदहो जबतुम्र ` 
चली जाओ" तुम्हारे पति वुम्दारे साथ यज्ञ करेगे! खियोने कहा-- ` 
(इम पति आदिकी आज्ञाका उ्टुवनकर ठम्दारे पासञयीहअतप्व = ` 
 अववेहमेब्रहण नहीं करेगे । परमात्माने उनका भावदेलाकिवे 
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अव रासपञ्चाभ्यायीके एेसे ही एक परसगको देखिये, परमात्माने 

गोपियोसे घर जानेके छि काः तथा पति आदिका महत्व उन्दै 
राप्षपन्राध्यायीख समश्चा दिया परन्तु यह सुनकर वे अत्यन्त | 
 प्रसंगका वणन । ` दुःखी इइ ओर कहने रुगीं परमात्मन्‌ ! पेखा 
` करोर भाषण मत करो, सवेविषयाको छोड़कर इम तुम्हरेपास 
आयी हैँ । पत्ति-पुत्र आदिका जे तुमने महत्व वर्णन करिया वह सब 
आपे है हयी क्योंकि आप ही हमारे सवख ह, हम नित्य आपे घेम 
करती है, पीड़ा देनेवाले इन पुचादिसे हमे क्या पयोजन ? तुम 
असन्न हो जाओ, तुम्हारे लिये दयम रक्खी इड हमारी आशाओंका 
छेदन मत करो । हमारा चित्त तुमने हर लियः है । अव वह गह-कार्यमे 
लगता ही नहीं । हमारे पैर आपके पाससे किञ्चित्‌ दूर भी नदीं 
चर सकते, तव नजमे हम कैसे जार्ये १ ओर वर्य जाकर करंगी ही 
च्याः हमको अगीकार करो नहींतो इम अपका सतत ध्यान 
करती इई विरहाच्चिसे जकर आपके परमधामको घाप हो जागो । 
इख गोपीचरिचमे ओर यज्ञीय बाह्मण-पल्ञियोके चरि्मे बहुत अन्तर 
` डै। वे पति आदिसे तथा लौकिक व्यवहारसे डरती थीं अतएव जाना 
नहीं चाहती थी, परन्तु वास्तवमे वे जाना चाहती थीं । उनके जाने 
चाधक था लोकरिक व्यवहारका भय। गोपियोँको छ हुमा 
त्युत उन्दोने कहा “परमात्मन्‌ ! नजमे जानिके ल्यि हमारे वैर ही 


` तैयार नहीं है एेसी अवस्थामें हम वँ जाकर करेगी ही क्या ? आप 
इमे अ 
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दै क्योकरिवेआत्माराम तथा योगेश्वर थे । उधरके गोपियोके हृदयम ` 





 परमात्मभावके सिवा अभिमानादि अन्य कोदैभी भावनथा।जब ` 





परमात्मा उनसे अन्तर्हित (शुक्त) दयो गये'। 


अवर इस प्रकरणम यह विचार करना आवदयक हैक्रिगोपिर्यो ` 
 श्रीरृष्णजीके पास पटे कामेच्छासे गयी थीं तो अन्ततकउनकीक्या ` 





यही इच्छा बनी रही अथवा उनका काम रागरूपमे परिणतो गया | 
। परमात्मा परम मनुराग तो मक्तिका खरूप ही है । पदलेगोपिर्यौ ` 


 ओङृष्णचन्द्रजीका अलौकिक खुन्दर रूप देखती थीं पश्चात्‌ उनका = ` 
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छन्दर रूप देखते-देखते उनकी चृतिर्याँ कृष्णाकार होने र्गीथी । = ` 
पदले-पदले आाररश्चु अवस्थे शरीट्ष्णचन्दरविषयक अनेक कार्य, ` 
जसे सव॑दा श्रीकृष्णके दशनम तत्पर रहना, उनका ही सर्वदा नाम- ` च 
` स्मरण, नामोच्वारण आदि करती थीं । उस यवस्थामे उनकासंल्लार ` 
` भी चलता था तथा श्रीरङष्णचन्द्रजीका अलौकिकः रूप देखकर उन्दः ५ 
 पतिरूपमे प्राप्त करनेकौ इच्छा थी । इसी इच्छासेउन्दोनेकमारिका ` 
`  अवस्थामें ही कात्यायनीबतक्ा अनुष्ठान किया था ओर श्रीकृष्णे ५ 

| उनको वर भी दिया था । फिर आगे जव वे श्रीकृष्णवन्द्रजीके पास ` 
रन्निमं वंशीकी ध्वनि सुनकर अरण्यम ची गयीं तव उनकी कु ५ 
|  आरुरक्चु अवस्था थी यर अन्तमे आरूढ्‌-अवस्था धात दो गयी थी । ` ९. 
|  आरूदृ-अवस्थाका अस्तित्व दो जानेसे वे शरीकृष्णचन्द्रजीके ` 
` च्वि श्राणाप॑ंण करनेक्ते लि तैयार थीं। रेते 
त 1 प्र्ंगमे आरूढ अवस्थाका ही आधिक्य दिखायी 
पड़ता है । परमाटमाने पहखे उनको बहुत ५ 
ब उनका आत्यन्तिक आत्मसमर्पण भौर `: 
५ देखा, तथा यह देखा किं आरुरुष्ुत्व षिव्डृल नष्ट = ` 
द्य | गया है ओंर खारूढत्व स्पष्रतया प्रतीत हो रहा दै, तब मगवान्‌- = 

चना करके खयं योगेश्वर आत्माराम होते इए भी उनके ` न 




























(८. &द -3.. 
` अवस्थे कुक कामनाथी परन्तु आरूढृ-अवस्थामें समस्त कामना 
पण दिष्य अुरागरूपनै परिणत हो गयौ । अत्व गोपियोकी ङक 
`  थोड् निन्दा ओर विशेष स्तुति भी उपटन्ध दोतीदै। उनकी 
आरूढ-अवसख्थाक्े अबुराग-अंराको देखकर दी वन्दे नन्दवजखीणां 
५ पाद्रेणुममीक्ष्णशाः? इत्यादि वचन मिलते हँ । परमात्माके अन्तर्भ ५ 
डोनेतक गोपियोके हृदयम कछ अभिमान तथा कामनाकी त्ति... 
देखी जाती थी । परन्तु अगे जव परमास्य चिप गये ओर खोजने- ` 

















प्रमी नमि, उस समय वे परमात्माको खोजती-खोजती बिल्कृक ` 
ग्ड गवी थं मौर जपलको परमात्मा समहती | मालिर ` 
 जव.उन्दाने देखा कि दमसे कछ भी परमात्माका पला च ख्गता 
8 ओर परमात्माके विना तो एक स्षण भी नहं रहय जाता तवरे 
 अदङ्कार, कामना आदि सवको भूलकर सवंथेव परमात्माकी रारण- 
भे जाकर रोने टगीं। तदनन्तर सवं व्यापक परमात्मने मोपि्यो- ` 
` की द्द्ध भक्तिते आकृष्ट होकर उन्डे देन दिया । इसके अनन्तर 
| जव गोप्य परमात्मासे परेमगमित कुपित होकर कछ वक्र पश्च 
| येकि प्क तो सेवन करनेवाटोंकी सेवा करता है इत्या दितव 
५ । परमा को प्रथान दिखरते हण कदा कि जो आत्माराम 
,  ईवे भजनेवालोका भी सेवन नहं करते । डे सियो ! ओ तो भजते ` 
खाथे छोड़ दिये ह उनको मं प्त होता क । इससे यह स्पष्टेकि ` 
।  परमात्माने अुरागको प्रधान कहकर गोपियोंको स तमद्याया' । ` 




























































इसके अनः ॑ 
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` आनन्द्की उपमा देनेयोग्य संसारम कोई पदार्थं ही नदीं हे । ससक्रीडा- 
मे खौक्रिक काम-सस्बन्ध-रदहित दिन्याुराग तथा दिन्यानन्दकाही 
बोध करनेके लिये शुकदेवजीने बीच-बीचमे भ्योचेश्वरेण कृष्णेन! = ` 
(आत्मारामोऽपि लीटयाः 'सिषेव आत्मन्यवरुद्सौरतः' इत्यादि ध 
५. | पद्‌ रखे है । जब रासक्रीडा दोतीथी तव देवता उपस्से पुष्पवृष्टि ` ४ 
`  . कस्तेथे.। णेखी अवस्थामे परमात्मा तथा गोपियोके हदयभे बिल्ल ` 
 स्खकिक कामकी गन्धमी नथी । परमात्रा खयं आनन्दरूपदहै 
अहर गोपियां खयं उस आनन्द्का अनुभव करके परम ज्ञानको पाप्त 
| भीहो गयीथीं ) वे सवेदा सव सांलारिककामकरतेुएभी 
 परमात्म्राको अन्तःकरणमे विराजमान देखती थीं । अतः परमात्मा ` 
जव मथुरामे चले गये तव उन्दने परमात्माके खाथ मथुराकी यत्रा ` 
 नहींकीः। परमात्माने मी एक दिन अपनी भक्त गोपियांकी भक्तिका ` 
त्त जाननेकी इच्छसे परम भागवत उद्धवजीको भेजा । उद्धवजी ` 
| गोककटमे प्ंचकर नन्दादिकोसे मिलनेके अनन्तर जव गोपियोसेम्ठि 
` ओर उनको चृ्तिर्या ङृष्णमे टीन देखीं तच उन्होने गोपियोकी भक्तिकी ` 
स्तुति की 1 उनको श्रीकृष्णजीका ज्ञानमय सन्देरा सुनाया जिसके 
` अन्तम यह कहभेजा था कि तुमको मादूम दीदहैकिजोगोपिर्थारस- 
ऋीडामे घर्मै पत्तिआदिद्धारा वोँघी जनके कारणनर्दीआसकीं 
1 च वे मेरा .चिम्तन करते-करते मुद्को पर्ष हो गयीं । पेते दीतुममी ` 
अश्चमे मन ठगाकर सम्पूणं वरत्तियोको हटाकर सुद्चे नित्य स्मरण ` 
( . करते-करते सुश्े अवद्य ही प्राप्त हो जाओगी । इस प्रकार गोपि्योको ` 
0 ५ संदेश देकर उद्धव मथुरामे मगवानके पास चटा आया । + 




















* । तानन, , = 






















से जीव संसारमें सर्वत्र आनन्द भोगते है । अनन्दसे ही सव 
प्राणी जीवित रहते है । उस परमात्माकी आनन्द्‌की मीमांसा 
तैत्तियीय शराखाके ब्रह्मविद्‌ उपनिषदूम मिती है । उस मीमांसां 
कहा गया है कि जगत्‌ स्वेश्रेष्ठ पुरुषको जो आनन्द मिटता है, 
गन्धववोका आनन्द उससे सोगुना अधिक दै,इस प्रकार वर्णन कर 
इए अन्तरम यद कहा ह क्रि सर्वश्रेष्ठ जो प्रजापति का आनन्द्‌ है वद 
परमात्माके एक अका आनन्द है ।पेसे सवं विष्ण ओर आनन 
पूर्णं परमात्मा ही जरा स्वयं परकर दो गया है वहाँ परमात्माकी 
षि य मनमोहन मूति देखते दी अङ्‌ उृक्लोके भी रोगटे यदि 
खड़े हो जार्ये तो यह छ आदययंकी बात नहीं है ! थोडा-सादी 
परमात्माका आनन्द प्राप्त होतेद्ी मञ्ुष्य गने-नाचने लग्ता है 
यह कथा शरगुडपनिषदमे शरगुके वर्णनसे स्प है"! जद सगक्षात्‌ 
आनन्दकन्द भगवान्‌ खयं अवतार खेकर टीखा करने लभे 































लीला खयं अनेक वने तथा परमात्माके आनन्दो बढ़ानेवा 
वेदरूप, देवतारूप ओर ऋ | 
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हो ही नदीं सकता । फिर जर परमात्मा अनन्त रूप धारणक्रर जर ` 1 
खय प्रयत्नशील होकर लील्ए करं तो उस माघुयकरा साक्षात्‌ 





आखादन करनेका सौभाग्य गोपियोंके सिवा ओर किन मक्तोको ` 


मिल सकता है । देवताओंको भी इस प्रकारके आनन्दका अुमव ` 


(क 


कमी नद्यं मिटता था! उस समय आकाशम विमानोंकी भीडहो 


 गयीः देवता बड़ अनन्दसे परमास्माके उपर दिव्य पुष्पोकीव्ष्टि 


क्रनेख्गे तथा दुन्दुभि बजने खगे! गन्धवं अपनी चियोके ` 


साथ नाचने लगे । एेसे परमात्माके आनन्द्‌-खागरमे छीन दौनेवाखी = ` 
 गोपियांकी पाद्‌-घूटि दजार वषतक तपश्चर्या करनेपर भी बह्याजी- 
को नहीं मिटी 1 यह बृहदवामनपुराणीय ब्रह्माजीकी उक्तिसवथा 


सत्य ही दैः । उद्धवजीने मी बृन्दावनमे स्त॒ति की-क्नै गोपियोके 


 चरण-रजको नमस्कार करता इभा रखता आिभमसे दक-साघ दा ५ 

ज तो भी अच्छा है 1" अतएव प्राचीन परमाचार्यं पुराणोमे ` 
 भागवतको श्रेष्ठ कहते हैँ! तथा भागवतमे दशम स्कन्धको ओर ॥ 
उसमे भी रासपञ्चाभ्यायीको अधिक महच्च देते है! यह स्व॑था ( 











|  संक्ेपसे निणेय करना आवद्यक हे । 





¢ खष्य जब श्रीमद्धागवतके भक्तिमादास्म्यवोघक वचनो की ` 
८ । ओर दष्िपात कर्ता तब उसको यह सिद्धान्त निशितला ` 
4 होता कि परमात्माकी भ्र्िकरनेचाखा 
भक्तिके सिवा ओर कोई साधनदैदीनर्दी।! 
देसे परम महस्वपूणं भक्तिरूप खाघनका! ` 


भक्तिको कोद भाव कहते है तथा कोई रस कहते) 


म भावः शुण आर क्रियाओमेसे एक है, ओर अन्तःकरणे श्रविविस्बित 4 . 
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प्रकर ह्येता है, बही रस है" । मक्तिको शुरुहप माननेचाङे खोग 
परमात्माका आराध्यरूपसे ज्ञानं अथवा श्रवणादि इन्द्रियोसे 
रम्ातमविषयक विशेष ज्ञान अथवा छन्दोग्य-बृहद्‌ारण्यकादि 
पनिषदोम बतायी हुदै विविध प्रकारकी उपासना या ईश्वरः 
विषयकः इच्छाविशेषको भक्ति कहते है । ेसी स्थितिमे ज्ानविरोष 
या इच्छाविरोषको भक्ति कटनेते ज्ञानका तथा इच्छाका क्षणिक 
स्वभाव रहनेके कारण तथा सनका अणुरूप होनेसे अन्तःकर्ण- 


प्रिणामरूप स्थायीभाव सिद्ध दी नहदींह्योताहै। र 











भक्तिको क्रियारूप माननेवाोके कीतन, नामोचारणापि 
तो इन्दियोकी क्रिया है, अतः अन्तःकरणक्रा परिणामरूप भक्ति 
नदीं सिद्ध होती । कोई-कोई भक्तिको स्नेह कहते है परन्तु स्मे 
इच्छाविरोष ही है ओर उससे भिन्न रेह शब्दका अथं असिद्ध 





शि 


तणा 


मृतं पत्रं लिद्यामि न विंच्छामि तस्य प्रातिरश्चक्यलात्‌ 





कना सवथा अनुचित डै। नैयायिकोको तथा 


















अरक्तं खीपुरुषसम्बन्धी होता हे! उलके आटस्बन नायक तथा ६ 
नायिका माने जाति । परन्तु अवैध भक्तिके वणेनोमे खियोके समान ` 


कहते । 





¦ कीरतनादि क्रियामोमंसे भक्ति राब्दका पयोग गौण हे अथवा क ५ 
 - भक्तिशब्दके दौ वाच्याथं दै । पक तो जैसे ऊपर काहे ओर दूसरा 


इस पकारके अनुभवसे देखा जाय तो स्नेहको दच्छाविशेष ` 
| वैरोपिको- 
को छोड़कर सव चित्तको देटके परिणामाजुरूप मानते द 
एवश्च चित्तका स्थायी परिणाम हेन कुछ आपत्ति नहीं दैःउसी ` 
स्थायीभावका ग्रन्थामे अनेक राब्दोँसे व्यवहार होता दै । ८ | र 
८ भक्तिको सनानराष कहना भा उपयुक्त अधुना मरत पुत्र न जानमि । | ( 
परन्तु खिह्यामि (इस समय खत पुत्रको नदीं जानता परन्तु प्रेमतो ` 
| कर्ता ह्व) इत्यादि" अज्ुमवसे अडुचित अतीत ह्येता है । भक्तिको 
(1 0 केव पाकृत श्ंगाररस कना भी अयुचित है) क्योकि श्छगाररखं ¦ 


पुरुष भी खने जाते है । एवञ्च सक्तिको केवल पराकृत श्छंगाररस ` 
कना ठीक नदीं है । चित्तकी दुति-अवस्थामे प्रतिविभ्बित वस्तुके ` 
आकारको स्थायीभाव कहते द तथा व्रिभावादिके नसे उसीका ` 
 रखरूपसे प्रकट दोना ही रस दै । उस रसको कोई नवरसोखे अतिरिक्त ` 
मानते है 1 कोई परमात्मविषयक नवर्सोनेसे पस्येकको मक्ति 
कहते तथा कोद सम्मित नवरसोको परमात्मविषयक भक्ति 


। . भञ्यते अनय इति भक्तिः देते व्युत्पत्ति पृवोक्त भक्तिको सशवम 







घे भी भक्ति कटे जाते है । अस्तु | 
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खवेत्ताओकरी दषस परमात्मा ही विवक्षित 
र सः रस~ द्ये वायं रन्धवानन्दी भवतति त. 
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अर्थं परमात्मा हयी मिलता है । इल श्चतिका अथं यह हे 
(खः) बह परमात्मा (वै ) निश्चयसे (रसः) रखरूप ह (हि) 
जक्षि (अयं) थोडे आनन्दवाखा जीव (रसं) रसरूप 
`  परमात्माको (लब्ध्वा) प्राप्न होकर (आनन्दी भवति) श्रेष्ठ १ 
। आनन्दयुक्त होतः है इस रखरूप परमात्माका किशचिन्मात्र अञ्चभव 
 खीखदिमे अन्तःकरणकी सच्वच्त्ति उदित होकर आवरणके चिप 
जानेसे पत्यक्ष होता है । तथा अनुमान ओर आगमच्च भो जान 


द्योता दै" भक्तिरसको कोई कार्य, कोड ज्ञाप्य, कोई भोग्य कहते :.. 
1 अस्तु 1 











`  गोपाटपृर्॑तापिनीय तथा याण्डिव्यस्मे जो भक्तिका 
 छक्षण पले दिखकाया है उघीका परिष्डतरूपसे स्वरूप अच्ति- 


















रसायने देखा जाता है । उसमे लिखा है कि मगवत्सम्बन्यी चम 

.  . ` खनकर दरवीभूत चित्ती परमात्म विषयक 

|  . भक्तत्लके भनेक धारावाहिनी चति हीभक्ति भ्रीमद्व्यास- ` 
५ दक विचार जीने श्रीमद्भागवतमे कपिख्देवजीके मुखसे 














 फेषे ही छक्षणक्रा खुन्दर स्वरूप दष्टन्तपूवंक दिखलाया है ( 
भरे शु्गोको मे विरोजमान परमात्मामे, समुद्रम 
गङ्गाजीकी भति जो मनकी पी अखण्ड त्ति है वही निशण भक्ति हेः. 1 ` 
फेसी ही भक्ति परमात्माको आङ करती है । एकादशम पः मात्माने 
उद्धवज्ञीसे कहा दै-दे उद्धव ! सुनने सांख्य, योग, घर्म, स्वाध्याय, 
ओर त्याग नहीं आङ्कष्ट करते, केवट एक भ 



























(५३...) 


विचार है । हरिभक्तिरसासतसिन्धुमे साघन, भाव तथाग्रेमये तीन ` 
मेद्‌ तथा ओर भी बहुत-से अन्य मेद मिलवेहँ ।कर्टी-कर्दीअधिकारिः 
मेदस मक्तिके ज्ञानक्ममिश्चा, कमेमिध्ा, ज्ञानमिधा जौरश्युद्धा 
इस प्रकारसे चार भद उपट्ब्य होति है, उनम पदटे मेदमे 
` वानप्रस्थः दूखरेमं ग्रहस्य, तीसरेम भिष्चु ओर चोथेमे समी अधिकारी 
दै । उक्त भक्तियोमेंसे कभैमिश्राम नित्यनैमित्तिक कमेफक्को ` 
 परमात्मामे समपेण करना ही मुख्य धैः । दु खाभक्तिमं परमात्माको ; £, ध | 
 ्रियकर जो दासत्वादि भाव है, उनमेसे अपने संकारावुरूप किसी 
(1 ` भवकरो स्वीकार करते इए घ्रवणादिकांका अयुष्ठान किया जाता ५ 9 
क ¦ 1 अन्य भक्तियोमे यथासाध्य दोनोका अचष्ठान किया जातादहे। ४ 








खाये है । इस प्रकार सव मिलाकर अक्तिके अखारह मेद किये है. 


` नारदखुबोमे 'शुणमाहात्म्यासक्तिः' इत्यादि ग्यारह मेद्‌ मिख्वेहै'! = ` 
` अस्तु साध्यभक्तिका खरूप नारदजीने सा त्वस्मिन्‌ परमपरेमखरूपाः ` 
` अर्थात्‌ परमेद्वरमे परम परेम करना इस धकार बताया है । यह ` 
भक्ति जिसको प्राप होती है उसका कुछ भी कतव्य वाकीनहीं 
` सदत 1 वह कुक भी नदीं चादतादैः न रोक करता है, नद्धेष ` ८ 
करता द, न विषय-मोगमे उत्साह रखता हे न कीड़ा करताहै, ` ५ 
रमाराम, सिद्धः यसरतमौरत्प्तरोजाताद्ै। 





दानानि 


| ओीवोपदेवजीने अपने सुक्ताफल व्रन्थमे विहित गौर अविदित ` 
मेदस भक्तिके दो मेद्‌ किये ह । विदितके कभमिश्रादि मेदसि नेक 

मेद दिखाकर खारिविकादि मेदसे चौदह भेद किये ह । तथा अविदित ` 

 भक्तिके कामजा, मयजा, दवेषजा ओर स्नेदजा दस पकार चार भेद बत- ` 

























( ५४ ) 
कीक परमात्माकी चिन्तासे रोता हे, आनन्दज अधओंको वहात 
हे, दसत हे, आनन्दित होता है लौकिक व्यवहारसे वाहर हो जाता 
हे, नाचता है, गाता है, परमात्माका सवेदा अनुशीटन कर्ता 
इभा अत्यन्त खुली होकर चुपहो जाताद्ै। ५ 
 . ` खाधनभक्तिका टक्षण--“कृतिसाध्या भवेत्‌ साध्यभावा 
 . साधनमक्तिका : सा साधनाभिधा इस प्रकारका लक्षण भक्ति 
। खरूप-वणन  रसासरतसिन्धुमे भिरुता है। इस खक्षणका 
अभिप्राय यहहैक्रि जिस भक्तिका प्रेमादिरूप माव साध्यदैओौर 
जो इन्द्िथोंसे-प्रयलोसे खयं साध्य है वह साधनभक्ति है, इस 
भक्तिके विष्णपुराणमे श्रवणादि नौ भेद कदे गये है 1 ग्रन्थे 
श्रवणादिकोके लक्षण अनेक प्रकारके मिख्ते है, वस्तुतः वे सव 
भिन्न-मित्न अथंके बोधक नदीं है, सभीका तात्पर्यं एक ही है इस- 
6 ५ च्य यहोहम सभीका तात्पयं टेकर उनक्रं खरूप दिखखाते दै । 
1 ` सगुण अथवा निशुंण परमाल्के नाम, खरूप तथा पराक्रम- 
| के बोधक रब्दोका दृसरोके किये इए उच्चारणोको ठीक-ठीक रीति. 
८ ५ वणादिरकोका से अथाजुसघानपूवक सुनना अवण कहा 
| वर्णन जाता है। श्रीमद्भागवते श्रवणकविधायक ` 






































क, 


पुरषोको परमात्माके 
कथापु सुननी चाहिये । इत्यादि अथंके बोधक वचन बहत 
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( 4.) 






















चारण करनेसे ही दोता है, उपांशयुतया करनेखे वह जप हो जाता 


क ह 


विरोषण क्मैतनकारके टि 


त्माके कीतंनसे कृतकृत्य दये गये 1 








नामतसविचार्‌ ` 





सवम्‌? इत्यादि 


न मति ` पण मभि सनि 





तथा-एुतननिविं्यमानानामिच्छतामकुतो मयम्‌ । 








` पुण्यकाथार्पु सुक्षे खनायां इससे भै सिद्ध हो गया द । यद श्रवण | च 
 भक्ताके मुखस निकटे इण खब्द्‌ ह इसलिये दनक्ष महच्व अधिक 

है अतपव मागवतमे स्थल-स्थलपर-न्सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम्‌ ` क 
 महत्तमात्र हदयान्मुखच्युतः' (स उत्तमन्छोक महन्मुखच्युतः 
 महन्‌ःसत्‌ दिये गये इत्यादि विशेषण संगत होते है । कीतेनराब्द- 
सखे परमार्माके खरूप ओर चरिचके बोधक उब्दोका तथानामोका ` 
> जोरसे उच्चारण करना अभिप्रेत है] बही कीर्तननवाद्योके साथ 
४ अनेक छोग मिलकर यदि ताट-ट्यकेसाथ कर तो बहसंकीतेन 
|  कहटाता है । अतव भागवते संकीरतनदब्द्का भी पयोग-- ` 
| श्चुतः संक्यीतिंतो ध्यातः, ध्य सकीर्दनदेवः, “यज्ञैः संकीर्तनपायैः' ८ 
इत्यादि अनेकों सलोपर उपलब्ध दहता) कीतन जोरसे रब्दो- ` 


 डै। इसी अभिभ्रायसे श्गायन्‌ विटज्ञः", "विटज्ञ उद्गायति, 
(नामान्यनन्तस्य इतत्रयः पठन्‌ इत्यादि बहत स्थले विख आदि 
ये है । कीतनसे मवुष्य छृताथंहोता 
ढै, पुराणों यह स्पष्ठतया मिटता हेः 1 छ्चक, नारद्‌ आदि परमा ¢ 


दस कीतनमं परमात्माके नामका मी कीतन अता है) अत- „ 1 
| एव यदपरं नामतच्छके विषयमे संक्षेपसे 
`. विचार करना अनुचितनदहोगा) 'अस्मेवेदं 
५ श्रतियांखे जगतमे विद्यमान समी पदाथं परमात्म- ^ 
रूपदहीहै। उन पदाथोौमेदो मेद्‌ है--एक वाच्य अर्थात्‌ अर्थरूप 

ओर दूसरा वाचक अर्थात्‌ शब्दरूप । ये खभी रब्द्‌ परमात्मकरेदी ` 


गोमिनां दप निर्णीतं दररनामालुकीर्वनम्‌ ॥ ( माग० २] १।११ ष) 1 




























साक्षात्‌ या परस्परासे बोधक होते है क्योकि सभी पदार्थौके 
रूपसे परयात्या दया 1 वयमान दे । इलो आभभ्रायसे "सवं वेदा यत्पद्‌- 
मामनभ्तिः फेला यजुर्वेदभे च्खिा दहै । इस पकार्का वर्णन 
चष्णपुसाणमं भा ("मदत ह । अतव नाममाहात्स्यपतिपाद्क 
य्रस्थोमे नाम परमात्माके खरूप ह्मी के गये है आर यह कथन 
सवथा समुचित दहै । जैसे परमात्मा जगतूमे अन्य अनेक रूपोसे 
विराजमान & चस दयं वह नामरूपसे भो विराजमान हे। नामः 
माहात्म्यबोधक्र चचनाका विचार करनेसे तो यह स्पष्ट माद्टूम 
होता दै । "नामः भी परमास्माका एक अवतार है; क्योकि जगत्‌- 
की रक्षाकरना आदि परमात्माके सभी कायं नाम करता 2 
परमात्माके अवतारोंको तथा अवतारस्वरूपोकी इयत्ता नहीं ह 
` भक्ताका जिस प्रकार कव्याण होगा उसी पकार पस्मात्मा अवतार 
लेकर भक्तका संरक्षण करता है । द्वोपदीके लिये क्ीरवोकी सभा- 
मे परमात्मा वखरूप वने । सञुद्रमन्थनके समयमे परमातमा पर्वत 
धारण करनेके ल्यि कदुवेके रूपमे आविभूत इए, तथा पृथ्वीको गे 
जले बाहर निकारनेके चयि वारादरूप बने । परमात्माके अव 
तारका बणंन तथा ॐ यह ॒दाच्द्‌ मी चह्यका अत्यन्त समीप 


नाम दै, इसका उच्चारण मी संसारभयसे रक्षण करता है 
पेखा श्रुतिमं स्पश मिलता है । नाम अओौर नामीका अभेद होनेते 
नामीके सव कायं नाम करता है जो सवंथा उचित ही है ! व्यवहारे 
भी नाम ठेकर गाली देनेसे या स्तुति करनेसे नामीको दुःख तथा 
खखको पाति दोनी दिखायी देती है । इसी अभिप्रायसे ‹ 

द्वयक्षरं नाम मानभङ्गः पिनाकिनः देखा रामनामका म 






















































भी परमात्माके ग्रति क्रि गये अपराघोको नामोचारण ही हटाता ` 
ड परन्तु नामापराधको हटानेकी साम्यं भी नामजपमे हीह ४ 
` -्सा स्पष्टरूपसते मिता दै । केवर नामोचारण करनेसे नामी 
खय पापका नारा तथा पुण्योत्पादन करते हए वैराग्य, भक्ति, 
तत्त्वज्ञान टवं परमात्मखरूपस्थिति प्रदान करता हैः! अस्तु। 
 परमात्माके नामः रूपः पराक्रमोकी तथा भक्तौके चरि्रोकी स्दतिको 8 
्‌ ही सरण कते है । सव विषयोसे खींचकर 
व परमात्मामे मनको स्थापना करना इसप्रकार ` 
।  ओ्रीमद्धागवतमे उसीका णेला खरूप मिलता है 1 रागाज्॒रागी 
भक्तिमेसरणदही सुख्य है। सरणका फल श्रीमद्धागवतमे इस ` 
 अकारका मिक्ता है--धीरृष्णचन्द्र-चरणारविन्दकी स्सृति पापोंको ` र 
इदटाकर कल्याण आर पुण्य उत्पन्न करती है ओर चित्तको शुद्ध ` 
करके भक्तिको ओर विज्ञान--वेराग्ययुक्त क्ानकोदेतीहै ।सस्ण- ` 
भक्तिसे ही अहाद्‌ आदि भक्त ताथ हए थे। 1 
५ पादसेवाशच्धसे श्रीपरमात्माके पतिमादिकी पादसेवा अथवा = ` 
 परमास्माके मन्द्रः तीथे इत्यादि पवित्र स्थानोंका 
५ सेवागमनादि तथा परमेश्वर-खरूप गुख्की भी पादसेवा यदह अथं 1 र । 
विवक्षित है। सम्पूणं पातकोका नारा इत्यादि पाद्सेवाकाफलहै' 1 
` पादसेवनमभक्ति करके भीटक्ष्मी मथति छृतद्ृस्य है । म 
 . अचनशब्दसे यद अथं विवश्चित है कि विधिपूवेक प्रतिमादिको- ८१ क 


स्मरणादिनिरूपण 


4 
ॐ ~ 4 ~ 















नमिव र गु सः शमर्मपनुदत्पुण्यमुखादयच 
धानभोगादिरतिमयगुरशीपदद्रन्द्रमक्तिम्‌ । 
षगोरिह मृतिजननभ्रान्तिबीजं च दग्ध्वा 














( ५८ ) 
खृस्थके लये पूजन यड भगवत्‌पध्रा्िका उत्तम साधन है! । भक्त 
पूजा करनेसे परमात्माके नित्य आनम्द्को पराप्त करता है यह विष्णु- 
धर्मोत्तरे स्पष्टरूपसे कहा है । पृथु राजने परमात्माकी पूजा- 
भक्ति करके कृतकृत्यता पाप्तकीथी। 

 बन्दनशब्दते पूज्ञनसे भिन्न कालमे गुरूः राखय्ामादि परतिमा, 


यञ्ुनाद्‌ नवी, मथुरादि क्षेबोका साष्टाङ्ग पणाम विवक्षित ३! 
नमस्कार करनेसे मगना तथा मुक्ति प्राक्त होती है । वन्दनभक्ति 


रीअकरूरजीने की थी । दास्य-शब्दसे यह भावना विवक्षित है कि 
परमेश्वरका मै दास ह ओर अपना सर्व॑ख परमेश्वरम अर्पण करता} 
दास्यभक्ति करनेवाखोको सभी फल भिर्ते है ` । परमात्माके दास 


१५। ८, 


दुजय मायाको भी जीतते ह" । दास्यभक्ति हचमत्परथतियोने की थी! 


` . सख्यशब्दते विश्वासपूवेक सिञच्रत्ति विवश्ित है 1 परमात्मामे 
सख्यभक्ति करनेसे परमात्माके समान परमैश्वर्यकी प्राप्ति देती 
यह सुदामाचरिच्रसे स्पष्रूपसे ज्ञात हीत है! ब्रह्मने भी मोपा- 
खादिका परमात्माके साथ खख्य देखकर स्तुति की है 1 अञ्ज॑न- 
भ्रति सख्यमक्तिसे दी कृतार्थं हृष । ` 
































आत्मनिवेदनशब्दसे देहादि आव्पप्यन्त पदार्थोका सव 
प्रकारसे परमात्मामे समपेण करना विवक्षित है । सर्वस परमात्माके 





 (-4.:-) ८ 
तथा तन्निमित्तक अहंकासादि उत्पन्न नहीं होते है! आस्मनिवेदन 


(कन 


न करनेवाखा भक्त स्व्‌ थव ताथ हता दै । इस पकारसं नवावच 


भक्ति करनेते परमात्मामे परम मरेमरूप साभ्यभक्ति सिद्ध होतीदै। | 
 परमात्मप्रेमरूपं साध्यभक्तिकी प्राप्तिके स्यि इन नव साधनोका 1. 
अवदय अचष्ठान करना भक्तके स्यि अआचदयक नहीं) अपनी 


योग्यताके अचुरूप इनमेसे एक भी साधनका टीक-ठीक अङषान ` 
होनेसे मुक्ति अवदय दी प्रात होती है । श्रवणादि साथनभमक्तिक्मी 
प्राि सत्खछङ्गसे होती दै। सत्सङ्गपदसे भक्तोका खङ्ग विवक्षितदे. 1 
ओर सत्सङ्ग भी पृषं खरृतसे ही होता हैः यदह वात नारद ८ 


`  पाञ्चरामे स्यण्रूपसे कदी गयी हेः । भस्त । 









भगवानूकी लीलनोका की सत्ताहदयमें प्रकट सोकर दृष्ठ वा्तनाथको ` 


श्रवण-सए्ण क्रनेक्ा हटाती है. । परमात्माकी कथार्पँः सुननेवटेि ` 


` ` फठतथाङ्छलील्ओंका रसन्ञोको हर एक पदमे माध्य प्रातो"! 
विचार! परमात्माके ख्चिर चरि्रको खननेवालातथा ` ८ 
` कडनेवाला मदष्य पराभक्तिको धात करता है । अत्यन्त दुस्तर 
`  संसारःसागरको पार करनेके व्यि परमात्माकी टीराखतकथाकाः ` 
सेवन करनेके सिवा ओर ,को$ उपाय दी नदीः कीलाभोका ` 


` श्रवण करनेसे तथा मनन करनेसे चित्त विष्योकी ओरखे हटकर र र 






































काङ्ञान होता है | जैसे विषयोकी ओर ठगानेसे चित्त विषयों 
खीन होता है वैसे परमात्माकी ओर कगानेसे चित्त परमात्मायं लीन 
होता है । ओर परमात्माकी प्रेमरूप परमानन्दकी पाति होने ङगती 
ट । समी अचष्ानांका सरुख्य फर यही वताय गया है कि भीक्कष्णे ५ 
भक्ति हो, यदि भक्ति नहीं दो तो वह केवट तुषाभिधात (भूखीक्रने) ` 
के समान कष्टमा् दै । इस भकार भगवानकी खीटा्के रवण, 
ययन तथा मनन करनेका बहुत वङ्ा माहात्म्य दवै । परन्तु जब अपक्त- 
बुद्धि मद्य परमात्माकी टीखाओंका ्रवणया पाठ करताद्ेते ` 
आरम्भं उसके मनमें अनेक दांकार्णैः आती है, वथा परमात्मा भिन्न- 
भिन्न प्रकारकी लीरा क्यों करता है? क्या लीलखामोका जो वर्णन 
 भिट्ता दै वहसत्यदहीहै?क्या उसमे कोर्मी संया व्यर्थं नह्य 
ड नगलीक्ें नागपल्लियोँने परमात्माकी मद्धप्य-वाणीतसे जो 
`  स्ततिकौ हेव क्या सत्यै १कया सर्पं कमी मदधष्य-वाणीसे बोते 
ह? परमात्मा इतने महान्‌ एवं सम्मानित होकर क्या गौोको 
` चरतेथे? परमात्माको गोर्पैँ चरानेकी क्या अवद्यकता थी 2 
 परमात्माके चरि्मे अधिकतर यदी खनने माता ह कि परमात्मने 
| अञुक अुरको मारा, अमुक अखुरका विनाद्य किया आदि] तव कया 
असुरसष्िका नादा करना ही परमातमाका लक्ष्य था? क्योकि क 
उनके हाथसे जो मारे जाति हँ उनको फिर जन्म नयं देना पडता, 
वे सुक्त दो जाते है । प्रायः यह भी बणेन मिख्ता है कि देवतानि ॥ 
आक्र परमात्माका स्त॒ति की । क्या देवता कलिके प्रारम्भतक इस ` 
 खष्टिपर आते थे, अव विटङ्क उनका आना बन्द्‌ हो ग ४ 
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भागवत मी सवथा त्याल्य है । भागवतक्रा कुर मी अशउपदेयनही = 
है। यद्यपि भूगोखुविषयक शंकाका विचार बहिर्ग निरीक्षणमे 
 इी करना आवदयक था तो भी वह स्तुतिके साथ कड सम्बन्धरखता ` 
है इसच्यि खीलाओंके विचारके साथ उसका भी विचार करतेदह। 
| पहली शंका परमात्माके भिन्न-भिन्न लीखामौके विषयमेदै। ` 
 मक्तमण मेरा चरित्र खुनं ओर उसके दारा अपना उद्धारकरे-इख ` 


 अभिप्रायसे जव परमात्मा खोलार्पकरतेहैतवणकदही पकारकी 
लीला उन्हे सोभा नदीं देती क्योकि अनेक बुद्धिवखे तथाविभिन्न 
` स्समे प्रेम रखनेवाटठे भक्त होते है । उन सभीका चित्त परमात्म 
` अष्ृष् हो इसखियि परमात्माकी भिन्न-भिन्न अनेकों टीलार्प्‌ 
अपेक्षित हँ पूर्णावतारका वस्तुतः खरूप यही है कि इल अवतारमे 
परमात्मा सभी प्रकारकी सीखा करते है | श्रीस्रष्णचन्दजीका ` 1 ४ 

चरित्र अनेकों प्रकारक है इसविये समी तरहङे भक्त उनकेचरिबोको 





 भरेमसे खनते ह तथा अपना-अपना उद्धार कर लेते ह| परमत्माका ` 
| विभिन्न रसम मेम रखते इए अन्तःकरणको परमात्माके प्रेमभ लीन ` 


 करदेते ह । यदि परमात्मा मक्तौके उद्धाराथं अनेक लीटर ` 
करते है तथा स्वयं अचिन्त्य राक्ति्ाटी है, एेसी अवस्था (५ 
मारो दष्िसि भगवह्टीलाओंमे कुछ असम्मव-सामी वणेनम्किः 






















न हो तो साधारण चरित्रवाटे पुरुषके परमात्मत्वमे 
क्या हो सकता दै? वह मलुष्यका चरित्र समञ्च 
भक्तोका अन्तःकरण उस चरि्को खुननेके चयि ` 
षट न होगा तथा उनका परमात्मामे चिन्त सवदा नदी ~ ` 
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चरनेसे परमात्माका वड्प्यन नष्ट होता है? गौर्प्तो उसं खमयकी 
बहुत वङ्ी सम्पत्ति थीं ! जदो-तर्टा वेदिक स्त॒तियोमे भी माय ओर 
वैका वर्णन आता है । महाभारतम भी कोरवोका विराटनमरमे 
'उत्तरगो्रहणः परसिद्ध है । उस समय सव्र यज्ञादिकोको दक्षिणे 
गौ देनेकी ही प्रथा चलित थी । यदि कहं 'गौर्पँ उस समय की सम्पत्ति =` 
भठेदी रही हो, परन्तु परमात्मा दरिद्रोके समानस्वयं हीक्योँ उन्हे 
जंगलछमे चरति फिरते थे ? क्या यह काम नौकयेसे नद्यो 
सकता था ?' इन पदनोका उत्तर भी पायः दिया इसा ही है 

परमात्मा जव अनन्त भक्तोके उद्धारक ल्यि खीखार्पु कस्ते ह तव 
५ वह काथं जिस प्रकारसे हो वही करना उनको इष है! यदि 
परमात्मा अरण्यम गौओंको नही चरति तो सर्वदा उनके विरुद्ध 


भक्ति करनेवारे राक्षसोका उद्धार कवे होता? ओर यदि 
चं जगल्म बार्टीखाएं नहीं करते तो बाख्टीखाको दी 


4 


द 
























1. कयः प्ररंमातं 
गैन 2 लये ही अवतीणे इएथेवे असुर कौनये 














असुरो अनेक चरि्ोका आसेचन करनेसे यह मादम दता 
ट कि असुरजाति खतन्ब री डो या नही, परन्तु ठेसे म्य 











शका्मका संशित विचार 


रहनेवाखोका सम्बन्ध अन्य रोक्रोके साथ द्वापरयुगतकर हषी रहा ? 


अब देवताओंके विषयमे हदोनेवाटी अन्य अनेक दांकाओंपर 
छ ( विचार करना आवश्यक जान पडता दहै! 
। सता विन भनक साथ ही यद भी विचारना दहै कि देवताओंका | 
- ध क्या खूप था १ क्या देवताओका इस 
लोकम स्तुति करने च्ि आना सत्ये? क्या कचियुगके ` 
अरम्भतक ये देवता इल छोकमे अते थे१ क्या इस लोकम . 


देवता सहव गुणसम्पन्न होते है । उनके छोक भी सच्वशुणासे ` 1 


दी वने इष रदतेदह। मवुष्योक्तो भी सरवगुणसतस्पन्न होकर उस 


| खोक जानेकी योश्यवा पपत हो सकती हे। वे कम, योग तथा | 





|  उपासनासरे सच्वगुण प्राप्त कर सक्ते है । कर्मसे पात्तक्जियि इष 1 


सक्वगुणका खाभ दूसरे जन्मने मिक्ता है । योग ओर उपासने १ 
भातत सतत्वशुणका खभ इस जन्ममे मी भमिलजातादै। भोगे 






सत्युलोकमे जन्म टेता है 


८ बलस मचष्य इसी देदसे सखगदि सोकोमे जा सकता है| अवभी | | | 










 सत्वगुणका नाद्य हो जाता है । एेसे सच्वगुणका भोग सच्वगुणो- ५ ॥ 
 सेवनेडएकरोकोमे दोता दै आर पुण्य नष्ट हो जतिपर मचुष्य ` 


उपालनासे या योगसे जो साच्विक गुण प्राप्तोताहे उसके 


सत्तरगुणसग्पन्न पुरूष देवताओंका साक्षाकार कर सकता है। ` ८ 
६ छ  संतोके चरिांमे इस वातके अनेको दष्रान्त उपलब्ध होतेदै।. 1 
| ५ | अस्तु । एेखा कहनेक्रा अभिप्राय + {2 द क संदवगुण अधिक होनेसे ५ ॥ ्‌ | 4 ८ 

सव कालम मनुष्य दैवतादि खोकोके साथ सम्बन्य रख सकता है । ् 5 


: भूलोकमे अवतीणं इष्ट ये उस समय तो सस्वगुणका विलश्चषण- व 
॥ (८  रूपस प्रादुभांव हमजा था अर बज ता परमक निवासस्यानवन ` 
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गया था, क्योंकि परमात्मा विद्युद्ध सच्वगुणका आंधय उेकर 

प्रकट इए येः। रेस विद्यद्ध सस्वगुणवाले परमात्माके पात 
1 देवताभोंक्ा अकर स्तुति करना पथ्या नहु ह । अतः पर्यात्याक्ो 


व्यथं वडा करनेके ल्यि यह कटिपत वर्णन नहीं अपितु सव 
 सत्यद्धीदै। 











अब भूगोकके विषयमे जो वणन भत्यक्चसे विरुद्ध माद्ूम होता 
दहै उसका विचार करना आवदयक है। पौराणिक परमाण तथं 
 ज्योतिषशास्रीय पमाणम कुछ संकेत-मेद्‌ होनेते परस्पर कहौ-कहीं 
भेद दिखायी पड़ता दे दमखोग जव समुदको छोडकर केवट भूखण्डके 
 परिमाणका ही विवार कस्ते है तथा प्राचीन ग्रन्थस्य जो सवणोद 
` इषुरलादि तथा जम्बृद्टीप, पश्चद्वीप शब्दोका अपने मनसे 
एक विवक्षित अथं समन्चकर उस अ्थ॑की तुना करने ठगते ह तव 
विसे पेदा होता दै। परन्तु पाीराणिक संकेतोंका ठीक अथं य 
र ४ | उनकं पद्धतिसे समश्चकर विचार करेगे तो बहत-सा विरोध हर 
। जाता है। इख विषयमे चतुर्धर नीलकण्ठका पौराणिक ज्योतिष- 

























दि 














उनकौ पडतिसे दी समञ्चना आवदयक हे । वे जिनको गस्य तथा 
इस देसे देखने योग्य समश्चते ये उन छोकोका ही इते 
करना उचित है! उनकी टष्िसे विचार करते 
है। जो क्छ परिमाणमे मेद्‌ दो 
घ ओर पौराणिक परिमाणमें 
















१ । । 





स्तुति-सम्बन्धी 





की मयी स्तुत्तियों 

















परमात्मक अलोकिक गुणका जितना अनुवाद मिकता है उतना 


भक्तिको उत्पन्न करानेवाखा है । गुणाञुवादसे अन्तःकरणकये यद्धि 
 परमात्माकी भक्ति वैराग्य तदनन्तर ज्ञान प्राप्त होता हे" 1 अस्तु, ` 


भक्तिको चाहनेवे है । 





| भे द्‌ो सकते है ¡ अव इनका छथदू-फुथकऋ ववरण करत है । 










अनेक मेद्‌ हो सकते है । ` 


मागवतस्तुतिसंग्रहमे श्रीमद्धागवतमे विद्यमान परायः सभी 
स्तुतियों ओर गीतोका सहृख्न किया गयादहै! 
विचार इसका भ्रधान कारण यह हैकिष्रेष्ठलोगोद्राय ` 
ध म जेसा परमात्माके अलौकिक तथा अद्द्य खरूप- ` 
का ठीक-ठीक वणन उपलब्ध होता है वैसा केवल कथामानमे नहीं = 
होता 1 कथाओं केवर परमात्माके अद्भुत खरूपकाःजो उससमयमे 
> भ्रात था, वणन मिलेगा । परन्तु खष्टिके घारम्भमे तथा गोलोक, 
 वचैङकण्ठ ओर श्वेवद्वीप आदिमे परमास्मा जिस खसूपसे रहतेहै 
| उसका वणन केवल स्तुतियोसे ही मि सक्ता है । स्वुतियोमे 
अनेक दाशोनिक सिद्धान्त उपर्ब्ध होतेह! फिर यहमीवातहै 
कि वैदिक स्तोके समान होनेसे स्तुतियोका खतन्त्र फल रहता ` 
भागवतमे क्दी-कहीं स्पष्टतया फल ल्लाभी है 1 स्तुतियोमे 


ओर जगह नहीं मिलता । परमात्माका गुणाञवाद्‌ ही उनमेश्ुद्ध ` 
` , भरीमद्धागवतमे अनेक स्तुतिर्यो है ओर वे सब परमात्माके (०५ 
भक्तोद्धाय की गयी है ओर वे भक्त अस्ततोगत्वा परमात्माकी परा 4 
वतियोमे प्रयोजन-मेदसे धम, अथं, काम ओर मोक्षरूप चार + ५ 


ˆ धर्मैपदसे अवदेयकतेव्य समन्चा जाता है । यदह अवदयकतेव्यता 
। क्यं होतं ो दै-एक विधिविदित स्वति; यथा यज्ञ करनेवलि 





धजापतिकी स्त॒ति । पुनः इन स्त॒तियोके सरूपेव । 
























( ६६ 
अर्थं ओर कामपदसे सङ्कटोकी निवत्ति, पु्रादिकी प्राप्तितथा 


४ र अपराधोंके लिये मिटनेवाटे दण्डसे बचना विवक्षित दै । सङ्रसे 
निद्च्तिका उदाहरण वब्रह्मयाजीकी वह स्तुति दै, जो उन्होने पृथ्वी 





॥। 


परसे राक्सलोका भार उठनेके खयि की थी तथा जो स्तुति जरासन्ध- 
के घरमे बन्दी साजामोनेकी थी । पुत्रादिप्रा्षिकोस्वुतिका उद्याहरण 
` नन्दजीके दारा पूवंजन्ममे वसु ओर धरा-अवस्थामे की हई स्तुति 
तथा धुवकी धुबलेकपाधिके लिये की गयी स्तुति है । अपराधोके 





दण्डसे वचनेके टय स्तुतिर्या दो प्रकारकी ह । पक स्वयं की गयी, 
|  दृखरी अपने सम्बन्धीद्धारा की गयी । प्रथम स्तुतिका उदाहरण 
` ब्ह्माजीकी वह स्तुतिहै, जो उन्होने वछडके चुरा ठे जानेके अनन्तर 
की थी तथा इन्द्रने परमात्माके मोवधघंन-पर्वत उटनेके पीडेिकी 
थी । दुससी स्त॒तिका उद्ाहरण नागपलललियोंकी स्तुति तथा भौमा- 
 खरको दण्ड देनेके अनन्तरभूमिकीस्ततिटै। 









पायी जातौ ह । सङ्करके नाना खरूप दोनेसे स्व॒तियोके भं 
होजतेदं। ८ ८ 0 


॥ 








21 ॥ 
॥ 








रति क 


आद्रि चारोमे अन्तर्भव 





( ६७ 


मेदं अथात्‌ अथंफटकः, घमपफलकः कामफरक, मोक्षफटक तथा ८ 
अद्‌भुत द ्ोत्तरकरृत परथक-पुथक्‌ भेद हो सकते है । 


श्रीमद्धागवतका तात्पयं देतमे है या भद्धेतमं ? इस विषयमे बहुत ` ध (1 । 

मतभेद हे । देतवादी कहते दँ कि इसमे केव 

।  भागक्ततात्पवविचार द्वैतका ही प्रतिपादन है,जो अद्वैतका पतिपादन ` 
तरिकुता दहै वह अद्वेतियोको आष्ृष्टकर देतमे प्रवृत्त करनेकेच्यि ( 


> दै । अद्वैतियोका कथने करि भागवतमे अद्धैतका प्रतिपादन है 


ओर जो कहीं-कहीं दैतका प्रतिपादन मिख्ता है बह शालचन्द्र ` 






















 सखनाया । (२।८1 १) (ससे पदे भगवान्‌ ही था, सदसत्‌ ओर ` 





 अ्रसंगोकाभी 





ओर जीव इत्यादि । सनत्क्कमारोने 





 न्यायसे इसलिये किया है क्रि अद्धेतका ्रहण दरीघर नहीं 

सकता । ङु अदवैतपरक वचनोँका दम नीचे संग्रह करते दै ` 
। परमात्मा खयं निण होकर मी अपनी सद्‌-असद्‌-गुणमयी मायासि 
सम्पूरणं जगत्‌ उत्यन्न करता हे ( १।२। ३०) "नियणके ुणगानके ` 
चयि जह्माजीसे प्रेरित नारदज्ीने मगवानका चरित्र बहुतोको ` 


कछ भी नहीं था।' जो कुछ बचा ह वह परमेश्वरहीहै!माया 
 वहडैजो कुछ तस्व न रहनेपर भी प्रकारित होती ह (21९1१.  : 
२२९) (अत्माओंका प्रभु ओर भेदरहित परमात्मा सपनी दच्छासे न 
` सष्ठ कर्ता है) (३।५।२) अस्तु! अव हम देतबोधक् | ध 
र संग्रह नीचे करते है-ग्यासजीने परमेश्वरकाजो 
दद्च॑न किया उसमे जितने पदार्थं दिखायी पड़वेये परमात्माःमाया 
५ नित्य वेकुण्ठलोकमे सगुण 
` परमात्माका ददन किया | दराम स्कन्धं अक्रूरको परमात्मने ॥ 


फेस स्थितिमं यह नणय करना वहत कठिन दै कि भागवत = ` ५ 
 देतपरक दै या अद्वेतपरक पक बात पणे न्ध्ित दै कि ` 












( ६८ 


मुक्तिके भिक्न-भिन्न स्वरूप हदोनेपर मी सुक्तिपरा्षिके य्ि वेदे 
प्रसिद्ध क्ञानरूप साधन है ( ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌ ) । उसका एक 
साधन भक्ति भी दै। जब भ्रीमद्धागवतकारने ज्ञानरूप सख्य 
साधनको कष्टकारक देखा तब भगवद्‌भक्तिरूप साधनका 
सुख्यतया प्रतिपादन किया आर श्रीमद्‌भागवतमे इख सिद्धान्तका 
अनेक दश्रान्तोंसे चित्रण किया । जो अ्न्थ भक्तिको पधान साधन 
बताते द उनमेसे अनेक प्रन्थ श्रीमद्धागवतके अनन्तरे है । 

























: मधान उपनिषद्‌ भी भक्तिके मुख्यत्व-बोधक वचन कीकर 
मिर्ते दै परन्तु वे बहुत ही कम टै! उपक्रम-उपसंहार-दष्टिस 
देखनेसे वे खश उपनिषदूवचन श्रीखांकरभाष्यादिकी सहायतासे 
अद्धेतपरक ही अतीत होते है । किन्तु परीक्षितने श्युकदेवजीसे यही 
सख्य प्रन किया था किं मवुष्योकी जिस पकार भगवानूम भक्ति 
| हो वह उपाय सुश्च बताइये (२1 ८। ५२) इससे यह वात निश्चित 
डौ जाती है कि भागवतप्रतिपाच्च मक्ति ही मुक्तिका सुख्य साधन 
है 1 भागवतका विशेष ग्रतिपाद्न यद दै कि परमात्मथासिरूप मुक्तिक 
चयि ज्ञानयोगादि साघनोंको हटाकर भक्तिको प्रधान साधन बताना! । 
इख साधनका विचार करनेपर यह निश्चित होता है कि भागवतमे 
` अरतिपाच् नित्य गुणवििष्ट परमात्मा ही हैन कि निर्गुण परमात्मा । 
क्योकि पेल परमात्माकी भक्ति हयी नदीं हो सकती हे । भागवत हं 
























॥ 


कलिकाले परमात्माकी मक्ति वद्गता हुआ खवका उपादेय है, 









( ६९ ) 


प्रत ्रस्थमे पाठकोका सरख्तासे प्रवेरा हो जायदसच्यि 


प्रकत अन्धके विषयमे प्रत प्रन्थका विषय थोडे दिखलाना 


 -निकेवनः अचचित न होगा । अन्थकारने प्ररत मन्थक्रो 
नव अध्यायोंमे विभक्त किया है| हर एक अध्यायं अनेक प्रकरण ` 
दै । पदे अभ्यायमे छः प्रकरण द । उनमे वाठलीटा, शि्युलीरः = ` 
कुमारटीखा, पौगण्डीखा तथा किशोरलीटा इत्यादिके प्रसंगमे 
जो-जोस्ततिर्या मायी है उनका टीक-टीक अर्थं छिखकर उन स्तुतियो- 


` के पले प्रकरणका सम्बन्ध भी आवदयक एवं उपयोगी रेखसे 


` ` भ्रद्रित किया गया है । जह्‌ {-जह को राकास्पद स्थयख आया है | | ५ 
व्हावा स्यन्द्र तथा प्रबल युकतियांसेः निष्पश्च बात देकर ग्रस्थक्े 


 अभिध्रायका निरूपण किया गया है । भ्रन्थपाड करते समय पत्येक ` 1 
 भकरणमं पाठक खयं ही इस वातकाअवुभव करेगे । द्वितीय अभ्याय- ए 
` भं नव प्रकरण हैँ । इनके प्रारम्भे ही माघुर्य-रसः खब्द्‌का विचार 


। करके कष्णोपनिषद्‌, गोपाटतापिनीः चृदद्घामनपुराणके अयु्लार 
मोपियोके चार प्रकारके युथ बताये गये है । इस अध्यायमें 









।  माशुयका प्रादुमावः चीरहरण, राखका आदान, गोपियोकी स्तुति, ` 
।  रासलीखाका उत्तरार्धं, गोपीथक्रन्दन, गोपीविनती, बहज्ञानी ` 
`  मोपियों आदि पक-से-एक सरस प्रकरण आये है! उनमें वेणुगीत, ` 
 आमरगीत, गोपीविरहगीतः, उद्धवरृत गोपीस्त॒ति इत्यादि उनेक ` 





तिमे मधुररस उमड़ पडता दै । प्रत्येक भरकरणके प्ले उपोद्‌- ध 


धातरूपसे जो भागवतकथाका सू्रपूवंधक्रान्त है उसकाय्भी 
 विस्वतरूपसे अचुसरण इभा है तथा इन प्रकरणम जो बहि पुरुष 
` परमात्माकोभी विषयासक्त देखते है उनके आ्षेपोका बहुतही उचित ` 
` रीतिसे समाघान किया गया है । पाटकोको चित्त स्थिर करके इख ` 
सम्पूण भ यका ही पुनःपुनः आटोचन करना चादिये। हमारापूर्ण ` 
निश्चय दकि इसके पाटसे पाठकरोके हद्यमें स्थित अनेक अआंकर्प ` 
| भरव्येक पारायणमे नर दोती जायेगी ओर पाठकोंको भागवत या अन्य ` 1 
`  पुराणोमं विद्यमान प्स ही भ्रकरणोकी ओर दष्िपात करनेकी ष्क ` 

( ॐ ्राचीन परम्परागतं नयी दणि पराप्त दोगी। 2. 
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समाक्षि तथा चन्दावनकी विरोष टीकार्णे, यक्रूरजीद्वारा कड 
 भगवानके सगुण-निर्थुण खरूपकी स्तुति इल्यादि प्रकरण उटाये 
 ्ै। हल अभ्यायमे चार प्रकरण है, जिनमें कई स्तुतिर्या आयी है। 
उन स्तुतियोम अकरुरजीकी स्तुति बारम्बार पठने योग्य है क्योकि 
अक्रत परमात्मखरूपदेनका विचार करनेसे पाटकोकी 
` समञ्चमे परमात्माका व्यापकत्व, अचिन्त्यदाक्तिशाच्त्वि तथा 
व्यापक होकर भी अनेक देशम सगुणरूपसे विराजमान रहना 
 आदिवातंस्पष्ख्पतेमाजर्येगी। = ` | 
` चौथे अध्यायमे परमात्माने जो दारिकामे टीटार्द कीट 
उनका चण्न तथा उस प्रसंगमे आयी इद अनेक स्त॒तियोका पदखेकी 
दी भाति विचारपूवेक टीक-दीक अथं दिया गया दै । इस अभ्याय- 
ममा प्रकरण । इनमे रुकिमणीप्रकरण तथा खदामाचरि्रतो 
भंगवानके भक्तवात्सव्य तथा दातृत्वके उच्छ्र एवं अलौकिक 
दाह | ८ 
` ` र्पोचवं अध्यायमे चार प्रकरण है, उनम खष्टिकी रचनाकेदो 
| धरकारोका बणंन ब्रह्माजीद्धारा की हुई स्तुत्ति, वरादअवतार 
दयादिति बणनभाय द) 
., छठे अध्यायमें चौदह ध्रकरण है, उनम सत्ययुगके अवतासोंका 
कथन आरम्भ करके शरीमद्धागवतके अघम स्कन्धतककी कथां 
तथा तत्तत्परसंगमें आयी इई अनेक स्तुतियोंका विचार किया 











































गये है तथा प्रसंगप्रा् स्तुत्तियोका सार्थ 
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` अनेक आधार देकर अत्यन्त पुष्ट किया दै) दांकके स्यलोंपर ` ` 
अनेक सिद्धान्त लिखे हैः उनके समर्थने आवद्यक रिष्पणिर्योभी ` 
ददी) 7 0 
 शरीमद्धागवतकी स्तुतियोका संकटन किया इभा एक 
 +भक्तितरङ्गिणीः नामक ग्रन्थ संस्कृतम भी है जिसका श्रीमान्‌ पाय- ` 

 शुण्डेजीने प्रणयन क्रिया है! परन्तु उस त्रन्थ तथा प्ररत अरन्थकी ` 
उपयोगिता बहुत वड़ा अन्तरहै। एक तो (भक्तितरङ्गिणीः के | ४ 

ऊपर जो खीका है वद संरकृतमे है, इसखियि बह संस्छृतक्ञ पण्डितों- ` ~ 
` क सिवा ओर किसके टियि विरोष उपयोगिनी नहींद्योसकती। ` 
के अतिरिक्त अभीतक वह असुद्रित तथा अप्रलिद्धहेनेसेमी 
। ^ सवके उपयोगमे नरी आ सकती । | # 





परकृत अन्थमे एक विष बात यह ओर है, ग्रन्थकारने स्तुति- 


 योके आदिमे जो कथाका संक्षिसरूपसे सयुक्तिक वर्णन कियादहै ` 
उससे इख अ्नन्थकी उपयोगिता सोनेमे खगन्धके समान अपूर्वं ` ५ 
| दो गयी हे। अस्तु, अ्रन्थकार अंगरजीके बहुत बड़े विद्धान्‌ होकर तथा ` 
महान्‌ अधिकारपूणं पद्पर काम करके भी हद्यमं परमत्मविषयक ` 
` अच्युत्कर प्रेम रखते ह तथा सर्वथा रक्षणीय भाचीन परस्परा ` 

के अभिमानी है| उन्दने संस्छत-माषा जौर शाद्लीय प्रमेय ग्रन्थका 
भी अत्यन्त उच्चत्तम अचशीटन किय है । ये वाते इनके सत्संग, ` 
सदगुरद्या ओर परमेष्वरकी कपाका स्पष्टरप्ते परिय दे 
र 
अ क त से ऊपर परमेश्वरका जो अचुप्रह इद उसके 
च भागको इन्दँने बड़े परिश्रमसे सरल ओर खबोध भाषे ` 
 चाठकोके सामने प्रस्तुत क्रिया है। उसको परमा्थ-साघनके स्यि 
| अषनाना खुयोग्य तथा ईश्वरीय पापा पाटकोँका परम कतव्य ` 





ॐ यह पाठको नघ्न निवेदन करके दम ई्वरसे पाथना करते है ` 







कवे श्रीयत पण्डित पवंतीय नित्यानन्द पाण्डेयजी बी पल (ऋ 
णट० वीर को पेसे ही अनेक अन्य सम्पादन करनेकी १ चक्तिदे।! 























( ७९.) 
` अबहमयसिद्ध तारिक उदयनचायजीके राब्दोमे इस भूमिका- 
की समाप्तिकरतेटै-- 

अस्माकं तु निसगेठन्दर चिरात निम्नं स्यि 





`  व्यक्लानन्दनिधौ तथापि तरटं नाचापि सन्तप्यते 
। तन्नाथ त्वरितं व्रिधेहि कर्णां येन व्वदेकघ्रतां ` 





याते चेतसि ना्ुवाम शतशो याम्याः पुनयातनाः# । 








`  अषाद्ङ्ष्ण १९ {~ व्याकरणाचायः मीमसातीथः 


संवत्‌ १९९३ प्रोफेसर इतिदास-पुराण ओर भक्ति 








 शओ्रीयुरः चरणम्‌ 


निषेदन 


-स्तुतियोके भाषामाप्यको पदृते समय विद्येष अथेमे व्यवहृत 

 रब्द्‌ाकमं आर मञचुष्यका ध्यान जानपर भां उस्र समय उन शब्दोको | > 

बह संकलन नहीं कर सकता है। फेस सोमे नव्वे आदमी भिक्त | ५ ध 
५ = । उनके टलियि कोराकी बहुत अवरदयकता होती दमस पसः 


शब्दको पक जगह देखनेपर विचार करनेमे सहायता मिल्ती है ।\ ` 


यथा भगवद्वीतामे पक ही जगह (संभवाम्यात्ममायया' द्देवी 
हा षा गुणमयी मम मायाः “मायामेतां तरन्ति ते" मायाः आत्ममायाः 
देवी माया इन खाब्दोंको तथा उनके अथ॑को देखकर अनेक विचार  . 


 सिव्तीद। 


| मिख्ती दै । 





आदमी कर सकता है । इसी रकार श्रीमद्धागवतमे भी स्त॒तियोमे 
 अनेकाथेक आत्मादि रशन्डंको पकर अनेक विचार करनेमे सहायता ` 


॥ र-दाशनिकाथबोधक शब्दको एक जगह पद्नेसे प्रन्थकार 
` कौन-कौन दानिक त्वो मानता ह इत्यादि निर्णयमे सदायता ` 


३-भागवतमे विरोष रूपसे अये हण तत्तदर्थबोधक राब्दोको 


 पठृकर ओर ग्रन्थमे यदि उन रखाब्दौका प्रयोग मितो काठनिर्णयके ` 


ल्य बडी भारी सहायता मिख्तीडे।चिखन सृ इत्यादिशख्ब्द 
1 इस विषयमे विचारणीय हैँ । 4 
|  8-कोरामं अनेकाथेक अभ्रसिद्ध शब्दके संत्रहसेजिन्छोकौके 
1 ऊपर रीका संक्षिप्त दै या नह्य है उनके अथैनिर्णयमे सहायता ` ^ 

होती हे, 1 ॥ १ 
५-भागवतकारके मतका आचखयेचन करनेमे कोद टान्दाथंकी 


















| जरूरत पड़े तो सब स्व॒तियोको दं कुकर उस शब्दके सन्वेषणमे 
` बहुत समय व्यतीत होता है परन्तु कोशम पेसे विरि शब्द्‌ शी ` 
भिद्ते है) यह भी बहुत बड़ा लाभं है अतणव एेसे शब्दका अस्थ (1 


। के अन्तमे संग्रह करना, यदह आवदयक कार्यं पायः आ्ुनिक 
चार २५।१३६ 1 ` क: 
` संसछृतकरेन कारण | 








भागवतस्तुतिसं 
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श्रीगगेदाय नस 


गवतस्तुतेसंग्रह 


ॐपेद्धात 
न्ट 
जंन्माचसख यतोऽन्वयादितरतध्वार्थेष्वभिज्ञः खराट्‌ 
तेने ह्म हदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्म्ररयः। 
 तेजोवारिग्रदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽम्रषा 
 धान्नास््ेन सदा निर्ङहकं सत्यं परं धीमहि॥ 
श्रीकृष्णावतार्‌द्वपस्के अन्तमं हथ । उसी ससय कौरव तथां 
प्रण्डवोमं भीषण महामार युद्ध भी इजा धा। इस युद्धमे विजय पाण्ड्वो- = 


॥ ९ की इई, क्योकि योगेशवरेर मगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके पक्षम थे । इत ` | 


ह) त भ ८ 


















स प म न 


| १. भा० स्क० १ अ०१५ से ९ तकृ 1 1. 
८ ८ २. माण स्क १।१।१ के अन्तगत व्यास सगवान्‌कौ स्तुतिक्रा अर्थः ` ८.१ 
अ्थमिं गृहीत अन्वय ओर ग्यतिरेकसे जो जगत्कौ उत्पत्ति, स्थिति मौर संहारका कारणः | 

दै, जिसने आदिकवि जह्मकि व्यि मनसे ( सङ्कल्पते ) ही वेर्दोको प्रकादित किया, 
: ` जिसके विषयमे विद्यान्‌ रोगोको भी मोह होता हे, जिस्म तेज; जल ओर मिद्रीने परस्पर 
` एककी दूसरेमे सत्यरूपसे प्रतीति होनेकी सति असत्य भरिविष सुषटि जिसकी सत्वताते = 
`` सत्य-सी भासती दै, ओर जिसके तेजसे अज्ञानान्धक्रार सदा निरस्त दै उस सर्वश्च खतः- ` ५ 
| सिदधक्शान, सत्य परब्रह्म परमाह्माका दम ध्यान करते हं । 1: 





| [ १. भन्वयव्यतिरेकन्याय निन्न उदाहरणते स्य दोगा--यदि कोई कहे वि ` 
` पवतम आग लग रदी है क्योकि दर्भौ दिखायी देता है। यह एकर जनुमान यद होता 

































२ | भागवतस्त॒तिसं्रह 


म दोनों पक्के प्रायः सभी वीर हत हो गये थे, थोडे-से बचे जिनं 

पच पाण्डव, सात्यकि, युयु, कृतव्रमा, कृपाचायं ओर अश्वत्थामा थे | 
 अर्जनका पुत्र अभिमन्यु मी वीरगतिको ग्राप्त इअ, किन्तु उसकी ल्ली 
उत्तरा गर्भवती थी | सीसे एक वडा प्रतापी पुत्र उत्पन इ, जिसका 
नाम परीक्षित था। 0 + ५ 
महाराज युधिष्ठिरने डाके पीके तीन अखमेध-यक्ग॒ किये किन्तु 
उनके हृदयका शोक न मिटा । इस बीच विदुरजी आर राजा ष्रतरष्र 
भमी धर छोडकर बनको चरे गये । उन्होने बानग्रस् आश्रम प्रहणकर 
ल्या । उधर द्वारिकासे भी समाचार आया कि यादववंशका गृह- 
 कंर्ष्ठसे आपसमें ल्ड-भिडकर संहार द्यो गया, तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भी अपने टोकको पधार गये । इन सव सूचनाओंसे महाराज युधिष्टिर 
को ज्ञात इआ किं कल्युगका आगमन हो गयादह। अतः वे परम 
वैराग्ययुक्त होकर परीक्चितको राज्य देकर सव मायो ओर दोपदीके 


 श्चाटी राजा ये । उन्होने दिग्विजय भी किया था। एक समय उन्हनि ` 
` कुरक्षेतर-यात्रा करते समय एक अदत दद्य देखा । वहोँ एक बद्ध वृषम 


गाय थी जो अति दीन ओर करा हो रही थी | यह वृद्ध व्रूषम तो धमं | 





न्ता 9 ~~ = ध 





व 






हुआ व्यतिरेक । इसी प्रकार यह अनुमान भी दो सकता है फि आकादय आदि कायम 








साथ महायात्राको चे गये । महाराज परीक्षित बड़े धमात्मा ओरं शक्ति- ` 





उनके दृष्टिगोचर इथ, जिसके तीन वैर दे इए थे, उसके साथ एक ` 





धा ओर्‌ गाय प्रथिवी । इनके पास एक काले रंगका पुरुष राजचिह 


. है कि जहौ-जर्हौ धूम हे वर्ह वदं मधि है--जेसे चुूद्हामे ! यह हुमा अन्वय । दूसरा | | । | 
अनुमान यह होता दै कि जरं अश्रि नहीं वर्हौधूम भी नहीं जेसे तालाकमे। व्ह 





वि 
| 
{ 


( 


 धारणक्ियिखडाथा। यह कछिथा। [ यँ यह ध्यान देने योग्य 


 ख्पमंथा| 








उपोदृषात 8 


` षरिषय है कि जिस-जिस खल्में यह कहा है कि प्रथिवी गौरखूप देखी ॥ 
` गीर्‌ वहा यह समक्चना चाहिये कि प्रथिवीका अभिमानी दवताञउ्स ` 


ये दोनों आपसमे यह वार्त कररहेयेकरिञवकल्िग आगया ` 
हे, मविष्यमे प्रथिवी शुद्रप्राय राजाओंसे भोगी जायगी, देवताओंका ॑ ५ ५ 
हविमाग नष्ट हो जायगा, इन्द्रके न बरसनेपर प्रजा अन्के बिनादुःखी 
रहेगी, ब्राह्मण कुकर्मी होगे तथा दयेभवदा सेवावृत्ति करेगे, ओर सव प्राणी 


श्ल विधिनिषेधको न मानकर मनमाना आचरण क्रे, षर्मके चार ` 




















जाता ह बही मेरे वधके लि हाथमे घनुष-त्राण च्यि आप सङ्गे दीखतेहै। 


४ असत्य, मद्‌, काम, करता ओर वैरभाव समी उत्पन होते है 











ल पुरुषको छुवणं आदि पव विप्यो 





चरण तप, शौच, दया ओर सत्यमेत पे तीन नष्ट होनेपर केव 
सत्य कुछ समयतक वचा रहेगा ओर अन्तम वह भी नष्ट हयो जायगा। ` र 

राजा परीक्षितने यह संवाद सुनकर उस दण्डघारी कल्की ओरदेखा ` 
` ओर वे धनुष चढाकर उसको मारनेके छ्य उद्यत इए । तब वह कलि ` 
 राजचिहयौको व्यागकर, दण्डके समान राजा परीक्षितके चरणोमे गिर 
गया | दीनवत्सल परोक्षितने उस्तका वघ नहीं किया । कलने अन्तमे ` 
यहं प्राथना की किं आप मेरे रहनेके च्यि खान बतडा दीनि, जहो 
८  आप्रकी आज्ञासे मै निस्चिन्त होकर रह स्कु; क्योकि जहँ-ज्हँतरै 


. देसी प्राथना करनेपर परीक्षिते उसको जलय रमसे असत्य, 
^ 9 मद्‌, काम ओर करूरताका वास है देसे चूत, मवपान, खीसङ्ग ओर हिसा | 
ये चार स्थान उसके रहनेके ल्थि बतला दिये । कच्ुगने पिर प्रार्थना = ` 
५ | कीक मुञ्चे वह सान भी दीजिये नह्य इन चारो अधर्मोकी एक साथ ॥ । । 
खिति हय । तब राजाने एेसा स्थान शुवर्ण' बतलाया क्योकि पघुवर्ण॑ते ` 


इस प्रकार कलग इन पंच स्थानो रहतादहैअतः अपनी 
















ध ॥ व #  मभागठतस्तुतिसं ग्रह 


ग न करना चाहिये । घमशीक राजा ओर खोकरक्चकः गुर्‌ तो विदेष- 


तया इनका सेवन न कर, क्योकि सामान्य लेग उनका अनुकरण करते हे । 


एकः समय राजा परीक्षित म्रगयाक् व्यि किसी अरण्यमं अकेले 
निकटे । वे चस्ते-चट्ते थक गये ओर प्यास्षमे व्याकु हो उट, उन्हाने 
एवः ऋषिको ये इए देखा ओर उनके पास जाकर जक मोगा } मुनि 
 ध्यानपरायण घे, उन्होने कुछ भी नरी सुना । राजाको यह देग्वकर 
क्रोध आया कि इस मुनिने सुञ्चकां वंढनके स्यि तृणका भी आसन 
नहीं दिया ओरनश्रिय माषण ही क्रिया । राजा गर्भा, भूख आर 
प्याससे व्याक्रुर थे तथा उनके खण-सुकुटमं कलिका निवास था; इसमे 
उनकी बुद्धि विवेकश्रून्य हौ गयी | वे वहासि चट दिये | इक्ती समय 
उनवी दृष्टि एक मरे सपपर पडो, कटिप्रमावित राजाने क्रोधके कारम 
धनुषके अग्रभागे सपेको उठाकर ऋषिक्रे गच्मं डाक दिया | इसं 
समय राजाको इस बातकी परीक्षा करनेकी मी आकाङ्क इह कि सचमुच 
क्षि ध्यानम वैठे इए हैया हन्ने सोगोको ठगनेके चयि मिध्या 
समाधि खगा रक्खी है| ८ 
राजा चे गये। किन्तु जव ऋषिके श्वह्गी नामवाले प्रतापी पुत्रको ` 
राजके इसं अपराधका पता चला तब उसने जट्का आचमन कर 
राजाको यह शाप दिया मेरे पिताके गेम मरा हआ सपं डख्नेवा्े 


+ १ 


ओर लोकमयादाका उष्ह्नन करनेवाटे इस कुख्घारको मेरी प्रेरणासे 






















































अपदा ५ 4 (१ १ क र 


राजाकौ घर प्ुंचनेपर प्रहठे ही अपने करत्यपर अत्यन्त शोक हौ 
रहा था जर अवर शापका समाचार ओर मी उनके वैराग्यका कारण 


हयो गया । राजान इस रोक ओर खगटोकके भोगोसे अपना मन हट 


 शङृष्ण मगवानक्े चरणो खगा दिथा । वे मरणकरालपर्थन्त अनाहार 


1 1 त्रतका सङ्कल्प करके मागीरथीके तटपर चके गये | वहं उस समयः ५ | | 
। अनेकों छषि-सुनि, व्रहर्धि, देवि ओर राजर्षि इक्र हो गये । राजने ` 


उनसे प्राथना की कि आपलोग तक्षकसे बचनेका कोई उपाय न सोच- 
करं विष्ण भगवान्‌की कथाओंका ही विस्तारसे गान करं । राजा परीक्षितने 


`  राज्यकरा भार अपने पुत्र ननमेनयको दे दिया ओर खयं भागीरथीके ॥ 


। | दक्षिण तटपर उत्तरी ओर सुख करके ्रैठ गये । राजाने ऋषियते ` 








खा कि रेसाकमं कौन है जो समस्त सेगोको सवर अवस्थाओंमे ओरविदिष 


| : करकं गरद्युकं सानकट होनेपर करना चाहिये ओर जिसमे टेरामात्र मी ५ 
 परापका सम्बरन्धन दहो तव वे छषिगण आपसे विवाद कनेर, ` 


को तपश्रेष्ठ बताता था, को$ योगकी प्रशसा करताथाओर को$ 
८ १ यज्ञोको ही श्रेष्ठ कहता था | {2 


इसी समयम १६ वकी अवस्थावाटे दिगम्बर ओर्‌ प्रसन्मूर्ति ` 
। एक अवधूत वहा उपस्ित हए । ये श्रीञ्युकदेवजी थे | राजके पूजन 


» = करनेके उपरान्त वे बो ्े राजन्‌ ! मोक्षकी इच्छावाटा पुरुष सर्वाा = ` 


 मगवान्‌ श्रीहरका कीर्तन करे, सुने, तथा स्मरण करे, यदि अन्तकालमे . 





मी मगवानूका कीर्तन करे तो भी श्रीहरिके खूपमे जा मिक्ता है, देखो ` 


` राजा खट्वांग दो घडीमं हय सकट सङ्गको व्यागकर सुक्तहोगयाथा। ` 


 छन्हारेच्यितो अभी सात दिन रेष है। पटे तो तुम भ्रुकामय ` 
८ त्वाग दो तदनन्तर दह्‌ अर्‌ द्हक सम्बन्धा खा पुत्रादिकी ममताको १ ८ 


 वैराग्यरूप शसलसे काट डालो ओर एकान्ते बैठकर मनको मगवत्खरूपमे ` 
 छ्गा दो, वे श्रीमगवान्‌ अन्तःकरणमे अन्तर्यामीरूपसे विराज ५ 








1 क मागवतस्तु.तस ग्रह 


श्राति भी ययी कहती है भौर अनुमानसे भी इसकी पुष्टि होतीहै। जैसे 


 उुन्हाड़ी आदि इक्च काटनेके साधन हं किन्तु काटनेवाटे चेतनके विना ` 


` कर्य नहीं कर सकते, उसी प्रकार मन, बुद्धि आदि मी जङ्‌ है अतः. 
किसी चेतनके आश्वयसे ही काम करते हे | वह चेतन ज्ञानखरूप ईश्वर 
` दीह जौ प्रवेक शरीरमे रहता है । जव इस प्रकारके अनुमानसे प्रव्येकः 
 पुरुषको ईशररके अस्तित्का विश्वास होता है तो उसमे प्रीतिका ह्यना भी 
`  अद्यक्ष्य नहीं है । मगवानूमे प्रीति प्राप्त करनेका साधन हरिकिधा- ` 


` श्रवणसे वदृकर ओर बु मी नहीं है क्योकि इतके श्रवणसे ज्ञान 


` उवन्न होता है, जो तीनों गुणोंसे उत्पन इई काम, क्रोधादि वृत्तिरयोका 
नाडशकरदेता है, विषयोसे वैराग्य होकर चित्त प्रसन्न होता है ओर 


`  करानेके विथ प्रार्थना की । तव श्रौदयकदेवजीनेि एक सपाहमं 
 श्रीमद्धागवतकी कथा सुनायी । इस समय मी श्रीमद्धागवतका सप्ताह श्रवण 
 करनेका वड़ा माहास््य है । कथा कहनेके पूव डुकदेवजीने मगवन्की 












 मोकषपरा्तमे उपयोगी भक्तियोग प्राप्त हो जाता दै ।' 


यह सुनकर राजा परीक्षितने श्रीद्युकदेवजीसे हरिकिथामृतका पान 











स्तुति की जो इस प्रकरणम लिखी गथी है । श्री्धकदेवजीने यह महा- ` 
संहिता अपने पिता व्यासजीसे पटौ थी । तदनन्तर एक कल्पमे यह 
कथा श्रीसूतजीनि भी की थी, जव कि नेमिपारण्यमं सत्र ऋष्रिगण इकटृष = 
होकर यन्न कर रहे थे। इस्रे उपरान्त जत्र श्रीव्यात्तजीनें सव्र पुराणांका 
 संप्रह अलग-अख्ग किया, तत्र उन्होने मागव्रतकौ यह खख्पदे दिया जो | ध 
इस समय प्रचित है । 1 ~ | 
यद्यपि उपर्युक्त वरिवेचनसे पाठक महाशयोको विदित हो दही ग्या ` 
गवतस्तुतियोका संध्रह क्यो किया तथापि इतना य्ह ¢ 














नियः पराठ करनेसे ओर इनका भाव विचारनेसे देसा होना सम्मव है । = 
व्यासदेवजीकी परतिज्ा है कि मगवानूके चस्ति श्रवण करनेके इच्छुक ` 

 पुरुषेके हृदयम श्वर उपती क्षणमे स्थिर हो जाते हैं । दें नारदजीने 1 

मी व्यासजीको उपदेदा करते समय क्हाहै-- 0 





ईद्‌ {हं पुसस्तपसः श्रुतख वा खिष्टस्य सक्तस्य च बुद्धिदत्तयो 
अविच्युताऽथेः कविभिनिरूपितो यदुत्तमश्छोकगुणानुवणनम्‌ 


(भा० १। ५1 २२१ 





# 


। भगवान्‌ श्रीराङ्कराचायजीने विष्णुसहस्रनामस्तोत्रके चौथे शछोक्से 
(^.  छेकर्‌ दवं छोकतकके भाष्यमे इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन किया 1 
गोखामी तरसीदासजी चिस्तृतरूपसे उसीका समर्थन कतरह । ह्न ` 


ता १५ 



















ण न्न) ननन (५ 





1 म 


भीमद्धागवते महामुनिकृते कि वा परैरीदवर अ 
सयो दयवरुदढवतेऽत्र कृतिभिः जु्रषुभिस्ततक्षणात्‌ ।॥ (भा० ? ६.1. 
रामचरित चिन्तामनि चारू । संत समति तिय सुभग सिंगारू ॥ ` ५ 
जय॒ मंगल -गुनग्राम रामके। दानि सक्ति थन धमै धामके॥ ` 
सद्गुरु ज्ञान विराग योगके। विबुध वैच भव भीम रोगके ॥ 
जननि जनक सिय राम प्रेमके । वीज सकल नत्तथरम नेमके ॥. 
शमन पाप संताप शलोकके। प्रिय पराल्क परलोक लोकके। ` 
 . सचिवं समभर भूपति ` विचारक । कुम्भज लोम उदधि अपारक ॥ 1 । 
काम कोह कलिमल  करिगनके । केहरि दावक जन मन बनके॥ (८५ ५ ५ ध 
अतिथि पज्च प्रियतम पुरारिके। कामद घन दारिद दवासिकि॥ | 4 ५ 
मत्र महामनि विषय व्याये । मेव्त कठिन इक भालके ॥ 
हरन मोह तम दिनकरं करसे । सेवक सालि पालि जल्धरसे ॥: ८ 9 
अभिमत दानि देव-तरुवरसे । सेवत खलम खखद दरिदर-से॥ ` 
कवि चद नम मन उड्गनसे । राम सक्तिजन जीवन धनसे॥ 
0  सक्रल सुक्त फल भूरि मोगसे । जगित चिरुपरथि साधुलोगसे ॥ ८ 
सेवक मन मानस मराच्ते। परावन गंग तस्म माले ॥ 
८ = कुपथ कतकं कुचालि कलि, कपट द्भ प्राखं 
` दहन रामदन माम ` 











इमि, वन अनर प्रच ॥ | ५ 
(बाण दो० इर मानसर्षीयूष) 





















८. (८ (1  भागवतस्तुतिसंग्रह 


स्तुतियेका मनन करनेमे जो आनन्द आता है उसका आखादन 
धक्तजन द्वौ कर सक्ते हें | | = 


च १ ५ 


 यहँपर हस पराठकरोसे यह निवेदन करदेना चाहते ठकि वे 
मगवान्‌की टीलाओंका अध्ययन करते समय यह दष्ट अक्छय रक्वं कि 
भगवान्‌ सम्पूर्णं सामर्थ्ये पूर्णं है, उनके अवतार अदलौकिक प्रकारसे 
होते दै जर उनकी टीख्पं अलोकिक होती है | जब उनकी सन्निधिसे 
जड्मे चेतनत्व आ जाता है तव गजेन्द्र, गो, नाग, बन्दर्‌, रीछ आदि- 
द्वारा सनुष्यकी वाणीसे स्तुति करवायी या उन्होने गिरिराज पवेतको 
उठाया तो इसमे क्या आश्वय हं £ मक्तकोौ इन विषयमे कोड विकल्प 
नदी करना चाहिये | उसे तं टीटाओंके आनन्दसागरमं निम्र ह 
जाना चाहिये । यदि किसीके चित्तम दाङ्का्णं उट तो उनको बेदान्तकी 
रारण टेनी चाहिये क्योकि वह सब जटिट प्रदन शाश्च ओर अनुभवकरे 

पर हर पयि गये है| | ^. 

स्तुत ग्रन्थक धियम यड ओर मी निवेदन करना आव्दयक है 

हमने निलय पाठ करनेवालंकी सुत्रिधके व्यि तथा सदा मगवदा- 
कार सन बनाये रखनेके इच्छुक मक्तोके व्यि श्रीमद्धागवतक्रे अन्तर्गत ` 
मगवान्‌की स्तुतियोका संग्रह किया है ओर जिस स्तुतिका मगवान्‌के | 
जिस चरितरसे सम्बन्ध है उसका भी सूष््म खूपसे उल्टेल कर दिया है ` 


| (4 किन्तु इष संम्रहके क्रममं श्रमद्धागवतसे कु परिवतन करना पडा हे | | 





























इस अरन्थका द्वितीय माग मागवतका सम्पूर्णं एकादश स्कन्ध हो 1 
चाहिये था । उसका अनुवाद गीतात्रेस गोरखपुरसे छपकर प्रकारितहो ` 
जथा हे इस कारण वह नही ख्ख गया | पाठक प्रेससे प्राप्त करं ॥ 
सकते है| किन्तु एक विषियफिरिभीरह गया है| वह दै माग्वतगत 
| वैदान्तकरे तत्तका संपम्रह । यदि भगवानकीप्रेणाङ्ं तोरि कमी ` 
। उसका संगर कर प्रकाशित करनेकी इच्छा है अथवा को दूसरा व्यक्ति ` 
%  भगवान॒की ्रेरणासे प्रकाशित कर्‌ सकता है । ८ 









| इस म्नन्थमे स्तुतिथोकी टीका पू० पा० श्रीधर खामीजीके भागवत 

भाष्यका छायानुवाद है, तथा पण्डित गद्धासहायजीकी अन्वितार्थ- ५ 
प्रकारिकासे भी सहायता टी गयी है | इसके छथि हम उनके अव्यन्त 

कृतज्ञ है| 1 १ 
अन्तम हम उन महानुमावोको हृदयसे घ्न्यवाद देते हैँ जिन्होने 
इस कार्यम हमारा हाथ वटाया | उनमें प्रथम प° चण्डीप्रस्ादजी जक्क ` 
 . [प्रधानाध्यापक जोर म० गोयनका महाविद्याट्य कारी ] है जिन्होने ` 
बेदस्त॒तिका शोधन किया | तदनन्तर पं अनन्तगोपाटदाच्ली फडके ` 
|  व्या० आचा० [ इतिहासपुराणाध्यापक क्िंसकाटेन बनारस], पं 
पिजयानन्दजी त्रिपाठी तथा लादय श्रीसुनिखख्जी [ गीतप्रेत गोरखपुर] ` 
है जिन्हँने कु कापि्योका शोधन किया । किन्तु सम्पूर्ण प्रन्थके ` 
,  संशयोधनका कार्य -जो० म० गोयनका महाषि्ाख्यके पु्तकाध्यक्च ` 
 साहित्याचारयं पं ° श्रीकृष्णपन्तजीने अत्यन्त परिश्रमसे अपने अवकादके ` ` 
समयम किया अतः हम उनके आभार है । इस प्न्थवे मूमिका- ` 
1 प श्रीअनन्तगोपाल्डाल्लीजीको मै हृदयसे धन्यवाद | 1 । 
देता | उनका परिश्रम अत्यन्त सराहनीय है| इस ग्न्थके अकारादि ` 
 कमावुसार कोप्के स्वयम वेदान्ताचार्य पं° गुणाकरजीसे अव्यन्त 
` सहायता प्राप्त इई है, इस कारण उनको धन्यव्राद देता ह] जो च्वि 
रह गयी हैँ उनको पाठक यह समञ्चकर सहन करेगे कि इस प्रन्थते 






























श्रीदुक्देकृत्स्तुनि 













नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्धवस्थाननिरोधलीख्या । ` 

गृहीतशक्तितरितयाय देहिनामन्तमेवायानुपलक्ष्यवत्मंने ॥१२॥ 
भूया नमः सद्शरजिनच्छिदेऽसतामसम भवाथाखलसच्वमूतय । 

पुंसां पुनः पारमहंख आश्रमे व्यवस्थितानामनुपृग्यदाश्ुषे ॥१ ॥ 
` नमो नमस्तेऽस्छषमाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय यः इयोगिनाप्‌। ` 
निरस्तसाम्यातिशषयेन राधसा खधामनि ्रहमणि रंस्यते नमः ॥१४॥ 


८ होने जगतकी उत्पत्ति, स्थिति जर संहारमे निमित्तभूत 
अपनी लीसद्वारा ब्रह्मा, विष्णु ओर खदरूपसे सत्व, रज ओर तम इन 
तीन शक्तियोको ग्रहण किया है, जो समी प्राणियोके हृदये अन्तर्यामी 
रूपसे वतमान हैँ, ओर जिनका मार्गं किसीके दष्िगोचर नहीं है-उन 


५ 


अपरिमित महिमात्राटे सर्वोत्तम पुरुषको भे प्रणाम करता द्र ॥ १२॥ 























[ मगत्रानकी विचित्र फट्दातृताका स्मरण करके पिर नमस्कार करते ` 
ह | घममागमे रत पुरुषोके दुःखको दर करनेवठे, अधर्मियोंका दमन 
 करनेवटे, नाना प्रकारके फ देनेके व्यि भिन्न-भिनन देवताओंका खूप धारण 
 करनेवाटे तथा परमहंस-आश्रममे खित (आत्मनिष्ट) पुस्परके स्थि उनका 
ध्येयमूत आत्मखरूप देनेवाटे भगवान्‌को मै फिर प्रणाम करता हँ ॥ १३ 











` यत्कतनं यत्सरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छवणं यदहंणम्‌ । 
लोक्य सथो विधुनोति कर्मषं तस्मे सुभद्रभवसे नमो नमः. ॥ १५ 


भीशुकदेवङतस्तुति ` ^ ९ 


विचक्षणा यचरणोपसादनान्सङ्ग व्युदस्योभयतोऽन्तरात्मनः। ` 
विन्दन्ति हि ब्रहगति गतक्लमास्तस्मं सुभ द्रवसे नमो नमः ॥१६॥ ` १. : 


 तपखिनो दानपरा यद्लखिनो मनखिनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः । ` 
, ` क्षेमनचिन्दन्ति विना यद्पणं तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥१७ 


 किरातहणानधषुरन्दपु्कसा आभीरकङ्का यवनाः खसाद्यः। = ` 
येऽन्ये च पाया यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः॥१८॥ 


पा न ० 
^ र त न ण ~ म न ~ न्‌ भन 





श्रणाम करते है| ] जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, बन्दन, श्रवण चौर ` 


(सव साधनोमे सक्तिकी श्रेष्ठताका दो इटोकोसे सरण कराते इए ` 


पूजन मनुष्योके पापौका तत्काठ नाश्च कर देता, उन मङ्गट्मय ` 


कीर्तिवाठे भगवानूको नमस्कार है ॥ १५ 





विवेकी पुरूष जिनके चरणोकी सेवा ( मजन ) के द्वारा इष्टेक ` 


. (9 ओर्‌ परटोक दोनोसे ही मनकी आसक्ति हटाकर परिश्रमरहित 


को नमस्कार है ॥१६॥ 


५ [ भक्तिश्न्य पुरुषोके सत्र साधन व्िफठ होति है, यह दिखटते ` ५ 
५ ५ इए नमस्कार करते है |  कृच्छरवन्द्रायणादि तप करनेवाले, दानी, 









| यशी, ( कूपादि बनवानेवाटे ) मनको अपने वमे रखनेवाटे, मन्तरवेत्ता ( 
अथात्‌ दाचारी 1 र मर, जिनके व्यि अपने-अपनेकरमोकासमपण 
फ़ल नहीं पति है उन मङ्गटमय कौर्तिवले ` 

























श्र  भागवतस्तुतिसंश्रह ` 
एप आत्मात्मवतामथीश्वर्लयीमयो धर्ममयस्तपोमयः । ` 
गतव्यलीकररजशङ्करादिभिवितक्यलिङ्खो भगवान्‌ प्रसीदताम्‌ ॥१९। 
धियः पतियज्ञपतिः ग्रनापतिधियां पतिर्छोकपतिधेरापतिः । 
पतिगंतिधान्धकव्रष्णिसास्वतां प्रसीदतां मे मगबान्सतां पतिः ॥२०॥। 
 यदङ्घ्चटुध्यानसमाधिधोतया धियानुपरयम्ति हि तच्वमात्मनः। 
वदन्ति चततकमया यथारुचं स मेयङुन्दो भगवान्प्रसीदताम्‌ ॥२१॥ 
प्रचोदिता येन पुरा सरखती वितन्वताजस्य सतो स्धतिं हदि । 
सखरक्वणा प्रादुरभूत्कलस्यतः स मे ऋषीणास्रषमः प्रसीदताम्‌ ॥२२॥ 


कन 
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व 


| भगवान्‌ समीके उपास्य है, एसा स्मरण करते इए प्रार्थना 








करते हं | जो धीर्‌ पुरुषोके आत्मारूपसते उपास्यः जो वेद्‌, तप्र ओर 


धसे उपास्य है; ओर जिनके खरूपको निष्कपट भक्तिसम्पन्न ब्रह्मा, 
शिव आदिं आश्र्थसे देखते है वे सवके अधिपति मगान्‌ मेरे ऊः 
1 असन दा ॥१९॥ = 1 
= ५ [स्के पाठ्क मगवान्‌ है देसा स्मरण करके प्रार्थना करते 
दै] श्रीपति, यज्ञपति, प्रजायति बुद्धिपति ( साक्षी ), ठोकपति, प्रथिवी- 
पति, अन्धः; वृष्णि ओर सावत यादवोके कुच्के पति तथा मति ( सव 
पत्ति्यामं रक्षक) ओर मक्तोके पति मगवान्‌ मेरं ऊपर प्रसन्न हो ॥२०॥ र 
 [ मगत्ानूके ज्ञानदातृलका स्मरण करते दए प्रार्थना करते है - 14. 
जिनके चरणकमस्के 















} 




































` व्रदवेवशवस्तति = < - 


क ९ , 


` पूतेमहद्धियं इमाः पुरो विथनिर्माय रेते यदमूषु पृरपः 






` अङ्क्तं गुणान्षोडश पोडस्चात्मकः सोऽंकृषीष्ट भगवान्‌ वचांसिम रर ` ५ 
 नमस्तस्मं मगघते वसुदेवाय वेधे) 


 पपूर्ञानमयं सौम्या यन्युखाम्बुरुहासवम्‌ ॥२४ 


थ भ ण 







| जो व्यापक प्ररमात्मा पृथिवी आदि गंच महाभूते इम ध | 1 
भिन-भिन्न शरीरोको बनाकर उनमें अन्तयामीख्पसे निवासत करतैहै 


^ ओर्‌ जो मनस्हित ग्यारह इन्दि आर पचो प्राणे प्रक होकर (1 


क 





` सोष्ह विषथोको मोगते है, वह भगवान्‌ मेर वाणीको उच्छरतकरं ` 


। र्द मधुवदि यसे चमूम वरे ॥२६। 






।  [ श्रीव्यासजीको नमस्कार कसते है ] जिनके सुखकरमटके मकरन्द = 
 ( बेदान्तसूत्र ओर पुराणादि) का गुणविरिष्ट शिष्यान आखादन | | ८ ॥ ८ 
करियादः उन वेदादिकी सृष्टिक प्रवतकः मगवरान्‌ वासुदेवे अवतार 


श्रीन्यासजीको नमस्कार हे ॥२४। 























पहला अध्याय 


नवो 


व छदा 
प्रथम प्रकरण 
भगवानृका अवतौर 

दकरगमगृङतस्तात 


| 6 ` ृण्वन्गृणन्ससरयश्च चिन्तयन्नामानि स्पाणि च मङ्गरानि ते 


करिया यस्त्रचरणारविन्दयोराविष्टवेता न भवाय कल्पते ॥ ` 


अचि राच्लवेत्ता व्दवा्नोका मत है कि खवर्णोचित नित्य- ` 
` नैमित्तिक वेदिक कर्मं करते इए श्रीमगवान्‌की टीटाओंका चिन्तन ओर (1 
` उनके नामोका उच्चारण करते रहना चाहिये । इससे अन्तःकरण 


र | र भगवदाकार हो जाता ह ओर भक्तिराश्लमे यही पुरुषाथं माना गया हं | 
 यहोंशङ्काहोती है कि ईश्वर व्यापक, निर्गुण जौर निराकार है इसव्यि 


उसका कोनाम या चस्ति होना सम्भव नहीं है | अतः मगवद्क्ति ` 
पुरुषाथकी साधन नहीं हो सकती । ` ५ 


यहं शङ्का यदि वह पुरुष करे नो स्म मूमिकामे सितहैतो ` 
उसके च्ि यह उपपन हयो सकती है । उस अवसाम तो ब्रहके सिवा ` ¢ | 
वस्तुका भान ही नहीं होता । किन्तु श्रीमद्भगवद्वीताका ` 
कथन है किं देहधारियोको अद्रैतबुद्धि होनी बहत दुर्ख्है। हमको ४. 













भागवतस्तुविसं्रह अध्याय. 





` संष्टिकी प्रक्ष उपच्न्धि होती है । अतः माननाप्डेगाकि रशा ` 
कृतां कोई है, व्ही अन्तर्यामी, सर्वज्ञ, सवराक्तिमान्‌ तथा सव भृतकौ छ 
। यहा इआ समुणापाधरक ईश्वर । इन्हीं युगोका समवेश्च ॥ 


व 





भाया दाब्दमें है, यह माया अनादि सन्त है अर्थात्‌ किती समय 


इसकास्यहोनाता हे; किन्तु यह है द्वके वशमें। उसका आश्रयं ` 
| द ` करके श्र सब प्रकारके आश्व्ययुक्त कम करता है । मगग्रान्‌ श्रकृष्ण- ` 
के अद्भुत कम इस मायके ही कारण सम्मवहै। जीवभी शस्या 
जरा है किन्तु यह पडा है मायके वशम । वेदान्ते जीवसम्बन्धी 
मायाका नाम अव्रिचा है | इसी अव्ि्ाका कार्थं है आवरण ओर्‌ विक्षेप, 


जिससे यह जीव अपने अंशी र्ररसे प्रथक-सा ह्यो गाह) उस 


कर ५, 
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€~ 


५ 





क 


आवरण अर्‌ ववक्षपको अलग करनेके ल्थि ही उपात्तनाकी आवद्यकता ` 
दै । मगवरानने अपने श्रीमुलसे ही कदाहैकिजो मेरी शरणमे अति ` 
है अथात्‌ मेरी उपासना करते हैं वे इस मायाको परार कर्ते हः! 




















कि |.) 





मवाप्ययौ हि मूतानाम्‌” (माण 












है । उसकी एक कोटि मगवानके चस्त्रंका स्मरण कएना है । श्रीमद्वाग- ` 
 वतके दशम स्कन्धे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पुण्य ठीखा्ु कौतित है । वहो । 
येपूृणंब्रह्म अथवा पणं ब्रहमके अवतार कहे गये हैँ । यदि मा्याका 
असित ओर उसका मगवानक्ै आश्रित होनासिद्र होजायतो इस 
पक्षको माननेमें कोई अडचन नही हो सकती किं जव भगवान्‌की इच्छा ` 
द्योत है तब वे अपनी मायाको खीकार करके इस छोकमे अवतीर्णं होते ` ~ 
यही ह अवतारका रहस्य । ` 1 










 . जतायुगमे करई पैसे. कारण ज्डगयेथेकि जिससे भगवान्‌को 
 मायाका आश्रय ल्कर्‌ अवतीणं होना पडा । एक कारणयहधथाकि 
धिवीमं राक्षस अधिक वद गये यथे, वेदिक धमकी मर्यादा ठ दहोने ` 
ची यी ओर साधुजन दुःसह दुःख पा रहे थे । किन्तु यह प्रधान दहेतु ५ 
नहीं है । मगवान्‌को यह सामर्थ्यहै कि वे अपने संकत्पमात्रसे सव. 1 
 दु्टौका नाश कर दं । देसी सामथ्यं रहते इए भी मगवान्‌को उनमक्तौ- = ` 
के हेतु अवतार धारण करना अथवा दर्शन देना पडता है जिनको यह ` 
इच्छा रहती है किं भगवान्‌ मेरे पुत्र हो, पति हो अथवा सखा हँ 
ओरं अपनी माया-शक्तिके द्वारा अवतार धारण करना कोई कठिन 
काम है नहीं। देखो ब्रह्मादके निमित्त उन्हे नृसिंहरूपमें प्रकट होना पडा 

























कर प्रात कयि हए देवकी ओर व्घुदेवजीके य्य वे पत्ररूपतन प्रकट 
५ इए । यहं ध्यानम रखनेकी बात है कि जब भगवान्‌ श्रीकृष्णरूपसे म्रकट ( ५ 
इए तब उसी समय चतु्ुनरूपमे ददन देना बरन्दीगृहके यार खक ` 


























श ` भागवतस्तुतिसंग्रह  [अ०१ 

इस श्रक्ृष्णावतारकी कथा श्रीमद्धागवतके दश्चम स्कन्धमे इस प्रकार ` 
| आरम्भ होती है कि यादववंशामे उग्रसेन नामके एक राजाये। उनका ` 
कंस नामका एक पुत्रहइजाजो महापापरीथा। राजा उग्रतेनके माई ` 
देवककी एक पुत्री थी जिसका नाम देवकी था । देवकीका विवाह ` 
 वसुदेवजीसे हआ । जव देवकी ओर वसुदेवनो विदा होने ल्गेतो कंस 
बडे उत्ताहके साथ उनको पहुचानेके ल्थि खयं रथदहोकने ल्गा उप्त 
समय आकार्राणी इई कि "अरे कंस ! त्‌. अपनी जितत बहिनको सम्मान- ` 
पूर्वक परतिके यहं पर्ैचाता है उसका आव्वोँ गर्भ तेरा वघ करेण} ` 




















यह सुनते दी कंस उसी समय अपनी बहिनको मारनेके च्ि 
उद्यत हो गया । वसुदेवजीने कंको कई ग्रकारसे समक्षाया पर वह 
राजी नीं इआ । अन्तमं वसुदेवजीने प्रतिज्ञा कीकि इससे जो पुत्र 
होगा उसे मँ तुम्हे सम्पण कर्‌ दगा । इसपर वह राजी हो गया | ज्र 
 वषुदेवजीका प्रथम पुत्र हज तो वे उसको कंसके पास टे गये, किन्तु 
 कंसने उस्तका वध करनेकी कोई आवदयकता नहीं समञ्ची, क्योकि उसको 
तो आढठ्व पत्रसे ही मय था । इतनेमं नारदजी वहां पचे ओर बात- 
जातम उससे कहने खे 1 वकी 
आदि वघुदेवपक्ञियाँ जौर अक्रूर आदि यादव प्रायः सव दही देवतारूपं 
है । इन्होने पृरश्वीके भारख्प देत्योका वध करनेके ख्य मगवान्‌से अवतार 
ठेनेकी प्ार्थनाकीथी, ओर खयं भी उनके कार्थमे सहायता 













































| यदयं यह राङ्काहोती हैकि नारदजीने कसको देवकीके स॒ 
| ` पुत्रको मारनेके लि क्यों उत्तेजित किया £ इसका समाधान यही है 1 
८ 9 कि नारदनीने कसको नियति ( होनेवाटी बात ) पहटे ही बता दी | । | 
` यदि कंस चाहता तो इन निरपराध वाख्कोकी हत्या न करता, चिन्त 
| = उसको मौत आ गयी धी ओर रेसे कर्म उससे होनेवाछे थे । देवकाके ` 


| इनः पुत्रके पूरव जन्मकी कथा इस प्रकार है किं पूर्वकल्पे येदेवता ` 








ये ओर किसी कारणवरा ब्रह्माजीके शापसे दैत्य हो गयेये | जवशापका ` 


1. अन्त ह्यो गया तत्र महामायाने इनको देवकीके गममे प्रवेश करा दिया । ` = 
कसते मारे जनेपर भी पीछे देवकीजीकी इच्छा होनेपर मगान्‌ 









इनको पाताठसे ठे आये थे । मगवान्‌के दर्शन प्रात करनेपर ये मुक्त ` 








जीका को दोष नही था। 




















सित कारागारमे आये ओर गमे प्रष्टि इए मगवान्की स्तुति ` 


होकर देवत्वको प्रात इए । इससे यह स्ट है कि देस कहनेमे नारद- ` 


जब देवकीका आवां गभं उत्पन्न होनेको इआ तत्र कंसकी चिन्ता | १ 
अधिक बढ गयी जर उसने उस बन्दीगृहका पहरा कडाकरा दिया । ` 
जँ देवकी ओर वषुदेवजीको बन्दी कर रक्खा था । एक समय नारदादि 
ऋषि, गन्धवादि अनुचर ओर ब्रह्मा, महादेवजी तथा्डन्द्रादि देवताओकि 






















1 -...-.--देवगणह्तस्तुतिः ध 
सत्यवतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यख योनि निहितं च सत्ये। ` 
सत्यस्य सत्यभृतयत्यनेत्रं सत्यात्मकं स्वां श्चरणं प्रपन्नाः ।॥ २६॥ 
एकायनोऽसो दिफलसिमूलथत्‌रसः पश्चबिधः षडात्मा । 


`“ . "~ "~-~--------------~-----------------~----------------------------- --------------------- ----------------------------~ 











= ~-~ 




















( मगवान्‌ने अपनी प्रतिज्ञा सव्य की, इस कारण सन्तुष्ट इर ` 
देवता सत्यरूपसे भगवानकी स्तुति करते है ) जिनका त्रत ( संकल्प ) स्य 
सत्य ही जिनकी प्राक्तिका श्रेष्ठ साधन दहै, जो तीनों करोमे, सृष्टि 


पूवमे, प्रलयके बाद एवं सितिमे सत्यरूपसे रहते है, जो सत्य अर्थात्‌ 















स्त्य (अन्तयामी ) रूपसे विराजमान है ओर जो इन पाच महा 
पारमार्थिक ख्य है क्योकि इनका नार ह्योनेपर शेष रह जाते 
{ इस 










५ ता (मधुर ) वाणी ओर सत्यके प्रवर्तक है--हे भगव 


सव तरसे सव्यरूपर जापरकी शरणमे हम प्राप्त हए ह 
( राङ्का-देवता 












प्र० १ 
















1 =. 
सप्त्वगष्टविटयो नवाक्षो दशच्छदी दिखगो द्यादिव्क्षः॥२७॥ ` 
त्वमेक एवाख सतः प्रष्॒तिस्तवं सन्निधानं त्वमनुग्रह्ध। = 
त्वन्मायया संबरतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपर्चितो ये ॥२८॥ ` 
विभि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोक्ख चराचर । ` 
सखोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि अहुः खलानाम्‌ ॥२९॥ ५ 1 
जौर कर ये सात धातु दक छार ह, पोच महाभूत, मन, बुद्धि जौर ह 
अहङ्कार येजठ शाखां हैः सुख आदि नौ द्वार खोख्टे है, दर्श॑प्राण 

ही इतके दस पते हैः तथा जीव, $शररये दो पक्षौ इसपर कहै, 
` रसा यह समष्टिव्यष्टि देहरूप वर्ष दीखता ह ॥ २७। 1 
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इस प्रकारके संसारत्क्षखूप कार्यके केवर आप ही उसत्ति- ` 
स्थान है, आप ही ख्यस्थान हैँ ओर आप ही पाठन करनेवाटेहै ( शङ्का-- ` 
इन कार्योको करनेवाटे ब्रह्मा, विष्णु तथा रद्र तो प्रसिद्रहीदहैफिरिसुङ्े ` 
सृष्टि आदिका करता कसे मानते हो £ समाधान) आपकी मायासे जिनका ` 
ज्ञान आच्छादित हो रहा है, वे भापको ही ब्रह्मादिख्पसे नाना प्रकारका ` 
देखते ह ओर जो विवेकी पुरुष है, उनको ेसी प्रतीति नहीं होती है ` 
किन्तु ब्रहमादिखूपसे सित आपहीको देखते है, क्योकि ब्रह्मादि भौ ( 

आपके ही अवतार है ॥२८॥ | 










(राङ्का-मै देवकीका पत्र ईह, मेया रेसा वर्णन क्यो करते | ( 
) यद्यपि जाप ज्ञानरूप है# तथापि चराचर संसारके ` 
वल्याणके ल्यि सत्वगुणपे उपनन सपुरुषोके च्थि सुखद ओर दुष्टेके ` 
व्यि दुःखदायी खरूपोको बार-बार धारण करते है (वास्तवमे अप ` 











द्‌ भागवतस्तुतिसशरह [०१ 

तम्यम्बुजाक्षाखिलसत्वथाभ्नि समाधिनावेशितचेतसे । 

त्वत्पादपोतेन महा्छतेन डर्बन्ति गोवत्सपदं भवाग्धिम्‌ ॥ ३०। 
खयं सथत्तीयं सुदुस्तरं दुमन्मवाणवं भीममदभ्रसौहृदाः । 

` भवत्यदाम्भीरुहनावमत्र ते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान्‌ ॥ ३१ 

 येऽन्येऽरविन्दाक्च विषक्तमानिनस््वय्यस्तमावादविशचद्धुद्धयः 

| आरद एृच्छरण पर पद ततः पतन्त्यधोऽनादतयुष्मदङघ्यः ॥ २२॥। 


ता्‌ 











त ५५ 


(आपके अवतारका केवक यही ब्रयोजन नहीं है किन्तु 
भक्तोकि मोक्षके व्यि भी जाप अवतार ठेते है ) क्योकि हे कमटनेत्न 
विवेकी पुरुष समाधिके द्वारा चित्तको आपकी दुद्र सचगणमयी मूर्ति 
स्थापितकर साधुओंसे सेवित आपके चरणल्प नौकाका सहारा ठे करके 
संसारसमुद्रको बछृड़ेकं सुरके चिक समान करते है अर्थात्‌ (अनायास 
ही ) तर जते है ( ताप्य यह किं भजन करनेसे मुक्त हो जाते है) ॥३०॥ ` 
(प्रश्न आपके चरणूप जहाजसे यदि प्राचीन सेगतरेतो 
आधुनिक पुरूषरंकी क्या गति होगी १ उनका कैसे मोक्ष होगा ? उत्तर) | 
खयप्रकारालरूप { समस्त प्राणि्योपर अत्यन्त प्रेम रखनेवाले पूर्वोक्त 
विवेकी पुरुष इस्त अत्यन्त दुस्तर सपतारससुद्रको भी ( बच्डेके खुरके 

समान अत्यन्त क्षुद्र होनेके कारण ) खयं अनायास ही पार करके आपकी 


` चरणरूपी नोकाको अन्य पुर्पोके उपकारार्थं यही छोड गये हैँ ( अर्थात्‌ 
 भेक्तिम 


































1 बा ~ वाव 


स्च विद्धं भयते भवान्‌ सितौ शरीरिणां भरेयउपायनं वपु 





संन चेद्धातरिदं निजं भवेदिज्ञानमज्ञानमिदापमार्जनम्‌ । 














५.१ 
` तथानते माधव तावकाः कचिद्धव्यन्ति मागांखयि बद्धसौहृदाः । ` 
` त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निमेया विनायकानीकयमूषसु प्रमो ॥३३॥ ` 


 वेदक्रियायोगतपःसमाधिभिर्तबादणं येन जनः समीहते ॥३४॥ 

है माघव { (जे आपसे व्रिसुख अभक्त अपने अधिकारसे ` 1 
भिर जाते हैँ) उस प्रकार अपके मक्त आपके प्रति द्द्‌ प्रेम 
करनेके कारण कदापि भक्तिमार् (भननाधिकार)से भ्रष्ट नहीं होते किन्तु ५ 


` आपके द्वारा रक्षित वे भक्त (काठकमदिके) भयसे रदित होकर ` 






आपके पदको प्राप्त होते है ) | २२३ ॥ 






विघोकी सेनाके खामिर्योके भी मस्तकपर चरण रखकर विचरते है (अर्थात्‌ ` | 


(श्लोक रस्म कडा गया है किं आप मक्तोको षुख देने 


|  बाडे स्वयुणी खरूपको धारण वरते है अव यह प्रक्नहोताहैकि ` 












आप अवतार धारण न करते तो न आपका पूजन होतान कर्मफट्कौ ` 
(स्येक ३०३१) रर्‌ मे कदा गथा है कि केवल भगवद्‌- ` . 











आपके वे रूप विस प्रकार सुख देते है, उर-) आप जगत्का पाठन॒ ` 
 करनेके च्ि प्राणियोको कर्मफठ देनेवाटे छुद्ध समय दारीरको धारण ` 
करते हं जिसते किं वेदाध्ययन (ब्रह्मचर्य), कमौनुष्ठान, तप (बानग्रय) 
ओर समाधिद्रारा चारों वर्णाश्रमी आपकी पूजा करते (यदि 


भरक्तोको मोक्ष प्राप्त होता है ओरौको नदीं मिक्ता, किन्तु सिद्रान्त ५ 
` यह है कि कमंफर मक्तिके बिनाभ्टे हीन दहो किन्तुमोक्षतोज्ञानसे 
दही होता है, देती परिख्ितिमे भक्तिका क्या प्रयोजन है? अतः 
कहते है ) हे जगतके आधार ! यदि आपका यह सचगुणासक शरीर ` 










 भागवतस्तुतिसंश्रह = [अ०१ 





गुणप्रकारौरनुमीयते भवान्ध्रकाश्चते यख च येन वा गुणः ॥२५। 

न नामरूपे गुणजन्मकर्ममिरनिरूपितव्ये तव तख साक्षिणः 

` मनोवचोभ्यामडमेयवस्मेनो देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापिहि ॥३६॥ ` 

शरष्बन्गृणन्संसर्ंश्च चिन्तय ्ामानि रूपाणि च मङ्गलानिते। ` 
क्रिया यस्त्वचरणारविन्दयोराविष्टचेता न भवाय कल्यते ॥३७॥ ` 


+ पाति ००१०० ~ 





























= प्रकार ज्ञानतो दो ही जायगा १ समाधान--) गुणविशिष्टं 
` द्वारा केवठ आपका अनुमान ८ काल्पनिक ज्ञान ) होता है, साक्षात्कार 
नहीं होता । परन्तु जव आप छुद्र स्वगुणयुक्त शरीर धारण करते 

। तो आपकी सेवासे अन्तःकरणकरे मगदाकार हो जनेपर आपके 
अनुग्रहसे साक्षाकाररूप प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है ॥२५॥ 


















५ (राङ्का--शछेक रर्मे कडा गया है क्रि आप भक्तो 
प 











 अब्युद्य ओर मोक्षके ट्ि खरूप धारण करते है किन्तु आपके 
खल्प भी अनन्त ओर अतक्य होनेपे मन ओर्‌ वाणीके गोचर नहीं 
` होते है केवर भजनीय ही 




















साधन केवर अनुमानका ही विषय है ठेते आपके नाम ओर 
यण, जन्म ओर करमते निरूपण नहं ह्ये सकता । ( अथवा 






















^. 9४३ क = 
दिष्टवाहरे खाद्भवतः पदो थुवो भारोऽपनीतस्तव जन्मनेशितुः। 
 दिष्टवाङ्किां लत्यदेः सुशोभने द्रक्ष्याम गां चां च तवालुकम्पिताम्‌२८ ` 
न तेऽभवस्येश मवस्य कारणं पिना विनोदं बत तकंयामहे । | न 
भवोनिरोधः सितिरप्यवि्या कृता यतस्त्वय्यमयाश्रयात्मनि ॥३९॥ ` 


० न तान + 


( अव विदेष करके कृष्णावतारका अभिनन्दन करते हैँ ) हे 
इरे ¡ आप सर्वेश्वरके जन्ममात्रसे आपकी चरणमूतं इस प्रथिवीका भार ( 

उतर गया, यह वड़े आनन्दकी बात है । अव हम आपके वज्र, अङ्कुशा 
जादि श्म लक्षणयुक्त कोम चरणेसि अङ्कित शौर आपसे अनुगृहीत ` 
 प्रथिवीको ओर खर्मको भी देखेगे, यह भी बडे सौमाग्यकी बात है। 
( एक समय भोमासुर दैव्य देवताओंकी माता अदितिके इुण्डल छीन ` ( 
खाया था, भगवान्‌ मौमाघुरको मारकर, अदितिको कुण्ड देनेके ल्थि ( प 
८ खगम गये थे । इस कारण ख्ग॑भी मगचचरणारविन्दसे अङ्कित हो ` 
` गयाथा)॥३८॥ ¢ 









(आपके जन्मसे ही प्रथितीका भार दूरहो ग्या रेसा 
 कहनेसे संाय होता है कि क्या मगवानूको मी सामान्य प्राणीके समान ` 
 संघतार्राति होती है ? समाधान--) हे ईा ! नित्ययुक्त आप जन्म- 

` रहित है, आपकर जन्म धारण करनेका लीरके सिवा दसरा कारण हमारे 












ध जलग रह। किन्तु जीवात्मामं मीये जन्म आटि नहह | 
फिर आपके विषयमे जो यह जन्म, मरण ओर सितिकी प्रतीति होती ` 


























भागवतस्वुतिसंश्रद = [अ०्९ ` 








`  मत्खाद्वकच्छपनूसिंहवराहहंसराजन्यविपरविवुधेषु कतावतारः। 

|  त्वंपासि नखिवनं च यथाधुनेश भारं शवो हर यदृत्तम बन्दन ते ४० 
दिष्टयाम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमानंशेन साक्षाद्धगवाच्‌ मवायनः। 
मा मृद्धयं मोजपतेर्मषोरगोषा यदूनां भविता तवात्मजः ॥४१ 


~~~ 








न 











(अव प्रस्तुत कायकी प्राथना करते है।) हे ईश्वर! 
जिस प्रकार आप मलस्य, यग्रीव, कूम, वाराह; नृसिंह, | हस, श्रीराम, 
परञ्ुराम ओर वामन आदि अवतारको धारण करके हमारी ओर त्रिखोकीकी 

रक्षा करते है उसी प्रकार इस समय मी प्रृथिवीका मार दूर कीजिये 
हे यदत्तम | आपको प्रणाम है । ( ठेता कहकर सवने प्रणाम किया 


आहय यह है कि आपके उपकारका प्रणाम ही ग्रदयुपकार है) ॥४०॥ 
( फिर देवकी देवीके प्रति कहते है) हे मातः ! यह बडे 
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आनन्दकी वार्ता है कि हमारी रक्षा कनेक छ्थि आपके उद्र 
( कोख ) मे परम पुरुष मगवानूने अंशोसहित साक्षात्‌ ( पूर्णख्पसे ) 














अवतार छ्या है, जव कंसकरी मूत्यु सन्निकट दहै, इस कारण अव उससे 
भय मत करो, आपका पुत्र यादवोकी रक्षा करनेवाखा ह्येगा ॥ ४१ 




















1 दूसरा प्रकरण ` 8 


शी क्रष्णजन्यः 
वसुदेवजी तथा देवकोजी कृतस्तुति 





५ ह कालस्तस्य तेऽव्यक्तबन्धो वेषटामाहर्चेष्टते येन विश्वम्‌ । 
निमेषादिवस्सरान्तो महीयांस्तं लेशानं केमधाम प्रपंये ॥ 





र सी 





 ग॒णालुवाद करने ठग; सिद्ध-चारण स्तुति करने र; विवाधर्ोकी लियो ` 





` जिस्च समय काठ-कमेते खतन्त्र अजन्मा भगवानका प्रादुर्भाव इजा ` 
उस समय आकाश, प्रथिवी ओर नदियोकी कान्तिदिव्यदहो गयी | वड 
बड़ सरोवर कमलोकी शोभासे युक्त ह्यो गये ] वनके वृक्षोकी पडक्तियो, ८ | ५ 
। जिनके ऊपर पक्षी ओर भमरसमूहका मनोहर शब्द हो रहा था, फल 
शयते शोभित हो गयी । घुगन्धयुक्त वाय॒ वहने वगा ओर उसका = 
स्पश आनन्ददायकं हो गया । आहवनीय अभ्नि स्वतः नाज्वस्यमान हो 
गयी; साधुओका मन प्रसन हो गया; किलर बौर गन्धर्षै मगवान्‌का ^ 


चव्य करने गी; ऋषि ओर्‌ देवता पुष्पोकी वरषा † ` १ 




























प्रकार पूर्व दिके सोर करयुक्त चन्माका उदय होता है, उसी ` 
प्रकार सबकी बुद्धिर्यो अन्तर्यामीरूपपे निवास ॒करनेवाठे वे सर्व- 


व्यापक विष्णु भगवान्‌ माता देषकीकी दुक्षिते चतुर्युजख्पसे प्रकट इए- 
से आविर्भू इए । उनके कम्के समान सन्दर नेत्र थे, हाथमे शंख, ` 























चकर, गदा, प तथा कमर धारण क्य हृषु ये । वक्षस श्रीवत्तका 
 चिह ओर कण्ठम शोभायमान कौस्तुभमणि थी । वे पीताम्बर .पहने 





ये ओर उनका ज्ुक्त मेके समान श्यामवर्णं था । उनके टि 














 वैदूयमणिजटित किरीट था। जौर कानोमे कुण्डटोकी अपूरयं शोमा ` 
ध थो | वे सुन्दर करधनी, बाज्‌न्द, कड़े आदि भूषणोसे शोभायमान थ 


 दसेअद्‌ युत बाक्कको देखकर वघुदेव तथा देवकीजी स्तुति करने को | | 





1 





















करछदवक्तस्तत 


विदितोऽसि भवान्साक्षादपुरुषः प्रकृतेः 9 
केवलाजुमवानन्दखस्पः सवुद्धिच्क्‌ ॥१३॥ 
स॒ एव॒ ख्रृव्ेदं खष्रग्रे विगुणात्कषू। 
तदु त्वं इप्रविषटः प्रविष्ट इव भाव्यसे॥ 
 यथेमेऽविदृता समावास्था ते विकृतैः सह। ` । 1 
` नानावीर्याः प्रथग्भूता विराजं जनयन्ति हि॥१५॥ ` 


( वुदेवजीने पटे पुत्रबुद्धिसे देखा फिर उस बुद्धिको ` ध 
 स्यागकर वे कहने रगे-) हे ईर्‌ ! मैने आपको जान स्या-आप ` 
 प्रकृतिसे पर साक्षात्‌ पुरुष है, केवर अनुभव तथा आनन्दस्वरूपषै ` 
ओर सम्पूरणं प्राणिरयोकी बुद्धिके साक्षी ( अन्तर्यामी › है ॥१२॥ 
| (शङ्का-देवकीके उदरमे प्रविष्ट होनेवाटेकी अधिक स्तुति क्यो करते ् । 
दयो £ समाधान) हे मगवन्‌ ! व्ही आप सृष्िके आरम्भे अपनी 
मायाद्वारा इस त्रिगुणात्मक जगवूको उत्पन करके तदनन्तर इसमे 
्रविष्टन होकर मी प्रतयक्त अथवा सदुपसे मी प्रविष्ट हएु-से प्रतीत देतेहै। 
(शरृति भी प्रतिपादन करती दै तत््॒ठा तदेवालुपराविात' इस प्रकार ¦ 
 देककीके उदे प्रनत मसते) ॥१४॥ = 














ई) जिस प्रकार ये महत्‌ अहङ्कार 





















 भागवतस्तुतिसंग्रह = [अ° 


7 संनिपत्य { | परयुत्पाद्य | | इर्यन्त-युगता स्व्‌ ॥. | ॥ | 


प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह संमवः॥१६॥ 
एवं मवान्‌ बुद्रवदुमेयलक्षणेग्रच्चगुणेः सन्नपि तहणाग्रहः 


त ० ~ ---------- 
न थ का त क 1 त -~------- ~~ 9 


। उन्न कर देते हैः ओर उलन होनेके अनन्तर उमे प्रविष्ट इए-से दीखते है 
परसन्ु उसमे प्रविष्ट नहीं होते है क्योकि कार्यकी उत्पत्तिके पूर्वं कारण 
खूपसे विमान होनेके कारण फिर उनका प्रवेद करना सम्भव नहीं है 

( यहाँ 'तत्वृश्च तदेवानुप्राविशत्‌” श्रतिका अर्थं यही हआ कि शश्वरने 
प्वेश-सा किया, जैसे मृषिण्डसे जब घट बनता है तब आकारा 
उसमे प्रवे नदीं करता । आकाश व्यापक होनेके हेतु पहक्से ही है 
कपाल्को जोड़ दिया घटाकाश बन गया । आकाङाने प्रवेश नह किया । 
एसे ही इश्वर जव सृष्टि करता है तव हरीर निर्माण करनेपर साक्षात्‌ 


 ग्रवेद्य नहीं करता है 






















जन्म दीखा वह सव मायाका कार्य था ॥ १५-१६॥ 





( यहोँ सिद्ध किया कि भगवान्‌ अग्रविष्ठ होकर भी प्रविष्टे 
भासते हैः फिर यह शङ्का होती है कि यदि मगवान्‌का अच्युत 


स्वरूप है ओर कारणरूपसे कार्योमिं रहते है तो जब कार्यो ग्रहण 
































अ] 4 बल्ली ~ ॥ 
` अनाृतत्वाद्वहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः ॥१७॥ = ` 
य आत्मनो दृ्ययुणेषु सनिति व्यवखते खब्यतिरेफतोऽुधः। ` 
 वषिनाुवाद न च तन्मनीषितं सम्यग्यतस्प्यक्तयुपाददत्पुमान्‌ ॥१८॥ ॥ । 
 त्वत्तोऽख जन्मस्थितिसंयमान्विमो वदन्त्यनीहादगुणादविक्रियात्‌ | ` 0 
|  कानहीं ह्येता, जिहाते केवर रसका ज्ञान होता है खूपादिका नहीं होता। 1, 
ब ध उसी प्रकार हे प्रभो ! आप विषयोके साथ वर्तमान रहते है, परन्त॒ 1 
 षिषयोके ज्ञानके साथ आपका ज्ञान नीं होता |) आप सर्वह्प सर्वात्मा ध 
ओर परमार्थं॒वस्तु है अतः आवरणरहित है दसीव्यि आपमे 
 बाहरया मीतरका विमाग नही है । (अतः आपका प्रवेद नहीं बन सकता। ` 
एर देवकीके गर्भमे प्रविष्ट हर्‌ यह कहना तो बनता हयी नहीं) ॥१७॥ 
 ' ( शङ्का-उपरके इटकमे कहे गये अनावरतववादि चार 1 
देत्‌ प्रपञ्चके भवस्तुरूप होनेपर घट सकते है किन्तु प्रपच्चकी असत्यता 
संभव नटी है क्योकि उसका सत्यवरूपते ज्ञान होता है भतः ` 
` समाधान-) जो पुरुष ताके द्य गुण-देहादिमे अआ्मासे प्रथक्‌ 
अस्तित्वका निश्चय करता है वह अविद्वान्‌ है क्योकि विचार करनेसे ` ८ 
 देलागयाहैकिवे सत्‌ माने गये देहादि सम्पूर्णं पदार्थं केवल वा्णीते ` 
 उचारणमात्र करनेके व्यि दैः इसके सिवा उनमें ङु तथ्य नहीं ` 
ड । इसीष्यि अवास्तविकरूपसे बाधित वस्तुका वस्तुरूपसे खीकार 
करनेवराटा पुरुष अज्ञानी है । (मृत्तिका गोखाकार बनायो गयी तो उसका ८ 
र ना नाम षट हो गया । विचार करके देखा जाय तो घट केवठ मृत्तिका ही है, ( 














। द व्यापक | यचपि जाप निष्काम, निगुण ओर निर्वि 2 | 
कारतो भी वेदादि कहते है कि इस जगत्के जन्म, खिति ओर ५. 
















| ३९  भागववस्तुविसंग्र 





तयीवरेबहमणि नो विरुध्यते लदाश्रयत्वादुपचय॑ते गुणैः ॥१९॥ 
स तवं त्रिलोकस्थितये खमायया विभि ज॒द्धं खड वणेमात्मनः। ` 
सर्गाय र्तं जसोपद़ंदितं ष्णं च वणं तमसा जनात्यये ॥२०॥ 
त्वमख लोकल विमो रिरकषिषुणहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिरेश्वर। 
राजन्यसंजञाुरकोदियृथवैनिव्यं्यमाना निहनिष्यसे चभूः ॥२१ 1 








पिता भजन्‌ 















निर्गुण होनेसे आम निर्विकारिव है ओर मायाशचवक होनेसे 
करतल है इस कारण विरोध नदं है । ( यथा अयस्कान्तमणि ( चम्बक ) 
मे विकारके बिना कख होता है । ) आप करतल कहनेका अभिप्राय 
८ इतना दही है कि आप गुणोके आश्रयहै। ( जिस प्रकार सेवकदारा 
किये गवे कार्योका कर्तृ राजामें माना जाता है उसी प्रकार गुणोसे 
| किये गये दृष्टवादि कार्योका कर्तु आपे माना जाता है) तथापि 
` वास्तवे आप अकर्ता ओरनिर्विकार है॥१९॥ 






























कही आप परश्चर अपनी मायाके द्वारा त्रिखोकीकी ं 
, करनेके स्थि अपना द्यभ्र वर्ण, ( सच्वयुणात्मक विष्णुम्‌तिं ) उत्पत्तिके 


छ्य रक्तवणे ( रजोयुणात्मक ब्रह्मरूप ›) ओर सम्पूणं सष्िका प्रख्य 
कृरनेके छि 

















अयं त्वसभ्यस्तव जन्म नौ गृहे श्ुत्वाग्रजास्ते न्यवधीत्सरेश्वर । 
तेऽतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वाधुनेवाभिसरव्युदायुधः ॥२२ 










॥ ( बहुदेवजी इतना जानते हए भी ब्रेमे मोहित होकर 
कहते है) हे सुरेदर ! आपका जन्म हमारे घरमे ह्येगा, यह सुनकर 
। इस खट कंसने आपके छः वदे माई मार डठे, बह इसी समय अपने | | | 
` अनुचरे आपके अवतीर्ण होनेका हाट सुनकर हाथमे शस्रव्करजादही ५ 

५ पूर्हैचेगा ( इस कारण आप सावधान हो जाइये । ) ॥२२॥ ५ 























रूपं यत्तताहुरवयक्तमायं ब्क्षञ्योतिनि्ुणं निर्विकारम्‌ 


सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं स लं साकषाद्रिष्णुरध्यात्मदीपः ॥२४॥ ` 
` नष्टे रोके दिपरार्थावसाने मह।भूतेष्वादि भूतं गतेषु 


ना 








८  “ (ड प्रमो! वेदने आपके रूपका इत प्रकार प्रतिपादन ५ 
८ ८ किया कि ) आप अव्यक्त अर्थात्‌ अद्वितीय है आदिकारण है (तो क्या 
आदिकारण होनेसे परमाणु है ? नही; ) बृहत्‌ (ब्रह्म) ह ( परन्तु ब्रह्म तो 








्रधानको भी कहते हें क्या आप प्रधान ( प्रकृति ) है £ नहीं, › चेतन 
८ (ज्योति) है (तो क्या जाप तार्विकोके मतानुसार ज्ञानद्प गुणसे युक्त चेतन 
दहै? नहः) निर्गुण ह (तो क्या मौमांसकोके सिद्वान्तसेज्ञानपरिणामी 


नह) निकार है| (तो क्या शाक्तोके मतके अनुसार आप राक्तिविक्षेप- 











८ 

परिणामी? नही; ) केवट सत्तामात्र है, ( तो क्या आय सामान्ये नही; ) 
नाति, गुण आदि विरोषसे रहित हं । ( तवतो आप कारण होनेसे सक्रिय तं 
नहीं है ? नदीः) निरीह है । ताप्य यह कि सन्निधिमात्रसे कारण है 
( जसे सूर्यकी सनिषिसे सव ठोग अपना-अपना व्यापार करते 











































| व्यक्तेऽव्यक्तं कारयेगेन याते भवानेकः रिष्यतेऽरषसंजञः ॥२५। 
| योऽयं कालसख तेऽव्यक्तबन्धो चेष्टामहे येन विश्वम्‌ 
निमेषादिवेत्सरन्तो महीयांस्तं त्वेशानं क्षेमधाम प्रये ॥२६ 
 मर्त्योगरलयुव्यालमीतः पलायेद्धोकान्सर्वानिर्भयं नाध्यगच्छत्‌। 
| व्वत्पादान्जंपराप्य यदृच्छा खः शेते मृत्युरसादपेति ॥२५७॥ 


जि. 








त [1 


८९ महत्तत््रमे, महत्त्व अभ्यक्त ( प्रधान) मे ओर प्रधान आपे टीन हो 1 ८ 
| जाता है तव चह जगत्‌ मुम इस प्रकार टीन इभा है फर शको 0 

इस प्रकार उत्पन्न करना चादिये' इस तरह सतवरकां ज्ञान रखनेवाठे आप ` 
ही रोष रहं जाते है ॥२५) # ५ 








| ( अव काल्की खतन्त्रताका खण्डन करते) हे प्रधान 
र (माया) के प्रवतंक | यह काट जिसकी निमेषादि सुक्ष्मावयखा है जर ` 

 संवत्सरादि स्थृढावस्ा है, जिसको द्विपरार्धलक्षण महाकाङ कहतेहै ` 
जिनसे यह विश्च विपरिणामको प्राप्त होता है वह आपका शक्तिविशेष-- ` 1 
अथवा टीला है देसे क््यान (प्रकृति-काखदिके नियन्ता ) अभय देनेवाठे 1 
आपकी भ शरणागत होती द ॥२६॥ 1 





(अत्र ह वर्णन क्रिया जाता है कि भगवान्‌ दी निर्भय ` 
। | खान है ।) यह जन्म-मरणसीठ जन मृलयुरूपी स्पे मयभीतहयोकर सम्पूण = ` 
 लेकोमे भागता किरा किन्तु (सव लोकोमे शयु होनेके कारण) निर्भय ` 
स्थान इसे कहीं नहीं मिला, अव हे आदिपुरुष ! किसी पुण्यविरेषके ` 
कारण आपके चरणकमलोके समीप पर्चकर निर्भय रायन करता है = 
 कयाकि मृ मृत्यु आपके चरणकमलोसे दूर भागती है ॥ २७। | ८ 




















श्लेषश्च" पाठ माननेपर देसा अर्थं करना चादिये--अन्तमे एकमात्र आष 
ही देष रह जते द  इसल्यि आपका नाम क्ष हे। 

























 भागवतस्वुतिसंग्रह = [अश 


| ॥ 


स॒ तवं धोरादुग्रसेनात्मनान्नसरादि व्र्तान्भृत्यवित्रासहासि । 


भ्लौ 





+, ` 9 [> ॥ 


स्यं चेदं पौर्पंष्यानधिष्णयं मा प्रत्यक्षं मांसदशां कृषीष्ठाः ॥ २८ 
जन्म ते मय्यसौ पायो मा विचयान्मधुद्रदन । 
सथुद्रिने भवद्धेतोः कंसादहमधीरधीः ॥२९॥ 
उपसंहर विच्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ । 
शङ्खचक्रगदापद्रभिया जुष्टं चतुशजम्‌ ॥३०॥ 





` ^ 


विश्वं यदेतत्खतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरूषः परो मवान्‌ । 


` विमनत्ति सोऽयं मम गमंगोऽभुदहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तत्‌॥३१ 




















4 


देवकी अव प्रस्तुत का्यकी प्रार्थना करती है--) हे मधुसूदन 
एसे आप अपने भयमीत सेवक हमटोगोकी करर खमावबाठे कंसे रक्षा 
कीजिये, क्योकि आप मक्तकरि दुःखको दूर करनेवठे है, 
आपका जो यह (चतुर्युन ).ईखरीय खर्प सुसुक्च पुरुषोके ध्यान करने 
ग्य है, चम॑चक्षुवाठे ८ अज्ञानी ) पुरर्षोको उसका दर्शन न दीजिये ॥२८॥ 











हे मधुसूदन ! वह पापी कंस “आपका जन्म मेरे गर्भे हज 
यह न जान पावे क्योकि 
अत्यन्त भयभीत ह्र ॥२९॥ 































तासर प्रकरण 


ब 
पद्यु 


गठ८करुबर अर्‌ मरणय्याक्ङ्त स्तात 


बाणी युणाजुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोनंः ` 
 स्पृत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे दष्टिः सतां दर्शनेऽस्तु मवत्तनलाम्‌ ` 
. इस प्रकार स्तुति की जानेपर चतुयुजधारी श्रीभगवान्‌ने कहा हे ` 4 
वखुदेवजी ! यदि तुम कससे भयभीत होतो सुन्चे गोकुल्मे पर्वा | ५ 
 दो। ओर वँ यदोदाके गर्भने जो मेरी योगमाया उत्पन्न हहत 
 : यहाँ ठे आओ ।' यह कहकर श्रीभगवान्‌ मौन हो गये जओौर माता-पिताके ^ 
देखते ही तत्का उन्हनि अपनी योगमायासे वाठकके समान छोट खूप ` 
धारण कर ल्या । फर्‌ बाररूप भगवानूको टेकर वसुदेवजी बाहर ` + 
आये । उस समय मगवानूकी मायाने द्वारपारोको चे्टारहित कर दिया ` 
ओर दखाजेकि किवाड अपने आप खुर गये । ^ 
मद्रका महीना था। भय र वषा हो रही थी । मधुरा ओर गोकुख्के 
बीच श्रीयमुनाजीका प्रवाह अत्यन्त बढा हआ था ओर्‌ वे नोरसि बह ` 
रदी थं । वषुदेवनीने उसी वदी हई यसुनमें प्रवेश किया ओौरबाल्कको ` 
 श्िरपर रख च्या । ज्यो हयी बाख्कके चरणोका सपर हआ, यमुना माता- ` 
काजक फिर चरणोसे उपर नीं बढा । इस प्रकार वघुदेवजी आनन्द्‌- 
पूरवैक गोकुटमे प्च गये । ( 


9 































४. ५ [र । भागवतस्तुतिखंब्रह ष अण. 





उषी समय वह यशोदाजीके कन्या उत्पन्न इई थी किन्तु योग- 
मायके प्रभावस्ते उस समय सव ठोर्गोको निद्रा आ गयी ओर यशोदाको 
भी यह विदित नहीं इआ कि उसके पुत्र हआ है या कन्या । वहुदेव- 
जीने गोङुटमं पर्हृचकर पुत्रको यदशोदाकी शय्यापर सुखा दिया जओर उस 
कन्याको टेकर्‌ अपने निवासश्थानको छोट आये तथा उसे देवकीकी 
राय्यापर्‌ छटा दिया । तदनन्तर बाट्कका शाब्द सुनकर वबन्दीगृहके 
रखवारं जाग गये ओर तुरन्त कस्को प्रसवकी सूचना दे दी । यह 
छनकर कत्को भय हआ कि मेश कार उन ह्यो गया; बह तुरन्त 
वबड़ाया हज सूतिकागृहमं चला गया ओर देषकीके करुणोत्पादक दीन 
वचन सुनकर भी उस दुष्टने कन्याको पाषाणपर्‌ पटक ही दिया । किन्तु 
वह कन्या शिलापर न गिरकर, कंसके हाथोसे निकठ अष्टसजा देवीका 
रूप धारणकर यह कहती इई आकाशम चद गथी कि रे मूर्ख | तने ` 
सञ्चको मारकर क्या ल्या £ तुञ्चको मारनेवाल तेरा शत्र तो कही उत्पतन 
हो द्धी गयाहै। 












यह्‌ सुनकर कस बहत खनित हआ ओर उसने देधकी स्व वदु ~ । 
 देवजीपे क्षमा मोगी ओर उन्हे वन्दीगृहसे मुक्त कर दिया । फिर दत्य 
` मन्त्री ओर समासदोने कसको समन्या किं हम गोढुक आदि सव मानम 
दश्च दिनके भीतर जन्मे इए सव बाख्कौको मार॒देते 


















4: अ०३ | वारुलीखा ९ 


दूरौ वार शकयाघुर दैत्यने एक छकडेमे प्रवेश किया, जिसके ` 


-------------------~-~----~------- ~ ० ग ¢ 
~ ~ 


` प्राणान्त हो गया! 























 देरतक न उठा सका । भगवानूने उसको गल धोटकर मार दिया । 


 सूपसे गोदे ही रहते ये । र धीरे-धीरे खड़े होने खगे ओर कमः 
पैरोसे भी चख्ने लगे । इस ढुमारावसखामे वे अपनी बाल्कीलाओंसे सव 


उत्पात करने रगे । इससे गोपियोको मनमे तो बडा आनन्द आता ` 
किन्तु ऊप्रसे दिखनेको वे चिदा करतीं । उनके मनका मावयथाकि 


इम बञोवो पकड्ने जाती है तो यह्‌ षरे भीतर धुका दद, 


है । गोपियोकी देसी चुगल्योको योदा हंसकर टर देती थी । 






कविता गी है, उसे इस पुस्तकके अन्ते ङ्खि 


नीचे पाछनेमे भगवान्‌ सो रहे थे ! ङु देर पीछे जगकर भगवान्‌ दूध ` 

= पीनेके यि रोने ओर पैर पटकने खगे । इस तरह पवर पट्कते-पटक्तेउन्हौने = _ ` 
जो खात मारी तो छकड़ा चूर-चूर होकर नीचे गिर ग्या ओर राक्षसका | | | + 
तीसरी बार ओधीकी ओटमे तृणाव््तं देव्य आया ओरनीचेवैठे 

| इए भगवान्‌को आकाशमे उडा ठे गथा । उस समय श्रौमगवान्‌ गरिम ` 
| शक्ति धारणकर इतने भारी द्यो गये कि वह राक्षस उन्हे ओर अधिक 


भगवानूने ये सवर अदूमुत कायं उस समय किये थे जव वे बाक्क- 


 गोपियोंको आनन्द देने लगे । इस समय वे बारोचित समी प्रकारके 


 मगवान्‌के खीक्चे हए स्वरूपका दरशन करे । वे य्ोदके पास नाती = ` 
ओर कहती तिरा पुत्र बड़ा उधमी हो गया है | जव चाहे जबव्छडोको ` 
खोट देता है जिससे वे दूध पीनेके व्यि गा्योके पास दौड़ जते हैजव 


` चुराकर खा जाता है ओर यदि दही ओर मक्नके वतन छीकमिटैग 


होता है उसीमे छिद्रकर्‌ अपना ह उपरको खोक ठेता है । बस्च जितना ध व ८ 
चाहता है पीता है ओर बाकी बहा देताहैया बन्दरोको खिलादेता ॥ 


१. किसी कविते वालपनकी लीला्ोकी रचना बडी सरक तथा रोचक ` 2 ५ 























1. |  भागवतस्तुतिखंग्रह [ अ० ९ 


एक समय यशोदा भगवान्‌को स्तनपान करा री थीं ओर सामने 
धर ओट रहा था; ज्र वह उफनने खगा तो यशोदा जल्दीसे भगवानूको 
प्रथिवोपर छोड दूध उतारनेको दोडी । इसपे भगवान्‌ कुक क्रद्ध-से 
होकर वह दूध-दह्ीसे भरे इए गृच्तिकाके भाण्डौको फोडकर चरे गये 
ओर एकान्तम छिपकर्‌ माखन खाने द्मे तथाजो बचा उपे बन्दरोको 
 खिदने द्मे । इधर यश्ोदाजी दूध उतारकर छोरी तो देखती दहै कि 
दूघ-दहीके वतन ष्टे पडे है ओर सारागोरसनषटद्यो गया है।. 
वे समञ्च गयीं किं यह सत्र श्रीकृष्णकी करतूत है । जब चस ओर 
दनेपर उन्होने भगवान्‌को देखा तो हाथमे लठकडी लेकर उनके 
समीप गयीं । उन्हे देखकर भगवान्‌ भागने ठे । योदाजी उनके 
पीशे-पीडे दोडी अर अन्तमं भगवान्को पकड ल्या | उन्होने 
उपटकर्‌ कहा "तू बड़ा ऊधमी हो गया है, अ मै तेरी सारी चतरता 
निकाक दृगी ।' यह कहकर यशोदाने मगवानके मुखकी जीर दृष्टिपात 
क्यातो देखा कि बटल्प भगवान्‌ रो रहे हैँ । वे अविं मीजतेहै, 
जिससे उनकी लोका काजल चारों ओर कैक गया है ओर पीरनेके ्‌ 
 भयसे कातर नेत्रे उपरको देख रहे है | 




























मता यशोदाने देखा कि पुत्र मारके मयसे कोपि रहा है ¦ उन्होने ` 
 छडीफंकदी, किन्तु फिर विचार किया क्रि गोकुल्मरकी किया ` 
प्रतिदिन इसकी शिकायत करती हैँ इसव्यि इसे कुछ-न-कु दण्ड देना 
ही चाहिये । अतः जैसे किसी साधारण बाठ्कको उसकी माता बौँधती ` 






















पण].  बाल्टीडा 1. 
उसी खानपर यमलाजननामक दो दृक्ष एक दृसरेके अव्यन्त 
समीप खड़ धे । भगवानूने उनके वीचमे प्रवेश किया, किन्तु वह ओखटी ` 


आडी पड़ गयी, उस समय उन्होने जो जोर कियातोवे दोनों वृक्ष - 
 जड्सं उलड्कर टूट गये आर्‌ तत्का उनमेसे दो दिव्य पुरुष प्रकट ` 
इए । ये कुबेरके पुत्र नख्कूबर ओर मणिग्रीव ये । वृक्षयोनिसे पूर्वं 


` सम्पतिमान्‌ होनेके कारण ये मदान्ध हो गये धे | एक वार नञ्च होक 4 
जटक्रीडा करते देख नारदजीने उनको, उपकार करनेके चयि, वृक्षयोनि ` 


` मोगनेका राप दिया--फिर जब उन्होने अनुनय-विनय की तो उनपर्‌ 


दया करके यहं वर दिया कि श्रीकृष्ण भगवान्‌की समीपता पाकर तुम ` 
फर देवयोनिको प्राप्त होगे । यमलार्जुनके उखडनेप्र वे नठकूबर्‌ ओर 


मणिग्रीव भगवान्‌के समीप आये ओर नतमस्तकसे प्रणाम करके हाथ ` 
जोडकर स्तुति करने ल्मे | ॥ 























नठकूवर जौर सथिगरीवककत स्तुति 

| कृष्ण कृष्ण महायो्िस्त्वमाद्यः पुरुषः परः । 
2 व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं सूपं ते ब्राह्मणा विदुः ॥२९। 

त्वमेकः सवभूतानां देहाखात्मेन्दियेश्वरः । 

त्वमेव कालो भगवान्‌ विष्णुरव्यय ईस्वरः ॥३० 

त्वं महान्प्रृतिः साश्वाद्रनःसखतमोमयी । 
1 कृष्ण ! (आप निपट गोपाक नहीं है ) आपका 
. स्वमाव  अचिन्ध्य है । आप परम पुरुष है क्योकि आप सवके कारण 
( आद्य ) है । ( केवर निमित्त कारण ही नद किन्तु आप उपादान 
कारण भी हं क्योकि ) स्थूल-सृक्ष्मरूप यह जगत्‌ आपका हयी खरूपदहै, 
सा ब्रहङ्ञानी नानते है ॥२९॥ = 

(आप नगते नियन्ता मी है क्योकि) आप सक . 

जीवोके देह, प्राण) अहङ्कार ओर इन्दरियोके ( अन्तयामीरूपसे ) शवर ` 
द । ( रङ्काहोती है कि इस संसारका काठ निमित्त कारण है, प्रकृति ` 
उपादान कारण है ओर प्रकृतिसे उत्पन्न हआ महत्‌ जगत्के आकारसे ` 
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स्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सवके विकारवित्‌ ॥२१। 
 गृद्यमणेस्स्वमग्राद्यो विकारैः प्रङतैगणैः । 
को निवहाहति विज्ञातु प्राकसिद्धं गुणसंरतः ॥२२॥ 
तस्मे तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे । 
`  आत्मच्ोतगुणेश्छनमदिम्रे ब्रह्मणे नमः॥३३॥ ` 
अस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः। 
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दी है, करोक्रि बह मी आपका ही अंश है । स्के साक्षीभी अपही 
हँ । अथात्‌ देह, इन्धिय, अन्तःकरणके रोग, राग, श्रीति आदि विकारो 1 
को जाननेवाठे आप ही है ॥३१॥ 


| ( दइाका--यदि सव्र कुछ भगवान्‌ है तो किसी मी पदार्थका ( यथा ॥ 

षट आदिका › ज्ञान होनेपर मगवानूका ज्ञान क्यों नहीं होता ` 
यदि होता है तो सव पुरुषोको ब्रह्मज्ञानी हो जाना चाहिये । समाधान-) ध 
बुद्धिः इन्द्रियः, अहङ्कार इत्यादि दस्य ग्रकृतिके कार्यो सकठ ` ^ 
` विश्वके द्रष्टा आपका ग्रहण नहीं हो सकता, क्योकि जीवके  : ` 

 उपपत्तिसे पहठे आप ( स्प्रकाशरूपतसे ) वर्तमान हँ । देसे जपको ` 
 देहादिसे दिप इजा कौन जीव जाननेके च्यि समर्थं होगा ? अर्थात्‌ ॥ 
कोई भी समर्थं नही है ॥२२॥ 2 1 
(अतः दुङ्गेय होनेसे केव प्रणाम ही करते है) इस ह 1 
प्रकार वषुदेवजीके पुत्र संसारके जन्म इत्यादिके विधाता एवं अपनेसे 0 
(भगवानूसे ) ही प्रकाशित होनेवाठे सादि गुणो आच्छन महिमावटे = 
ब्रह्मस्वरूप आपको . नमस्कार है । ( माव यह है क्रि सघ्रादि गुणे ` ॥ 
 ब्रह्मका आमास पडता है ओर तभी बे कार्यक्षम होते है अन्यथा नही ५ 
होते ओर इन्दी गुणोने ब्रह्मका आघ्रण किया है जैसे किसूर्यके ही (1. 

























8  भागवतस्तुतिसं्रहद  [ अर 
तैस्तेरतुल्यातिशयेबीयंदहिष्वसंगतैः  ।२३४॥ 
स॒ भवान्सवंलोकख भवाय विभवाय च | 
अवतीणाऽ्ञभागेन सम्प्रतं पतिरारिषाम्‌ ॥२५॥ 
नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल । 
वासुदेवाय शान्ताय यदनां पतये नमः ॥३६॥ 


शै, 


अनुजानीहि नो भू्म॑स्तवाुचरकिङ्रौ । 
(3. दशन नौ भगवत कऋषेरासीदनुग्रहात्‌ ॥३७॥ 
। बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादथोनैः। 


५१ 


सत्यां शिरस्तव निवासजगस्रणामे दृष्टिः सतां दशनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ 


पाति ० 





त मरम 


मल्यादि शरीरो जिनके अवतारोका ज्ञान होता है वे हयी आप धर्मादि चार 
पुरुषार्थोके स्वामी इस समय सत्र लेकोकी उन्नति ओर मुक्तिके लि 





अपने अंडामागी बटरामजीके साथ प्रयिुर्णं॒हूपसे ` अवतीर्ण 





हए हं ॥३५-३५॥ = | ¢ 


है परम कल्याण | आपको नमस्कार है । हे परम मङ्गल 
| आपको नमस्कार है। वाघुदेव शान्त एषं यादवोके स्वामी आपको 
नमस्कार हे ॥२६॥ 


हे भूमन्‌ ! हम आपक्रे अनुचर नारदजीके दास है ओर हमे 

















र हमारा पहञ्के समान दुष्ट स्वमाव न 
हमारी वाणी तुम्हारे गुणगान करने तत्पर हो 















चोथा 0 करप | 
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श्रीकृष्ण बृष्णिङृटपुष्करजोषदायिन्‌ ५ 

 क््मानिजेरद्विनपशदधिबद्धिकारिन्‌ 
उद्भमशाबेरहर कितिराक्षसधर - . 
गाकरस्यमाकमहन्‌ भगवन्नमस्ते ॥ 
१ | पूतनविध आद अद्भत चरसत्राको देखकर गोकुटख्वासियोको . १ 
सन्देह होने व्गाकि क्याये कार्थं बाठ्कख्य श्रक्ृष्णकेदहीहै।! ` 1 
इन गोप-गोपियोको तो माधुर्यमाव ही इष्टथा। येतो मगवानूको ` 
अपना पुत्र, सखा, प्रियखूपसे ही देखना चाहतेये | इस कारण 
(| । | भगवान्‌ भी अच्यन्त बाटभावका ही अनुकरण करते रहते थे | जब कोह ` ्‌ | । 
गोपी कहती कितु बड़ा अच्छा चव्य करता है, तव भगवान्‌ बाठ्क्के ` 
समान यत्य कटने र्गते । से ही जव गानेकी प्रशंसा कौ जातीतोः : 
ऊचे स्वरसे गाने क्गते थे । जव कोई गोपी कहती शय्या | व्ह पीडा, ` 
 पसेरी ओर पोँवडी तो उठा खा तब उन मारी व्त्तु्भोकोखनेमे 
असमर्थ होकर भी खनेका प्रयतत करते । कमी अपने साथी बाल्कोके ` 
` साथ मछ रनेको उद्यत हो जाते । इस प्रकार वे तरह-तरहकी । । 
बार्क्रीडरपँ करके गोकुख्वासियोके चित्तमे हषं उन्न करते ये | 1 
किन्तु ये खोग गोकुर्यै नित्य नये उत्पात होते देखकर नाना ` 
कारको शकारं करने ठगे । ओर सव गोपने मिख्कर्‌ अन्यत्र जानेका ` 


| रमा श्गरष्से र्मत्रा ` 
इसी प्रकरणकरे इरोक ४० 























ष देवि, 
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मिश्वय कर छया | पिर वे सव खोग बृन्दावनमे आकर वसं गे । यहं 4 
वन बड़ा छुहाव्रना ओर नये-नये उचानोसे युक्त था । श्समे गोपा गोपी ` ` 
` ओर गौओंके सेवन करनेयोग्य पकित्र पर्वत, तृण ओर स्ताओंकी 
बहर्ता थी । इस समय मगवानूकी अवस्था पच वर्षकी थी | वे 
गोपवाल्कोके साय गाय चरानेको दूर-दूर स्थानो जने र्मे | 












एक समय वत्सासुर्‌ नामका राक्षस वच्डेका रूप धारण कर 

केटे बड़ों आ मिला | मगवान्‌ धौरे-घीरे उसके समीप आथे जर 
उसके पीेके पैरोको पकड़कर घुमाते इए उसे एक पेडपर पटक आये 
वहां भिरते हयी उस देव्यका प्राणान्त हयो गया । मरते समय मायिक रूप 
। ध न रहनेके कारण उस दत्यने अपना अति विकराक ओर विदाठ देह 
प्रकट क्या। 








दुसरे समय गोपने वगुठेके रूपम एक वडा भारी प्राणी देखा, 
उसे देखकर वे मयभीत हो गये । यह पूतनाका माई बक नामका दैत्य 
था । जब अन्य ग्वाख्बारुके साथ भगवान्‌ उसके पास गये तो उसने 
पटकर उन्हं निगल छया किन्तु भगवान्‌का तेन एेसा असह्य था कि 
उसे अपने ताद्के मूलमे अभ्रिका दाह-सा अनुभव होने खगा । तव 
उसने तत्काल वमन करके श्रीकृष्णजीको बाहर निकार दिया ओर बडे 
कोघसे चंच खोलकर उनके शरीरपर ्जपटा । तब मगवान्‌ने उसकी 
चोँचके दोनों भागोको अपने दोनों हाथोंसे पकड़कर सव बाल्यौ्िं 












 अ०७] 1 कवली 1 4 
 इसक्रीये दोनों गुफाएं जवडे-सी जान पड़ती है ओर ये पर्वतशिखर ` 
मानो दाढ़ है| यह चौडा-सा मार्गं जिहा-सा जान प्डताहै' | इस ` 
प्रकार कहते हृद्‌ उन वालकोने अपने वडके साथ हंते-्हैखते उसके 
 खखमे प्रवेश्य किया । तव समस्त ग्वाट-बालोको अघाघुरके सुखम देख ` 
उसके वध ओर अपने मक्तौके त्राणके ल्थि खयं मी भगवान्‌ उसके ` 
स॒खमे प्रविष्ट हो गये। ८ 
 भगवानके घुंसते ही अघाघुरने अपना ह बंदकर च्या इधर ` 
 उप्तके ग्म पचकर भगवान्‌ने अपना शरीर बढाना आरम्भकिया। = 
इससे उसके गले डाट-सी ठग गयी ओर उसका दम घुने खगा । उसके ` 
नेत्र बाहर निकट पड़े ओर वह छटपदने ठ्गा । इससे उसके प्राण ` 
बरह्मरनध्रको फोडकर बाहर निकट आये । प्राण निकलते दी मगवान्‌ त 
पूववत्‌ बाकरूपसे सव ग्वार अर बछडोके सहित बाहर निकठ जये । ` 


तदनन्तर वे विचरते इए युना-तटपर पर्हैचे ओर ` क्षुधानिष्ठत्िके | 
चिथ भोजनकौ तयारी करने ठे गवालव्रालने अपनी-अपनी भोजनकी ` 
पोटियां खोखीं ओर आपस्मे एक-दूसरेके पदार्थं बाँट स्यि । मगवानूने ` ( 
` अपने बाय हाथके हयेढीमे ग्रास रक्वा, अर्गटियोके पोरुओमे चनी इत्यादि 1 
पदार्थं कले ओर सव वाठ्कोकति मध्यमे खड़े होकर अपने चारों ओर बैठे ५ 
इए साथियोको साते इए भोजन करने लगे । इसी समय बडे अपने ` 
स्थानपर दिखायी न दिये क्योंकि वे हरी-हरी घास चरते-चरते दर 
| निकल गये | भगवान्‌ने बाट्कोको मयमीत देखकर कहा प्तुम मोजन न ` 


छोडो, मै बछ्डोकों ठे आता ह्र ।' रेसा कहकर वे हायमे मात ` 













इस समय ब्रह्माजीने, जो अधाघुरका आश्चर्यजनक मोक्ष देखा व 
तो उनकी उत्कण्ठा भगवान्‌की आनन्ददायिनी महिमा देखनेकी ओर मी 
अधिक इई । इसीसे उन्होने वछ्डे छिपा दिये । भगवान्‌ ग्वाख्वरारोको ` 

` छोडकर आगे वदे तो ब्रह्माजीनि उन ग्वाख्बा्ोको भी एक पर्वतकौ 
कन्दरामे छिपाकर सुखा दिया। भगवान्‌ तो ब्रह्माजीकी सारी करतूत जान 
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ही गये । तवर जगत््रतिपाठ्क श्रीकृष्णचन्द्रने मने विचार किया कि 


यदि मै इस समय ग्वाट-बाङ ओर बषडोको घर नहींठे ना्जँगातो 


इनकी माताओंको अच्यन्त दुःख होगा । ओर यदि ब्रह्माजीके च॒राये इए 
 -बछडों ओर गोपाटोको छोटाता ह्र तो ब्रह्माको मोह नदीं ह्योगा | अत 
देता न करके मगवानूने अपनेको हयी उन नानारूपके गोवत्स ओर गोपालं 

कै रूपमे परिणत कर दिया । यँ को$ शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योकि 


(9 मगान्‌ ही सारे जगत्के निमित्त ओर उपादान कारण है, मगवान्‌के बिना 
किप वस्तुकरा अस्तित्व नहीं है। इसके सिवा यह बात भीहैकि 
भगवान्‌ मायके खामी है, अतः वे समी प्रकारके चमत्कार कर सक्ते । | 


४ ८ ४ माता-पिताओंको कोई श्रम नहीं इअ, किन्तु भगवत्प्रवेशसे उनकी ग्रीति 
: | . कहीं अधिक बढ गयी | ८ 





मगवानूने ये नाना प्रकारके वाल्क ओंर बडे ठीक उसी 
४ | प्रकारके, उसी सूरतवाटे वेषे ही सजे-धजे ओर हाथमे वसी चयि 
बनाये जैसे कि पहके ्वार-बाठ ओर बश्डे धे । गोष्टे छौर्नेपर सव 

` वछडे ओर वाटक अपने-अपने नियत स्थानपर प्च गये । उनके 






५. ्रह्माजीने अपनी दष्िसे इस कत्यमे केवल एक त्रटिमात्र समय | 
` लगाया, किन्तु इतनेहीमें व्रजमं एक वषं बीत गया । उन सत्र बालक 
ओर बृडोको भगवान्‌के साथ देखकर वे बड़े आश्वर्यचकित इए ओर ` 
सोचने कगे करि ये उतने ही बाठ्क ओर व्छडे कहे आ गये, जव ` 
कि मेरे सखये हए बालक ओर बड़े सी यथास्थान मौज है । ब्रह्माजी ` 
इस रहस्यको कुछ न समञ्च सके । जीर उनको यह भी माद्म न पड़ा 












9 | वारुटीखा | 1 0 





यह भी देखा किं उन सवका पूजन देवताओंसहित अनेकों ब्रह्म 


कर्‌ रहे है 1 ह 


ईस प्रकार ब्रह्माजी खतः मायाम दव गये । भगवानूने उनके मोह ` 
आदि छ शको जानकर अपना मायाखूप परदा हय दिवा । तत्र उन्होने ` 
केवर भगवानूको ही देखा । बे घुखये इए गोपाठ शौर कछडोको डे 
` जाये ओर अपने शरीरको दण्ड्की मोँति भगवानूके चरणे डालकर ` 
गद्गद वाणी स्तुति करने खगे । इस समय सगवान्‌ पहटेहीके समान 
उन पुराने ग्वा के मध्यमे हयेडीमें प्रास रक्ते हृए दिखायी दयि । 














वहकतस्तुति 4 
नौमीड्य तेऽप्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्ञावतंसपरिपिच्छलसन्धुखाय । 
चन्यस्चजे कवलवेत्रविषाणवेणुरक्ष्मभ्चिये मृदुपदे पश्चपाङ्गजाय॥१॥ 
अखापि देव वपुषो मदनुग्रह स्पेच्छामयख न तु भूतमयखकोऽपि। 


1 














माता 


[ब्रह्माजी अपने किये हए अपराधसे थरथर कोँपते इए 
मगवान्‌की मायाको नाननेमे असमर्थं ॒हो भगवान्‌के उस समयक 
( तात्कालिक ) स्वषूपका कीतन करते हए कहने खगे (आपकी प्रसन्नता- 
` कै ल्यि आपको ही स्तुति करता ह" ] हे स्तव्य ! मेघके समान स्यामछ 
`  दारीरधारी, बिजटी-जैसे चमकीठे वससे आच्छादित गुञ्ञाओंके श्ूमर्को 
( ध ओर मोरपङ्कोके सुकुटसे सुशोभित मुखवाटे, गेम वैजयन्ती माला, चास 
1 वेत, सीग, वंश्ञी धारणकर इनकी रोभासे युक्त इए. 


























¶+ अन : बालगीवा 4 


` नेशे महि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात्तवैव कितात्मसुखाुूतेःर ` | 


ज्ञने प्रयासञ्रदपाख नमन्त एव 


जीवन्ति सन्धरुखरितां भवदीयवार्ताम्‌ । ` 


सथाने सिताः श्रुतिगतां तञुवाङमनोभि 


ये प्रायशोऽजित जितोऽप्यसि तैचिठोक्याम्‌॥३॥ ` 


 ओयःसरतिं मक्तिषदख ते बिभो छ्िरयन्ति ये केवलबोधलब्धये । 


५ ५ तेषामसौ छशष शिष्यते नदस्यदधथा स्थूलतुषावधातिनाम्‌ ९} 6 
| परेद भूमन्वहवोऽपि  योगिनस्तवद्पितेदानिजकमेरन्धया । 


५५५ म ५००१ 


८८ कोई भी समर्थ नहीं है । जत्र अवतारकी महिमा नही जानी जाती तो ` 


` आत्मघुखके अनुभवे ज्ञात होनेवाठे गुणातीतस्वरूपम साक्षात्‌ आपकी ` 


दी महिमाको एकाग्र किय गये मनसे भी जाननेकेव्थिकौनसम्थं 


होगा १ अर्थात्‌ कोई भी समर्थ नहीं है ॥२॥ 


(यदिह बातदहै तो ज्ञानी इस संसारसे कैसे तसो? 
इसपर कहते हैँ । ) जो ज्ञानकी प्र्षिमे कुक मी प्रयास न करके केवट ` 


साधके निवासस्थानमें रहकर मक्तकरि हसे स्वमावतः नित्य 
भ्रकटिति इई आप (भगवान्‌ ) की चर्चाको सुनकर उसका शरीर, 1 


1 वाणी ओर मनते आदर करते हृए्‌ जीवन व्यतीत करते है, हे अजित 





ख्या है (अर्थात 
















उन पुरुषोने त्रिखोकीमे ओरोसे नहीं जीते जानेवाठे आपको भी जीत ॥ 
(४ त्‌ उनको आप ग्राप्त हो गये )॥३॥ न 
` (क्हतेैकि विना भक्तिसे ज्ञान नहीदयो सकताहै।) ` 










 { जैसे सरोवरसे अनेक सोत बहते है, वैसे ही आपकी भक्तिसे ` 
बहते है| एसी आपकी भक्तिको व्यागकर जो पुरूष | 1 





शद्ध ज्ञानकी प्रा्िके च्थि शार्खोका अभ्यास करते ह, उनको केव ` 


शाही गिकतादै, जैसे षानकी भूसी ( छक्के ) को कूटनेवाठ्को ` त 
छरा ही रोष रहता है--चावठ नदीं मिरते ॥४॥ $; 



















विछ भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेऽ्ञोऽच्युत ते गति पराम्‌ ॥५ 
थापि भूमन्महिमायुणख ते विबोदुधुमहेत्यमलान्तरात्ममिः । 
 अविक्रिया्खालुभवादरूपतो ्यनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा ॥६ 
` गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्विमातुं हितावतीणस्य क ईरिरेऽख । 





०) 








त मनाया. मा 





4 | अनेक योगी इस छोकमें मक्तिके अतिरिक्त अनेक उपायोंको करते इए 
मी ज्ञान नदीं प्रप्त कर सके तदनन्तर उन्होने सव छोकिक ओर वैदिक 
कर्म आपको अर्पण कर दिये । हे अच्युत ¦! एेसा करनेसे चित्त विद्युद्ध 
होनेपर ओर आपकी टीटा ( कथा ) घुननेसे बढ़ी इई व्रेमभक्तेसे ज्ञान प्राप्त 
करके वे ( अनायास हयी ) आपकी परमगति (मोक्ष)को प्राप्त हो गये ॥| 
` . (सगुण) निगुण दोनोका ज्ञान दुट हे, इस कारण यह्‌ प्रति- 
पादन कियाद करि आपकी कथादि श्रवण करनेसे ही आपका सामं 
मरा हयो सकता है अन्यथा नदीं । यदपि दोनों ज्ञान समानरूपसे 




















महिमा इन्दियसंयमी शद्ध-चित्त पुरुषोदयारा जानी जा सकती है, 
'लानुभवात्‌" अर्थात्‌ उनको अन्तःकरणसे साक्षात्कार हो जाता है 
अथवा उनका अन्तःकरण मगवदाकार हो जाता है । ( प्र्न--अन्तः- 
करण विकारी पदार्थं ( घट-पट आदि ) को ग्रहण करता है, तो उसकी 














प्र०४1] ` - ५ 1 वारदीक 3 
कठेन येवां विमिताः सुकलवैभषांसवः से मिदिका चमासः ॥७॥ ` 
तेऽलकम्पां सुसमीक्षमाणो यञ्चान एवात्मृतं विपक्म्‌ 1 
हृाग्वपुभिविंदधननमस्ते जीवेत यो शक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥८॥ ` 
पर्येश मेऽनार्यमनन्त आधे परात्मनि त्वय्यपि मायिमायिनि। ` 
मायां वितव्ये्षितमात्मवेभवं दहं कियानेच्छमिवाचिरमौ ॥९॥ 








व 1 





णुजोकी या आकारे स्थित बुहिरेके कर्णोकी भटे ही गिनती कर डे ` | ५८ 
ओर सूय-चन्द्रमाके किरणोके परमाणुओंको भी म्डेह्यीगिनरे कन्ति 
गुणोके अधिष्ठाता इस विश्वका पाटन करनेके स्यि बरहृत-से गुण प्रकट 
करके अवतार धारण करनेवले आप ( परमेश्वर ) के गुणोकी गिनती ` 
करनेमे कौन समर्थं है ? अर्थात्‌ कोई मी समर्थंनदहीहै॥७॥ 








५ ( किन्तु आपका ज्ञान मीदुषेट हे) क्स कारणे मगवन्‌ |) 
आपकी कृपा कब होगी सी प्रतीक्षा करते इए अपने केकि फल ` 

( सुख-दुःख ) को आसक्तिरहित होकर भोगते इए ओर शरीर, वाणी ` 
तथा मनसे आपकी बन्दनादि भक्ति करते इए जो प्राणी जीवितरहते 
है, उनको सूक्ति इस प्रकार प्राप्त हो जाती दै जैसे पिताके मरनेपर ` 
उसकी सम्पत्ति पुत्रको प्राप्तदह्ो जाती है| <८॥ 0 










(इस प्रकार स्तुति करके भगवानसे क्षमा प्राप्त करनेके च्ि 
अपना अपराध कहते है) हे ईडा | मेरी दुजनता तो देखो, मैने 
 पुरु्षोको मी मोहित करनेवाठे, सवके कारण, सबके नियन्ता, द 





















पुष भगवतस्तुतिसंग्रह  [अ०१ 





अतः क्षमलाच्छुत मे रजोशुवो ह्यजानतस्त्वतणथगीशमानिनः । ` 
अजायलेषान्धतमोऽन्धचक्षुष एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति ॥१० 
कराह तमामहदहखचराभिवाभूसवेष्टिताण्डवटसप्रवितस्तिकायः 
केदग्विधाविगणिताण्डपराणुचर्यावाताध्वरोमविवरसख चते सहितम्‌ 
उरक्षेपणं गभेगतख पादयोः किं कर्पते मातुरधोक्षजागसे 
किमस्िनासिव्यपदेशभूषितं तथासि इकः फियदप्यनन्तः ॥१२। 


०१५०००१० 











म ०७ 








| इस कारण हे भगवन्‌ ! रजोयुणसे उत्पन्न इए आपसे प्रथक्‌ 
॥  (- खतन्त्ररूपसे ) अपनेमें ईवरल्रका अभिमान करनेवाठे अतः आपके 
 भ्रमावको न जाननेवाटे, एवं मै अजन्मा ह इस जगत्का कर्ता & रेसे 
मदख्पी गाढ अन्धकारसे आवृत नेत्रवाठे मेरे अपराघोको-यह मेरा सेवकः 
व है इसके उपर सज्ञे रपा करनी ही चाहिये--रेसा विचार कर आप 
` क्षमाकरे॥ १०॥ 























अहङ्कार) आकारा, वायु, अग्रि, जठ ओर प्रथिवीसे आदृत ब्रह्माण्ड्पी 
 धरटमे अपनी नापसे सात बाटिदित दारीरवाठ मेँ करटौ ? ओर जैसे श्रोखेके 
बाहर -मीतर्‌ परमाणु यथेच्छ स्वार करते हैँ वैसे ही जिनके रोम 



























। समह 









^ अर७ |) गावली ~ 
 जगत्रथान्तोदधिषंषुबोदे नारायणखोदरनाभिनालात्‌ । 

` विनिगेतोऽ्जरित्वति बाड न वै मृषा किं तवीश्र त्वन्न विनिगेतोऽसि।) 

नारायणस्त्वं न हि सवेदेहिनामात्माखधीशोऽखिररोकसाक्ची । 

नारायणोऽङ्खं नरभूजलायनात्तचापि सत्यं न तवेव माया ॥१४॥ 

( ~ तथेजरस्थं तव सजगदपुः किमे न च्छं मगवंस्तदैव। 


पित 








४ 








(अव अनेक व्युतपततियोसे सिद्ध करते है किजिनेमै उन्न 
| इथ द्भ वह नारायण आप ही है) प्रथम व्युत्पत्तिसे यह अर्थदैकिञप ` 
सव कोगोकी आत्माहं) दूसरीसे यह भर्थ हैकिञपस्वनजीव- ` 
समूहय (नार ) के आश्रय ( जयन ) हैँ । तीसरीसे यह अर्थहै,जप 
अधीश है, अर्थात्‌ आपसे ही जीवसमूहकी प्रवृत्ति है। चौ्ीपियह ` 
`  अथंहैकिञआप अखिर लेकके साक्षी है अर्थात्‌ आप सवजीव- 
५ गे जानते हँ । पोँचवीसे यह अथंदैकिनर (ईर) से उतपन्न ` 
| इभा जल जिसका रहनेका सथान है, ठेते अथस प्रसिद्ध नारायण आप 
ही हे । ( यहाँपर प्रल्यके पीछे क्षीरसागसें सोये इए जिनके नाभि ` 
एसे भगवान्‌की नारायणसं्ना कही है। इसपर रङ्काहैकिं 
मगवान्‌की सूतिं परिच्छिनि हो जायगी । समाधान--) ` 











(यह भी प्रसिद्ध है किमेराजन्म आपसेदही हभ) क्योकि त्रिटोकी- = ` 
का प्रछ्य होनेपर सब सयुदोका जट परस्पर मिक जाता है, उस जल्मे 4 ५ 
५ नारायणके नामिकमल्खे मेँ ( ब्रह्मा ) उस्न इजा हू, यह कथन असत्य १ 
नदीं इजा द ? अर्थात्‌ आपसे ही उलन इञ ट ॥१३॥ | 
















५६  अआगयवतस्तुतिसंश्रह `  [अ०१ 


# 


किंवा स॒द्टं हदि मे तदैव कितो सथयेव पुनव्थ॑दरचिं ॥१५। 
अत्रैव मायाधमनावतारे यख प्रपञ्चस्य बहिः स्फुटस्य 
रलस्य चान्तजंठरे जनन्या मायात्वमेव प्रकटीकृतं ते ॥१६॥ 
यस्य इक्षाविदं सवं सात्मं माति यथा तथा । 
तच्वथ्यषीह तत्सवं किमिदं मायया धिना ॥१७ 
आपको क्यो न देख. सका ? तदनन्तर तप॒ करनेपर अपने हृदयमे ` 
आपका खश्प कैसे देखा, फिर उसी समय वह क्यो दृष्टिके अगोचर 
हो गया१८ इससे सिद्ध इआ कि वह मापिक्र शरीर था ओर देशविशेषे 
परिच्छिन नही था । ) ॥१ ५ 























| (यदि जलादि प्रपच्च सत्य होता तो उससे आपका परिच्छेद ह्येताः 
किन्तु वह मौ तो मायाका विखस्र है । यह बात आपने हय दिखलायी 
। इसका प्रतिपादन तीन शछोकोँसे करते है । ) हे मायाके नाशक ! 
इसी अवतारमे बाहर म्रव्यक्ष दीखनेवाठे इस सकट प्रपञ्चको अपने 
उदरमें यशोदा माताको 
किया है ॥१६॥ 
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 अयैव तवह्तेऽ्छ किं मम न ते मायात्वमादु्धित- 
 मेकोऽसि प्रथमं ततो वजसुहृत्साः समस्ता अपि ! 





 सरेष्ठृषिष्वीश्च तथेव नृष्वपि तिरयश्च यादस्खपि तेऽजनख ) 


भ, 








तावन्तोऽपि चतुशेनास्तदसिछेः साकं मयोपािता- ` 
स्तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदमितं ह्याद्यं शिष्यते ॥१८॥ ` 
। अजानतां तत्यदवीमनात्मन्यात्मात्मना मासि वितल्य मायाम्‌ । ` 
>  सुष्टाविवाहं जगतो विधान इव त्वमेषोऽन्त इव त्रिनेत्रः ॥१९॥ ` ` 


(कैक माताको ही मायिक रूप नहीं दिखाया अपि त॒स॒ञ्च(ब्ा) 





खूप रेष रह गया ॥१८॥ 


 कोभी दिखाया अतः कहते दै) हे भगवन्‌ ! इस सकट प्रपद्चका ` 
` मायिकत्व जो आपने आज सुञ्चको दिखाया है उसे अपके सिवा दूसरा = ` 
कौन दिखा सकता है ? ग्बाट-बाढ ओर वड़े हरनेके पूर्व, आप केवल 4 
श्रीकृष्णरूप थे । तदनन्तर आप ॒ग्बाल-बाठ, वच्डे, ( सग, वंशौ ) ८ 
4 इत्यादि सब्र कुछ ह्यो गये | फिर मेरे सहित सकर तच्ों ( देवताओं ) ८ ५ 
। ने आपकी पूजा की जर अप उतने ही चतुर्युन मूर्तिवलेहोगये। ` 
फर्‌ आप उतने ही ब्रहमाण्डरूप हयो गये । फिर आपका केव अद्वितीय ` ८ 


(प्रश्ने ब्रह्मन्‌ । मैने अपना शद्ध चैतन्य खूपदही आपको 
दिखल्ाया, उसे प्रपञ्चके समान माया कैसे कहते हो £ समाधान--यह ` ( 
कहना तो ठीक दै, किन्तु आप अद्वितीय तच्चमे गुणारोप करना कार्थ ` 


















न; ओर संहा रके समय रुद्रके समान भासते है | १९॥ 


अवतारोमें मायके प्रयोगसे इआ । इस व्रिषयका ` 
करते हैः हे अन्तर्यामिन्‌ | ) अप अनात्मा ` 
 ( ग्रकृति › म अपनी माया फलाकर आत्मख्पस्षे उन मनुष्योको प्रतीत 4 
जो आपके खल्पको नही जानते है। जैसे दष्िसमयमेरे 
बरहमके ) समान; पाटन करनेके समय इस प्रत्यक्षरूपमे विष्णुके त ८ 





0 १ भागवतस्तुतिखं्रहद `  [अ०१ 
जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च ॥२०॥ ` 
को वेत्ति भूमन्भगवन्परत्मन्योगेदवरोतीभेवतलिरोक्याम्‌। ` 
क्र वा कथं वा कति वा कदेति वि्तारयन्क्रीडसि योगमायाम्‌ ॥२१॥ 
तसादिदं जगदक्ेषमसत्खरूपं खभराममस्तधिषणं पुरुदुःखदुःखम्‌ । 
त्य्येव नित्युखबोधतनावनन्ते मायात उद पि यर्सदिवावभाति। 
एकस्त्वमात्मा पुरूषः पुराणः सत्यः खयंज्योतिरनन्त आद्यः } 


1 क 


भीआपका देवताओं ( वामनादि ख्ये ), ऋषियों (पर्चरयमादि खूपसे), 
मनुष्योमं (श्रीरामादि रूपे ), पञ्युओमें ( वाराह आदि खूपसे ), जलचरो 
( मत्स्यादि रूपस्ते ) जन्म ( अवतार ) होता है ॥२०॥ ५ 


(प्रश्न--यदि आप मायासे खतन्त्र हतो आपने क्यो दुस्सित 






































क्यों इसी अवतारे कमी-कमी मयसे कोपे, कही य॒दकषतरसे भगे 
समाधान--) हे भूमन्‌ ¡ हे ८ 
जब आप अपनी आश्वर्थरूप योगमायाका विस्तार करते है ८ क्रीडा 
करते है ) तत्र इस त्रिखोकीम आपकी टीकाओंको कौन नान सकता है ` 








किवे किस देशम, किंस कारण, किस प्रकारकी ओर किस समय 





कितनी होती है ।॥२१॥ 





इ ` न क 


















६ 
+. 
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नित्योऽक्षरोऽजस्रसुखो निरञ्जनः पर्णोड्यो युक्त उपाधितोऽग्रतः) २३ 


एवपिध त्वां सकरात्मनामपि खात्मानमास्मात्मतया विचक्षते । 


 गुबंकरुन्धोपनिषत्ुचश्चुषा ये ते तरन्तीव भवानृताम्बुधिम्‌ ॥२४ 
आत्मानमेवात्मतयाविजानतां तेनैव जातं निखिलं प्रपितम्‌ । 


०५९०११५ 











~+ 


न. ` पुरातन हैँ । पहलेसे ही वतमान होनेसे आप पुरुष हैँ | आपके जन्मान्तर ` 
` नीह अतः आप नित्य (सनातन) है । निरन्तर छुवखरूप होनेे ` 
| अप पणं हँ । आपमें देश, कार ओर वस्तुजन्य परिच्छेद नहीं है, इस ` 
॥ | ( ` कारण आप अनन्त ओर अद्वितीय हैँ | आपको किसी क्रियासे प्राप्त र ८ 
नी कर सक्ते हैं क्योकि आप खयं ज्योति है । आप नित्य प्रापु 
चआालमाह। आप उपाविसे सुक्त दै, अतः आप निर्विकार है| (जो ` 1 
विकारी वस्तु है, उससे षरिकार अरग करने पडते हँ । जैसे ठुषको अख्गं 
ध | करनेसे चावर निकटं जाते हे ।) आप निरञ्जन ( निमंर ) हे । क्योकि ध | 
आपे कोई मठ नहीं है जो संस्कार करके प्रथक्‌ किये नाय । (माव ` 
` यहहै कि अप किसी मी क्रियासे नहीं जाने जति। क्रिया चार प्रकार- 1 ( 
से फढ देती है; उत्पत्ति, प्राति, विकार जौर संस्काससे । यहाँ आयः ` 
पदे उव्त्तिका 'खयंज्योतिः' से प्रातिका “निरजञनः' से विकारका ओर ` 
“उपाधितो सक्तः" से संस्कारका निषेध किया ) ॥२३॥ ५ 





( प्रश्न--किस प्रकारके ज्ञानसे मोक्ष होता है उत्तर--) जो 



















श  भागववस्तुतिसंग्रह = 





ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्मरीयते रज्ञ्यामहरमोगभवाभवौ यथा ॥२५ 
धज्ञानसंज्ञौ भवबन्धमोक्षौ दौ नाम नान्यौ स ऋतज्ञमावात्‌ 
चिन्त्यातमनि केव परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनी ॥२ 
त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च 











नि 








| 1 नाव 


हैक जब संसार अविचामूख्क है तो ज्ञानसे कैसे तरते है £ समाधान) 


। जैसे रञ्जुका यथार्थंज्ञान न होनेसे उसमें सप्रकी प्रतीति होतीहै। 
ओर जव रञ्जुका यथार्थ ज्ञान हो जाता है त्र उसमें कल्पित सर्पश्रममिट ` 
जाता है, वैसे ही जो पुरुष परमात्माको कर्तत्-मोक्तत्वसे रहित ब्रह्मखूपसे 
नहीं जानते है, उनको उसं अज्ञानसे ही आत्मामे अहन्ता, ममता आदि- 
सूप सक प्रपन्न प्राप्त हआ है, फिर जव आत्मखरूपका ज्ञान हो जाता ` 
है तब वह प्रपच्च नष्ट हो जाता है ॥२५ 

































५ का प्रतिपादन करते है । ) सूर्यकी आपेक्षासे रात-दिन नीं होते, किन्त 
ये उदय-अस्तकी कल्पनासे कल्पित होते है ओर सूर्यं एक ही रूप रह 


(अव ज्ञानसे पारसा कर जति है, इस दूसरी प्रतिज्ञा ` 











हैः पेते ही बन्ध ओर मोक्ष संज्ञा केवट अज्ञानसे ही है । नित्य ज्ञान- 
खरूप द्ध अद्वितीय आत्माका विचार करनेपर आत्मासे भिन्न कुछ प्राप्त 
नहीं होता है । ( इस कारण जब बन्ध-मोक्ष ही वास्तवमे सिद्ध नहीं 































आत्मा पुनबहिग्ग्य अहोऽज्ञजनताज्ञता ॥२७॥ 
अन्तभवेऽनन्तं भवन्तमेव द्यतच्यजन्तो सृगयन्ति सन्तः । 
असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण सन्तं गणं तं किय थन्ति सन्तः ।॥२८॥ 
| अथापि ते देव पदाम्बुनदयप्रसादले्ायुगृहीत एव हि । र 
| जानाति तच्च मगवन्महिभ्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्‌ २९ 





1 


| ब्रह्माजी विस्मित होकर धिक्षार देते इए-से कहते है, हे प्रभो {) जप : 
| परमात्मा देहादिका अध्यात्त करके ओर देहादिकं आत्माका ` 
8 ५ अध्यास करके खोये इए-से आस्माको जो बाहर ह्ंते है, रेस्े ` ५ 
जन्नानिरयोवी मूर्ख॑ताके व्यि आश्चयं है ! ( क्या घरमे खोई इई वस्तुको 1 
केोईवनमेद्रंढताहै१)।२७ ष 
(य्व प्रतिपादन करते है कि विवेकी जन तो ्रत्यक्खूप 
दही परमात्माका अन्वेषण करते हँ) हे अनन्त विकी पुरुष ` 

` आपको इस चैतन्य-जड्खूप रारीरमे जडको व्यागते इए आपसे अपनेको 
। अभिन्न समञ्चकर आपको खोजते दै । (प्ररन--सव्‌ वस्तुकाज्गानदही 
पर्या्है तो जड पदार्थके व्यागकता क्था प्रयोजन है ? समाधान-- ` 
 अव्यस्तका अपवाद क्ये निना अषिष्ठानका ज्ञान नहींहो सकता।) 
जैसे (रज्छमे) सर्पके विमान न रहते भो सर्पका निषेध किये विना ` 
क्या विवेकी पुरुष समीपस्थ रज्छुका ज्ञान ग्राप्त कर सक्ते है १ (माव ८ 
यह्‌ है अमेद्‌ ज्ञानसे “आत्मतयैव ज्ञानात्‌ सुक्ति हती है )॥२८॥ 
ङ्का--इस प्रकार जव मोक्ष केव ज्ञानसे ही प्राप्त होता र 
क्तिका क्या प्रयोजन है ? समाघान--ययपि यह कहाकि 
ज्ञान इस्तप्राप्य-सा है तथापि) हे देव { आपके युग चरणके ` 
` श्रसाद-ठेदासे जो अनुगृहीत है बही आपकी महिमाको जानता है, ` 1 
भक्तिहीन ) अन्यं पुरुष एकान्तका सेवन करता इ ओर दीषे- ` 
कतक कवक शाखकरे बलप्र विचार करता इजा उस तच्वको नहीं 






































द.  मागवतस्तुतिसंश्रह [अण .. 








4८ 





तु मे नाथ स भूरिमागो भवेऽ वान्यत्र तु वा तिराम्‌ । ` 

येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषे तव पादपछ्वम्‌ ॥३०॥ 
अहोऽतिधन्या व्रजमोरमण्यः सतन्यागरतं पीतमतीव ते युदा । 

यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्ेऽ्यापि न चालमध्वराः ३१ 

अह्यो भाग्यमहो माग्यं नन्दगोपवनौकसाम्‌। 

यन्मित्रं परमानन्दं पूणं ब्रह्म॒ सनातनम्‌ ॥२३२॥ 

एषां तु माग्यमहिमाच्युत तावदास्ता- ` ८ 

मेकाददैव हि वयं बत भूरिभागाः। ` 

































(आपकी भक्ति न होनेसे पुरूषाथेकी सिद्धि नहीं है अतः) 
हे नाथ | इस ब्रह्मजन्म अथवा कर्मवदय प्राप्तं होनेवारे पद्यु 
पक्षी आदि जन्ममें हयी मुञ्चे वह सौभाग्य प्राक्ष हो जिससे आपके भक्त 
जनमे कों एक होकर आपके चरण-पछवकी सेवा कर सूँ ३० 
` (-देवतादिके जन्मोकी अपेक्षा जहोँ कदी हआ आपकी भक्तिसे 
युक्त जन्महीश्रष्ठ है, ेसी उत्छुकतासे सात शछोकोद्रारा मक्तेके ` 
जन्मकी प्ररंसा करते है) हे विमो! जिन आपको अनादिकाक्ते 
रकतं सब प्रकारके यज्ञ, अबतक तृप्त करनेमे समर्थं नहीं इए । उन्ह ` 
आपने व्रनके जिन गौओं गोपियोका बड़ों ओर पुत्रके रूपमे 


च 























































| ~  एतद्श्रषीकचषकेरसकृत्पिवामः ( 1 1 
1  शर्बादयोऽडघ्रयुदजमध्वमृतासवं ते ॥३३॥ 
| तद्ूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां ५ 
| (श य दरोडरेऽपि कतमाङ्धिरजनोऽमिषेकम्‌ । 
| 





५ - (१५, 


यज्जीवितं तु निखिलं भगवान्धुङ्कन्द- ( 
1 स्त्वध्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव ॥३४ 


1 8 क्‌ 


| (बाछुदेव ) आपके जमृतके तुल्य मधुर बौर आसवके समान मदकारी ` 
चरणकमले मकरन्दका बार-बार पान करते ह । (माव यहदहैकि 

 भ्रत्येक इन्द्ियके अधिष्ठाता देवता अलग-अक्ग कै । प्रत्येक देवतानि 1. 
|  शक-एक इन्दियते आपका अनुभव किया, इस कारण देवता मीघन्यहै = 
किन्तु उन गौओं जौर गोपे माग्यके विषयमे तो कना द्यी क्यादै, ` 
निन्दने सव इन्दरियते आपका अलुमव किया है । शालकारने कहा है 1 
कि अहदकारके अगिष्ठाता देवता रुद है, दद्धके बरहा है, मनके चन्द्रमा, ` 
 शरोत्रोकी दिद, वचाके वायु, चक्षुओंके सूर्य, रसनके वरुण, ५ 
नाससिकाके अधिनीकुमारः वाणीके वहिः हाथके इन्द, पैरके खेन 
अधिष्ठाता देवता है ! ये कुल ग्यारह देवता इए्-शेष दो इन्दर्योका ८ 

1 ८ उपयोग नहीं है । इसच्यि उनका कथन यँ नहीं है, ये दो इन्ियो पायु ` 

























(शेक ३० मे पटे जो कडा-"तदस्तु मे नाथ स भूरिमागः' ५ 1 
उसीको अब विस्तारसे कहते है । ) शे वेसा प्रम सौम्य 








नके वनम ( पञ्च, पक्षी, वक्ष कौट आदि योनिर्योमिसे) किसी ` 
भी योनिमे मेरा जन्म हयो । बोँपर इन गोकुख्वासिोमसे किसीकेतो 
 चरणरनका अभिषेक मेरे ऊपर होगा क्योकि उनका जीवन जुढन्द- = 
। | । ५ परायण हे अथात्‌ उनके गृह, वृत्त पुत्रादि सर्वस्व भगवान्‌ सुन्द ही 1 
॥ ॥ हं, जिनकी चरणरजको क भगवती न्ति मी अनाटिकाट्से अबतक खोजती ॥ 
८ है । (परन्तु देख नही पाती ) ॥३४॥ 4 (1 















| द  भरागवतस्तुतिसंग्रह = [अ०्१९ . 
एषं धोपनिवात्िनाखत भवान्‌ किं देव रातेति न- 
रेतो विश्फ़लात्‌ एं त्वदपरं इत्राप्ययन्युद्यति | 
सदेषादिव पूतनापि सङुखा त्वामेव देवापिता 


यद्धामाथेषुहृस्ियात्मतनयप्राणाशयास्त्वत्कृते ॥३५॥ 








| तबद्रागादयः स्तेनास्तावत्कारागृहं गृहम्‌ । 
(इन व्रजवासी भक्तोकी कृतार्थताका करहोतक वर्णन किया 
जाय, भक्तिसे व्ीमूत होकर आप जिनके प्रति ऋणीका-सा 
व्यवहार करते हँ । प्रन-- क्या वे मुञ्चते जो ङु चाहते है उसे 
देनेमे मै असमथं हँ जिससे कि यै उनका ऋणी बनू £ इसपर कहते है 
हे देव | आप मी इन त्रजवासियोको सवेफररूप अपने स्वरूपसे बढकर्‌ 
कहँ क्या एरु दंगे इस विषयमे विचार करता इआ ८ इनके पुण्याचुख्प 
























दी नदींहै। (यदि किये कि अपनेको ही देकर मै उक्छण 
जागा, तो सो भी नहीं कह सकते क्योकि ) हे देव ! केवर भक्तोके 
 वेशका अनुकरण करनेसे पापिनी पूतना अपने बन्धु-बान्धवोके साथ 
आपको ही प्राप्त इहं तो क्या, जिनके शरीर; घन, मित्र, पुत्र, प्रिय, 
ण) इन्द्रिया, अन्तःकरण आदि सब कुछ आपके ही निमित्त है, उने 




















` तावन्मोहोऽड्प्रिनिगडो यावत्कृष्ण न ते जनाः ॥३६॥ 
प्फ निष्पपश्ोऽपि विडम्बयसि भूतले, 
भ्रपन्नननतानन्दसंदोहं प्रथितुं प्रमो॥३७॥ 
जानन्त एव जानन्तु किं बहूक्त्यानमेग्रभो। ` 
मनसो वषो वाचो वैमवं तव गोचरः ॥२८॥ 
अनुजानीहि मां कृष्ण सवं त्वं वेत्सि सवद । 


| पिया 


र घ घर कारागार-सा है ओर तभीतक पैर मोदरूपी वेडीसे बैेदै। ` 
(माव यह है कि आपके मक्तोके राग, मोह आदि रत्र मीञप्के 
 मजनमे साधन होते है, इस कारण वीतराग संन्यासो जौर मक्तमिं ` 

ङ मी मेद न होकर भजनमात्र अधिक है ) ॥३६॥ 


|  प्रर्न-इसीच्यि तौ मैने इन गोपोके घरमे जन्म व्ा--ससे = 

क्या म अनणा नहीं इ १ उत्तर) हे प्रमो | आप प्रपञ्चते ` 

अक्ग होते हए भी शरणमे आये इए जनसमूहके आनन्दके विस्तार 1 

 करनेके व्यि इतत भूतले पुत्रादिरूप ्रपश्चका अनुकरण करते है । ` 
 (नकडी पुत्रका खूप खीकार करके गोपोकी सची सेवासे आप ष ( 

अनृण नहीं ह्यो सकते ) ॥२७॥ 0 




























(इसका पहे प्रतिपादन किया जा चुका है कि अचिन्त्य अनन्त ` 

1. गुण होनेसे मगान्‌ दङ्गेय है! अव जो कोई रेसा अभिमान क्रतेहै 
कि हम मगवानूको जानते है उनका उपहास करते है ) हेप्रभो ! जो ` र 
रसा क्ते हँ किं हम भगवानके तत्वको जानते है वे जाने, उनकी 
अधिक निन्दा करनेसे कुछ प्रयोजन नहीं है । आपका वमव (देय) ` 
मेरे मन, देह ओर वाणीका निषय नहीं है ॥३८। ५ 















(अ नगदीसतरादिके अभिमानका व्याग करके कहते ह ) ठ 
अव आप सुज्ञे (सव्यटोकको ) जानेकी आङ्गा | 




















~ ` जानचविक्वद 





स्मेव जगतां नाथो जगदेतत्तयापिंतम्‌ ॥३९ 
। श्रीकृष्ण बष्ण्धलगएष्करनोषदायिन्‌ 
1 ह्मानजर द्नपश्दावज्द्र करन्‌ 
-  उद्मश्वरहर -  धिविरक्षसध्रःः 
 गाकल्पमाकंमहेन्भगवन्नमस्ते ॥४०॥ ` 
| हयनेसे सव ङु जानते ह, आप अनन्त ब्रहमाण्डके खामी है इस कारण ` 
ध ममतास्पद जगत्‌को ओर इस शरीरको आपके अर्पण करता ह | 









































५५५ 

















( अव्र जाते समय बहृत-से सम्बोधनोद्रारा नमस्कार करते ठ 
कृष्ण | हे यादवकुलकमल्सूर्यं ! हे प्रथिवी, देवता, व्राह्मण, गौरूप 
| सखु्रकी इद्धि करनेवाठे चन्द्र! हे पाषण्डूषी रात्रिक अन्धकार- 
नाशक चन्द्रसूर्यं ! हे पथिक कंसादि राक्षसे द्रोह कारनेबाठे सूर्य 











सू 


शुद्र जीवसे ठेकर सूर्यं देवतापर्न्त समीके पूजनीय हे भगवन्‌ ! आपको 
वरल्पपर्यन्त नमस्कार है ॥४०। 































पचता व्रकरण 
५1 करका 


पुकः 


गपालियोद्रारया क्री हृ सुति | ५ 
| नंमोऽनन्ताय सक्ष्माय दूटश्थाय विषिते, 
। नानावादानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये॥ 
नमः प्रमाणमूलाय कवये शाञ्लयोनये। 
प्रवत्ताय॒निवरत्ताय निगमाय नमो नमः॥ 
अधाघुरके मोक्षका हार व्रजवासि्योको एक वर्षं वाद माद्म हज । ` 
उस विषयको जाननेवाठे ग्वाख्वाछोको तो ब्रह्मने सुखा र्ला था, इस ` (1 
कारण इस कहता कान ? अव भगवान्‌ वट्राम ओर कृष्णकी पौगण्डा- 4 + 
 व्श्थाहो गयी थी ( अथात्‌ वे छः-सात वधकेहोगयेये) | वेगेओंके 
1 पाटन करने, बोधने, वनमे चराने आदि कायें नन्द आदिकाहाध ` 
क पवो वि 
| । , चह उस समयका एक पवतर जीबन था । सीषी-सापी चारा, ` ३ 
क ` 1 सीधा रहन-सहन ओर वनम गओं एवं सखलाओके साथ घ्रमण करते ` 
। काट व्यतीत होता था। उस्र समय सब धनम गोधन हौ श्रेष्ठ माना 
नाता था। गोदानदीकी अधिक महिमा थौ । सपर्ण सम्पदागौसेद्य ` 
श्राप थी। गौके प्रमावसे पुरुष वलवीर्थशाटी, व्डे पराक्रमी ओर ` 
 चिद्रान्‌ होते ये । चाम गोपाठनकी सुक्तवण्ठते प्रशंसाकी गयीहै। ` र 
इसप्रकार श्रीबट्याभजी चौर भगवान्‌ कृष्णने वनेमिं बार-बार 
सहित गो चराना आरम्भ कर दिया) एक बार वे किसी ताल्वनमे पडे । ` 


1 ता ०० 





म देविय च 






















६८ भागवतस्तुतिसं्रह [{अ०१ 


वहं पेलुकाुर नामका एक दुष्ट राक्षस रहता था । वह उत्त तालवने 
करिसीको धुसने नदीं देताथा ओर न फखको हयी खानेदेताथा। 
भगवानूके सहचरोने फठ खानेकी इच्छ प्रकट की । वे भगवान्‌के 
बट्पर निभंय तो थे ही, बातचीत करते-करते उस ताख्वनमे घुस गये । 
बल्रामजीने ताख्वृक्षोको हिलाकर फर नीचे गिराये } तव फर गिरनेका 
रान्द्‌ पुनकर वह॒ गदमरूपधारौ षेनुकाघुर बटरामजीकी ओर दुक्त 
आडता इआ दौड़ा । वर्रामनीने एक हौ हयाथसे उसके पिच्छे पैरैको ` 
कड़ ल्या ओर उसे घुमाकर एक ताङरक्षपर पटक दिया, जित्तते ` 
उसकी स्यु हो गयी । इस प्रकार भरेदुकाषुरके मरनेपर उसके सजातीय 
अन्य गदभ, श्रीवलराम ओर कृष्णकी ओर उनपर प्रहार करनेके स्थि 
दोडे । तब उन सब गर्दभोको मगवान्‌ कृष्ण ओर बलरामजीने पैर 
पकड़कर घुमा-घुभाकर मार डादा। ओर किर गोपोसषित भगवान्‌ 
` कृष्ण उस वनमे निद्रन्द्र होकर फर खाने ठ्गे | तथा गाय, मष आदि 
पञ्च॒ मी निर्थयतपूर्वक तृण चरने खगे । 








एक दिन बटरामजीके विना ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण वृन्दावनमें गोर 
चराते गोपोको साय च्यि कालिन्दी नदीके तय्पर जर पीने चे गये । 
गोपु ओर ग्वाल-वाट मगवान्‌से पहले पर्हैचे ओर काल्य हदका ज 
पान करते ही प्राणह्ीन हो गये । उस स्थानपर यञ्ननामे एक हद-सा बन 
गया था ओर उसमे कालिय नाम एक अत्यन्त विषधर दिव्य सुरणं अपने 


(५ 












प्ण]: बाख्लीला १ ६२. 
 ब्रृक्षपर चढकर यघ्ुनाजीमे कूद पडे ओर जल्कौडा क्रनेख्ो | इससे 
जलम बड़ी उथक-पुथर मच गयी । यह देख कालिय सपे क्रोधयुक्त 

होकर बाहर निकटडा ओर उसने मगवान्‌को अपनी देहसे च्पेटल्या। 
` तटपर स्थित ग्वारख-बार घव्डा गये । इतनेमे नन्दजी ओर बटरामजी ` 
` मी इद्र हए वहं पर्हचे | भगवान्‌ने इन सवका शोक दूर्‌ करनेके ` 
|  च्ि योग-वलसे अपने शरीरको एलाया । इससे उस सर्पे देवम 
` अत्यन्त व्यथा इई, ओर उसने अपने ररीरसे चपेट इए भगवान्‌को | | 
सुक्त कर दिया 1. 


तब वह भगवान्‌को उस्नेके व्यि म्बी फुफकारं भरता इआ र ध 


क्रोधसे फन उठये वहीं दा रहा । भगवान्‌ निभय थे । छरंग मारकर 





उसतकै सस्तकपर चद्‌ गये ओर नरस्य करने खगे } वह शोमा अटौकिक ` ५ 


थी | मगवानूकी चरणोकी धमकसे सपका बर क्षीण द्यो गया | ओर 


वह क्रोधमे भरकर इधर-उधर घूमने छगा । अन्तम वहं सपं मुख ओर ` 
`  नाकसे रुधिर वमन करता इ मूर्छित द्ये गया। तथापि दीर्ष 
निःश्वास छोड़ते ओर नेत्रे विष वमन करते इए वह जिस मस्तक्को ` 
| उता उसीको भगवान्‌ अपने चरणके प्रहारसे का देते । इस प्रकार ` 

वह सर्पं खचार होकर मरणासन्न हो गया ओर मनसे भगवानके (श 

शरणागत हआ तथा उसकरौ पियं भी अपने वचोवो टकर मगवानके (श 
¡ अरण गयौ ओर नमस्कार करके विनती करने ठगी । अन्ततः श 
7  मगवान्‌ने उसे युक्त करके सारे परिारसदित समुद्के रसणक दोपे ` (शि 



















नागपलियोद्राय की हृहं सी 


न्याय्यो हि दण्डः कृतकिल्विपेऽस्मिंवावतारः खलनिप्रहाय 


रिपोः खतानामपि तल्यदषटेधेत्से दमं ॑एलमेवानुशंसन्‌ ॥२३। 
अनुग्रो्यं भवतः कृतो हिनो दण्डोऽसतां ते खट कस्मषापहः। 


~ ( मगवानूको कुपित देखकर नागपल्नियो दण्डके अनुमोदनसे 
भगघरानूको शान्त करती इई स्तुति करती है ) अपराधीको दण्ड देना 
उचित ही है। शत्रुम ( हिरण्यकरिपु ) ओर अपने पुत्रम यथा 
भौमाघुरं ८ नरकासुर `में समान दृष्टि रखनेवाटे आपका अवतार खछोके 
रासनके निमित्त है । इस कारण आप हितदूप फठ्को सूचित करते 
हए दण्ड देते हैँ । अर्थात्‌ आपसे दण्ड प्रात कर्‌ जीव नरकादि दुःखेति 
` मुक्त होकर निव्य निरतिशय छख प्राप्त करता है अतएव आपका दण्ड- 
(शरण उचितदी हः ॥२९॥ 


आपने हमको जो व दण्ड दिया है वह अनुग्रह ही है क्यो 
आपके द्वारा दिया गया दण्ड बास्तवमे दुष्टोके सकक दोषोको दूर करता 











































नरकाखरकौ तभी सृतयु हो, जव भँ इसके मरनेकी इच्छा कू । यवान्‌ 





नूने तथास्तु कह- 
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 अदन्दश्कत्वमश्ष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव संमतः ॥३४॥ ` 
तयः सुतं किमनेन पूं निरलमानेन च मानदेन । ` 1 
धर्मोऽथ वा स्वजनालुकम्पया यतो मवासतुष्यति सर्वजीवः॥३५॥ = 
 कयालुभाबोऽय न देव विद्महे तवाङ्धरिरेणुस्प्शाधिकारः। ` 
 यद्वाज्छया श्रीललनाचरत्तपो विहाय कामान्सुचिरं एतव्ता ॥३६॥ ` 
- न नाकपृष्ठं नच सावभौम न पारमेष्ठयं न रसाधिपत्यम्‌ ) ट ८ 
न योगसिद्धीरपुनभवं वा वाञ्छन्ति यत्पाद्रजः प्रपन्नाः ॥३७॥ ` 


[1 भ 





11 


है । ( काल्यिको रक्ष्य करके कहती है । ) इस जीव ( काञ्यिनाग ) ` 
का सपत्र बड़े पापका फठहै, ओर आपका क्रोध देसेपापोका 
 निवतक होनेसे अनुप्रह हीहै॥ ३४ ॥ 


( अव कहती है कि यह महान्‌ अनुग्रह इसके पूर्व पुण्यसे इआ ) ५ ५ 
खयं निरभिमान होकर दूसरोको सम्मान देनेवाठे इस नागने पूर्व जन्मे ` 

एसा कौनसा तप किया था १ अथवा सकट प्राणियोपर दथा करके 1 
कौनसा धर्म किया था, जिससे सव प्राणियोको जीवनदान देनेवाे ` 








` आपके चरणरजके स्प्दीका अधिकार पानके ल्यि ठक्ष्मीजीने गनि 

सव प्रकारके भोगोको व्यागकर्‌, अनेक प्रकारके नियमोको धारणकिया 
था। हे देव | हम नहीं जानतीं कि इस सर्पे पूर्वमे देता कौन-सातप ` 
` किंया--जिसके फठ्खल्प इसे आपकी चरणरजके सपर्शका अधिकार ` 






















` तदेष नाथाप इुरापमन्ैलमोजनिः क्रोधवश्ोऽप्यहीशः । ` 
संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः खाद्विमवः समक्षः ॥३८। 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने 











भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ३ ॥ ३९ । 
 ज्ञानविज्ञाननिधये ब्रहमणेऽनन्तशक्तये। = 
 अशुणायानिकाराय नमस्ते प्राकृताय च ॥ ४०॥ ` 
ध कालाय कालनाभाय कालावयवसाक्षिणे। ` 
विश्वाय तदुपद्रष्े तत्कर्ने विश्वहेतवे ॥ ४१ ॥ 
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| हे नाथ ! आपके उसी चरणरजको, जो दसोके छि अत्यन्त 
` दुछम है, इस तमोणुणसे उत्प इए क्रोधी नागराजने अनायास दीपा 
| च्या । ( हो { आपकी चरण-रजका महच्च कौन कह सकता ह ? 











अचिन्त्य रेर्यादि गुणयुक्त परमातमाकी स्तुति 
करती ह । ,) समसत ररीरोमं अन्तयामीरूपपे वर्तमान, महात्मा, सब 
मूतोके आधार, पुरातन, सवके कारण ओर कारणातीत आप परमातमा- 
























भूतमात्रेन्दियप्राणमनोबुद्धयाश्चयात्मने । 
त्िुणेनाभिमानेन गूढखात्माजुभूतये ॥ ४२ ॥ 
(1 नमोंऽनन्ताय घरक्ष्माय कूटस्थाय विपथिते। 
0 ५ नानावादानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये ।॥। ४३ ॥ 
५ नमः प्रमाणमूलाय कवये शाख्रयोनये 
 ्घृत्ताय निचत्ताय निगमाय नमो नमः ॥ ४४ ॥ 


4 ४ ( अव कारणका ही प्रतिपादन करती इई स्तुति करती है | ५ ध ^ 
आप परञ्च महाभूत ( भआकारादि ) पञ्चमात्रा ( शब्दादि ) दरा इन्द्रियां, ॥ . 1 | 

पंच प्राण, मन, बुद्धि ओर चित्तरूप है; त्रिगुणात्मक अहंकारसे अपने ` 

५ अद्भूत जीरवोँके ज्ानका अकरण करनेवाटे हे ( एसे आपको नमस्कार त 

ध ह ईसं अन्तिम वाक्यसे यह्‌ सूचित किया है पिं सषि कारणभूत ५ 

५ अहंकार मी अप दी है । )॥ ४२ | 1 








४ (अव्र दौ छोकोसे अनावृतत्व सूचित करती इई यह कहतीहैकि = 
आप अहंकारसे अनादृत है । ) अनन्तं, सूम, कूटस्थं, सर्वज्ञ आपको ` 
। नमस्कार है । ( अब अचिन््यमायाराक्तिसम्पन्न रूपकी स्तुति करती है) ` 
अनेक बदोके अनुरोधके व्यि शब्द जर्‌ उसके अर्थकी रक्तिकिभेदते ` 

नानारूप प्रतीत होनेवाठे आपको नमस्कार है ॥ ४३ ॥ 4 









> वा विधिरूप न सुरां पिवेत्‌ इत्यादि निषेधरूप तथा । | 
स बेदखरूप आपको नमस्कार है ॥ ४० ॥ | 7 












मागवतस्तुतिष्ग्रह  [ अ० 






नमः कृष्णाय रामाय यसुदेषसुताय च । 
ग्र्न्नायानिरुद्राय सात्वतां पतये नमः॥४५॥ 
नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च। ` 
 युगशयुपलक्ष्याय गुणद्र्े खसंबिदे ॥४६॥ ` 
 अव्याृतविहाराय  सर्वव्याढृतसिद्धे। ` 
हृषीकेशा नमस्तेऽस्तु यनये मौनश्चीरिने ॥४७॥ ` 


1 











त 






वि 





( अव स्तुति करती है अनादृतखभाव होनेसे आप चतुर्मूर्तिरूपसे 
सवके उपास्य हं) सङ्कषण, वाघ्देव, प्रद्र ओर अनिरुद्ररूपसे 
 चतमूतिधारी, भक्तोका ( सालोक्यादि सुक्ति प्रदानादिके द्वारा ›) पाटन 
 करनेवाठे कृष्णको नमस्कार है ॥४५॥ क 


अन्तःकरणके चार विभागको च॑तुर्मूतिंसे (अधिषठातारूपसे ॥ 
प्रकाश्चित करनेवटे, इन चार भेदोसे उपासकोको मिन-मिन फक देनेके ` 
च्य गुणोंसे अपने वास्तविक खरूपको आच्छादित कर नाना प्रकारसे ` 


































(प्रप | 1 बाटरीखा 1 1 | | ७९५ व 
पराव्रगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः ॥ | 6 
अविश्वाय च विश्वाय तदद्रषेऽख च हेतवे ।४८ 

चवं यख जन्मख्ितिसंयमान्प्रभो गुणेरनीहोऽङृत काठशक्तिधक्‌। 
` तत्तर्स्वभावान्प्रतिबोधयन्तः समीक्षयामोधविहार ईहसे ।४९॥ 
तस्येव तेऽप्रस्तनवस्िरोक्यां शान्ता अन्ता उत मूदयोनथः । = 
; ध शान्ताः प्रियास्ते छधुनावितुं सतां यातुश्च ते धमेपरीप्सयेहतः।५०॥ 
। स्थूल, सुक्ष्म, सकर तच्वोकी गतिको जाननेवले (अथवा ज | 

| तथा जीवोकी अवसाको जाननेवाठे) सवके अधिष्ठाता, निषेधकी सीमा, ` ` 
। (स्वके निषेधके उपरान्त जो बचे बह) विख--भासमान होनेके आधार, 
अध्यास ओर अपवादक साक्षी तथा विवा ओर अविाह्मारा क्के ` 
अध्यास ओर निषेधके कारण आपको नमस्कार है ॥४८॥ 


4 [ इस प्रकार दण्ड देनेका अनुमोदन करके ओर नमस्कारोसे । ध 
` मगवानको प्रसन्न करके अव सभी प्राणी आपके वम है अतः उनका ` 
क्या अपराध है, इस आदायसे प्रार्थना करती है ] हे प्रमो ! निरीह अनादि- । | 1 
सिद्ध काठ-शक्तिको धारण करनेवाठे तथा अव्यर्थ टीट (अर्थात प्राणर्योको ` 
चार प्रकारका पुरुषा देनेवाटी खष्टि आदि लख) करनेवारे आप, 
अपने ईक्षणमात्रते प्राणि्योके नाना प्रकारके शान्त घोर आदि खभवरोको ` 
जो संस्कारख्पसे उनम रहते दहै ) जगते है ओर गुणे ध ५ 
¢ गत्‌ क उत्पत्ति, सिति ओर संहार करते है ।५९॥ ध 








इस त्रिढोकीमे जो ये सत्वगुणी, रजोगुणी ओर तमोगुणी सूर्तियँ 
दैवे सव्र आपकी हीह । इस समय सद्ुरुषोके धर्मकी रक्वा करनेके ¦ 
चये प्रवृत्त इए तथा उन स्पुरुषोकी मी रक्षा करनेके स्यि खित इए 























































| | द | ५ | ५ सप्यवघतस्तुतिसंयद ० 4 ४  अ०२ 
` अपराधः सङृ्धर्बा सोटन्यः खप्रनाकृतः | 
 श्तुमर्हसि शान्तात्मन्भूढसखय त्वामजानतः ॥५१॥ 
।  अबुगरृहीष्व भगवन्‌ प्राणांस्त्यजति प्रन्नगः। 
 श्लीणां नः साधुशोच्यानां पतिः प्राणः दीयताम्‌॥५२॥ 
 विषेहि ते किङ्करीणामचुषटेयं तवाज्ञया ४ 
 यच्छद्रयादुतिष्नवे यृच्यते स्वतो भयात्‌ ॥५३॥ ` 
1  माछ्किको अपने बचोंका अपराध एक बार सहल्ना चाहिये । हे ` 
दान्तात्मन्‌ ! तमोगुणी होनेके कारण आपको न जाननेषारे इस सर्पका 
अपराध क्षमके योग्य है ॥१॥ `... | | 


| हे मगवन्‌ ! अनुग्रह कीजिये, इस सर्पका ग्राणान्त होना चाहताहै, ` 
पराधीन होनेकरे कारण हम लाँ साधु पुरुषोके शोचनीय है, अतः ` 



























यह प्राणरूप पति हमे दीजिये ॥५२॥ 00 
 [सर्प॑नातिवाठे तुमलोगोके ऊपर उपकार करनेसे दूसरोकी मयु 
होगी देसी शका होतो कहती है] आप हमको आज्ञा दीजिये कि 
करनेवाला पुरुष सव दुःखोसे सुक्त हो जाता है ॥५३॥ | 





। त 


4 विश्वको विविध प्रकारके गुणोंसे आपने उत्पतन किया है ॥५७॥ 
























का7ठियक्त स्तात 


वय खलाः सहोत्पच्या तामसा दीषंमन्यवः 4 
 खमाबो दुस्त्यजो नाथ रोकानां अदसद्भ्ः ॥५६॥ ॥ | 1. 
त्या चृष्टमिदं विष्वं घातगुंणविसजंनम्‌ । 1 
 नानाखभाववीर्याजोयोनिबीजाक्षयाङृति ॥५७॥ = ` 
वयः. तत्र: मयतन्‌ पपा: जाव्युरमन्यवः 1. 
` कथं त्यजामस्त्वन्मायां दुस्त्यजां मोहिताः खयम्‌ ॥५८॥ ` 
मवान्‌ हि कारणं तत्र सवज्ञो जगदीश्वरः। 


अनुग्रहं निग्रहं बा मन्यसे तदि येहि : - नः ॥५९॥ 
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^ हे नाथ । हम जन्मे ही दसरोको दुःख देनेवछे तामसीओर 
 बडेक्रोधी है| प्राणियोके व्यि खमा छोडना अति कठिन है । इसी 1 
` (खमभाव) से म्राणिर्योको असत्‌ देह आदिमे अहन्ता, ममतादिख्प ` ८ 
दुराग्रह होता है ) ॥५६॥ र 4 
है विधातः! विवि प्रकारके स्वभाव (घोर शान्त इत्ति) वे तथा देह- ६ 
शक्ति, इन्दरियशक्ति, मातृर्ति, पिवृशक्ति ओर वासनाखरूपवछञि इव॒ ` 


(1६. 
॥ ` हम आपकी मायासे मोहित है । आपकी मायाका त्याग वौसे कर सकते हँ 1 
५ ( जसका किं ब्रह्मादि भी त्याग नृह्‌( कर सके | अथात्‌ आपके अनुग्रहके र । ५ 





है जगदीश्वर । हे सवज्ञ ! आपदहौी उस मायाका त्याग करनेमैे ` ८ 
५ रण है । (यदि हमे परतन्त्र समङ्खते ह) तो हमारे ऊपर मुह = ` 

























ह्र तथा कामषेनुकत स्तु ` 


कृष्ण ष्ण महायोगिन्‌ विदवात्मन्‌ विरवसम्भव 

भवता रोकनाथेन सनाथा वयमच्युत ॥१९॥ 
| चलनः प्रमं दैवं तवं न हन्द्रो जग्यते। ` 
८ भवाय भवं गोविप्रदेवानां ये च साधवः ॥२०॥ 
इन्द्रं नस्त्वामिषश्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम्‌ । ` 
अवतीर्णोऽसि विखास्मन्‌ भूमर्भारापलुत्तये ॥२९। 


कि ७५५५१ 

















ताम. 











॥ ति मन अकि 


हैङ्ष्ण।हे कृष्ण | हे महायोगिन्‌ | हे विदवात्मन्‌ ! हे जगत्घष्टः | 
दे जच्युत { आप लोकनाथ है हृ कारण हम मी सनाथ इई । ( इन्द्रे 
उपद्रव करनेषर आपने हमारी रक्षाकी )॥ १९॥ 
` है जगत्पते ! आपह हमारे परम देवता है । मौ, ब्राह्मण, देवता 
ओर साघुओके कल्याणार्थ आप ही हमारे इन्दर है ॥ २० । 

(इन्दर तो अन्य देवता है, मगवान्‌को इन्द्र क्यो कहा ? समाधा 
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नि 


॥ 
ध 


प्र० ६ | । वाटटीखा ह. 


कालिय सपने भगवान्‌की पूजा की ओर बड़ी-बड़ी दिव्य मालये ओर 


रत मट किये | तदनन्तर वहं सकुटुम्ब रमणक द्वीपको चखा गया । 


भगवान्‌ कुण्डसे वाहर निकटे ओर यरोदा ओर नन्दजीके साथ 


जौ श्राखत्राल मूर्त हय गये थे वे जाग उटे | उन सव्को अयन्त हर्षं 
इञ । जिस दिन काटियमर्दन इ उस दिन भूख, प्यास, रोना, 
‡* दोडना आदि परिश्रमसे व्याकु हए गोकुट-वासी पुष्ष्‌ अर्‌ गाय 


रात्रिमं यसुनाके तव्पर ही रहीं । वह म्रीष्म छतु थी | वनम अपने अप्र 
उत्पन हद आग्ने गायसिहित सोये हए गोकुट-वासी पुर्पोको एक साथ ` 
चारों ओरसे घेरकर जखने ट्गी | वे खेग अ्चिसे भयभीत दह्योकर बोठे, ` 


हे सगवन्‌ | हमारी रक्षा कीजिये; हमको म॒ल्युका भय तो नीं है, 
किन्तु आपके चरणके वियोगका वडा भय है |` सकर शक्तियोको धारण 
 करनेवाटे जगदीखर अनन्त भगवान्‌ अति दुःसह उस अ्चिको पी गये। 


इस विषयमे अविद्ास करनेका कोई कारण नीं है । कार्य (अभि ` 


अपने कारण ( माया या अभ्या्रत ) मे टोन होती द्धी है । मायके 


(7 


कारण मगान्‌ है । दूसरी बात यह भी है कि योगसिद्धितते अग्निनय 
| ह्योजाताहै। तीसरी बात यह है कि मन्त्रकी शाक्तिसे अभ्नि अपने व्च 
मेहो जाती है| केवट इसी समय नहीं किन्त॒ एक ओर समयमे मीरमूनके ` नि 
। वनम जभ्नि खग गयी थी, मगवानूने उस जभ्निकोभीपौच्ि | गौतथा ` 
ल्वाटकी रक्षा की थौ | दूसरेदिन भगव्रान्‌ गोओंसहित गोकुख्मे चटे गये । \. नि 


बाछंसहित वनम बाल्कीडा वर्‌ रहेये। प्रलम्बाघुर मगवान्‌ ओर्‌ 
 बट्रामजीका हरण करनेके ल्थि गोपका वेष धारणकर वहो जया । 
। सवज्ञ भगवान्‌ उसके आरायको समञ्च गये ओर उन्होने उसके वधका 


न= न ` ^ कन १ ता भ ~~ 


च १. बिकानेरमे एक जाति है जो सिदध नामसे प्रचल्तिदै।! इस जातिके रोग . क 
एक वदा गद्ढा खोदते हें ओर उसमें सैकड़ों मन लकड़ी जलते दहै । फिर मन्ते प्रभावे 
पधकते इए अंगारोमिं सकर उनको नंगे पासे कचल्कर षण्डा कःदेतेदै। = 


२. भाण स्कन्धं १०अ९ १९ 


































८० भागवतस्तुतिसं्रह [ अ० १ 


+ 


उपाय दूद्‌ निकाल । गोपने क्रीडा करनेके स्थि आप्षमेद्यीदो द 
वना च्य | शत यह ट्गायी कि हारनेवाखा पन्न जीतनेवाले पक्षको अपनी 
पीठपर चढाकर एक नियत स्थानतक ठे जायगा । 
खेटमे विजयी हए श्रीदामाको भगवानने, व्रृषमको मद्रसेनने ओर 

बढ्रमजीको प्ररम्बासुरने अपनी-अपनी पीठपर चढ़ाया । उस समय 
प्रटम्बाुर ब्रामजीको नियत स्थान ( भण्डीर ब्रक्ष ) सेअगेले जनि 
ल्गा । किन्तु बल्रमजी उसको पवतसतमान मारी प्रतीत होने खगे ओर 
वह असुर वेगसे न चल सका । असुरने विचार किया करि गोपखरूपसे 
चलना कठिन है तव तो उसने अपना बडा विकराढ दैत्यखष्प प्रकार 
किया । यह देखकर बल्रामजीने अपनी सुद्रीसे उसके मस्तके कठोर 
प्रहार किया । प्रटम्बासुर मस्तक एट जानेसे मर गया । 


भगवान्‌ने केवट राक्षसोका ही उद्धार नीं किया, किन्तु देवताओं- 
के भी गवा नाञ्च किया | उपस समय ब्रन्दावनमे यह प्रथाथीकि 
इन्द्रको सन्तुष्ट करनेके व्यि एक विराट यज्ञ किया जाताथा। न्द्र 
वषके खामी है ओर यज्ञते प्रसन्न होकर बृष्द्वारा सकर प्राणि्योका 
उपकार करते है | 


नन्दजी भगवान्‌के एे्वयको नहीं समञ्च सके। वे सकल्कर्मफल्दाता 
 भगवान्‌को केवर बालक ही समन्ते थे । उधर इन्द्रको मी यह अभिम 
 दह्योगयाथा कि शञ्से वढ्कर या मेरे उपर दूसरा विधाता नहीं है ॥ 
जवर य्नके छ्य बदी-वड़ी तैयारियां हो रही थी, विविष प्रकारके अन्न 
आदि इकट किये जा रहे ये तव नन्दजीके प्रति मगवाननेमाषण किया 




















५ 
५.) त 





अद] वाखुखीखा 


|  फष्देताहै। यदि कर्म न करे तो शर उते को$ फल नहीं दे सकता; 1 


अतः ईश्वर अजागरुस्तनवत्‌ निरथक इआ । इस कारण प्राणियोको ` 


 छख-दुःख उनके पूर्वं कर्मोतनि ( खमावते) प्रात होते है ओरह्द्रभी 
कम-फ़मं हेर-फेर करनेमे समथ नहीं है । जव जन्मादि कर्मके अधीन 
हतो पुरुष संस्कारोके अनुसार अपने-अपने वर्णाश्रमादिक कर्मकरा 
सम्मान करे । [ गीताम भी भगवानूने कहा है--“खकर्मणा तमभ्य्व्य॑ ` 
` सिद्धि विन्दति मानवः" (गीता १८ । ४६ ›) हमटोगेका वर्णाश्रमकर्मं 
गोपाटन है, गोवधन पवेतसे गोरक्षा द्योती है । अतः गोवर्धन पर्वत 


ओर ब्राह्मणोका पूजन करना इन्द्रयक्से विशिष्टतर है । एक बात यह 


 . भीहै कि स्वादि गुणोंसे जगत्‌की सृष्टि, सिति आदि कायहोतेहैओौर 
 : रजोगुणमे प्रसिति होकर. मेष बरसते है अतः इन्द्रकी पूजा व्यर्थैः 


यह। भगवान्‌का तात्पयं इन्द्रको कुपित करनेमं था, देवताओंके 


~ निराकरणमें उनका तापय नहं या । नन्द्‌ आदि गोप मगवान्‌के वाक्ष्यो 
को मान गये । उन्होने इन्द्रयाग नदी किया | ब्राह्मणोसे यज्ञ करवाये 
` ओर गोवधन पवेतकी परिक्रमा करके सब अन्न बाँट दिया। | 


इन्द्र अपने अपमानके कारण अत्यन्त क्रद्ध इए ओर प्रख्यकाच्के 


मेको बुटाकर उन्होने का, 'नन्दके रजको नष्ट कर दो, गो आदि 


जुर्ओका संहार कर॒ डालो । विजरीयुक्त काठे-काठे मे्धोने इन्द्रकी 


| 4 ( आज्ञासे एसी जद्वषा. वज्रपात ओर ओटरक्षी वृष्टि कीक प्रख्यका-साः 


| प्रतीत हयोने ख्गा। सब लेग मृ्युभयसे भीत होकर भगवानूकरी च ( | | | | | 
शरणमे गये। मगवानूने जान लिया क्रि यह कद्ध इए इन्द्रका कार्य है 1}. | त | 

“ ` सकरव्शक्तिमान्‌ योगेश्वर भगवान्‌ने टीलाद्वीसे गोवर्धन पर्वतको ` 
एक हयाथसे एेसे उठा च्या जैसे किएक छोटा-सा बाल्क छत्रकोउबा ॥ 
 . स्ताहै। गोपोको आश्ञादीकिवे अपनेगौ, धन, वैल, गाड़ी ठ्कर श 
 . उक्तं पवतके नीचे आ जाये | गोपने वैसादीकिया। | 


सात दिनतक बराबर मूसटाधार वृष्टिक्रे अनन्तर इन्द्र अति विसित हए 


ओर गर्वरहित होकर उन्न मेधसे वृष्टि सुकवा दी । हन्ने अनेते कयि 
गवे जपराधसे ठन्नित होकर भगवान्‌के चरणोका अपने किरीस्ते सस 
क्रिया ओर्‌ विनयपूेक स्तुति की जो इष प्रकरणम जगे ल्ली गयीहै। (ऋ 

` इसके उपरान्त कामधेलुने स्तुति की जो दस प्रकरणके आदिमे है । | 
























इन्द्रकत स्युति 


विश्चद्धसत्व तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरः 





स्कम्‌ | 
मायामयाञ्य युणसभ्रवाहो न विचते तेऽग्रहणादुबन्धः ॥ ४ ॥ 
डता ख तद्धतव ईश तत्कृता छोमादयो येऽ्बुधलिङ्गभावाः । ` 
(० तथाप दण्ड भगवान्‌ विभति धमंख गुप्तये खलनिग्रहाय।॥ ५॥ 
पिता गुश्स्तवं जगतामधीश्चो दुरत्ययः काठ उपात्तदण्डः | ` 
हिताय सेच्छातजुमिः समीहसे मानं विधु बञ्जगदीरशमानिनाम्‌ ६ 


॥ 1 प 

















~ 
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( मेरा अपराध क्षमा कौजिये यह कहनेके च्यि आपका कोई 
अपराध नहीं है, आपने तो मेरे ऊपर अनुग्रह ही किया, रेता चार शचोकोसे 
कहते है) आपका खरूप शान्त, सरवन, रज ओर तमसे रित एवं 
यद्ध सत्वमय है । अतएव हमलेगोते देखा जाता इआ मायाका कार्य- 


रूप तम आदि गुणोसे सच्चार्ति तथा अज्ञानसे उत्प यह संसार 
आपका नहींहै॥४॥ 


( जब्र आपमं अकज्ञान ओर अज्ञाने कार्यभूत देहका सम्बन्ध 
नहींहैतो) है ईशा { आपमे देहसम्बन्धसे होनेवाे ओर अन्य ` 
देहके कारणभूत अज्ञानि्योके आश्रयमे रहनेवाटे लोभ, मोह क्च ध 

गे  आपमे छोमादिका अभाव होनेपर भी आप धर्मक रक्षा करनेके ` 
य्यि ओर दुष्टका निग्रह करनेके व्यि दण्ड धारण करते है ॥ ५॥ 


गोपुत्ररूप सुमे व्ह दण्ड देनेकी शक्ति कोते आयी 
ड देनेका कारण ही क्या है? ओर भने कौनसा दण्ड 
या । आप॒ सव प्राणियोके पिता, गुरु ओर ` 
ईन तीन कारणोसे आप दण्ड धारण करते है) दुत्तरं ` 
ध वि 0 


















॥ किमत तनि त १ --+ ~-~---~----------~~ 


८  श्रन्दे | ~" - बार्ली 4 ४ 2 


 पेमद्विधाज्ञा जगदीश्षमानिनस्तां वीक्ष्य काठेऽमयमाश्तन्मदम्‌ । ` 
 हिस्वायमागं प्रभजन्त्यपसया इहा खलानामपि तेऽनु्ाखनम्‌ 
सष तं ममेश्वयमदष्ुतस्य कृतागसस्तेऽविदुषः प्रभावम्‌ 


शन्तु प्रभोऽयाहंसि मृढचेतसो नैवं पुनभून्मतिरी मेऽघती ॥८॥ 
 तवावतारोऽयमधोक्षजेह खययंमराणाय॒रुभारजन्मनाम्‌ । क 
 चमूपतीनामभवाय देव मवाय युष्मचरणाुवर्तिनाम्‌ ॥ ९॥ 4 | 


नसस्तुस्य भगवतं पुरूषाय महात्मन्‌ । 


वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः॥१०॥ 





आपको भयके समय ८ आधुनिक अतिदृष्टिमे › निर्भय देखकर ` 


४ मेरे समान अज्ञानी अतएव जगदीशपनेका अभिमान रखनेवारे पुरुष ` 


अपने मदका शीघ्र त्याग करके अभिमानशून्य हो आपकी भक्तिमं 
 ग्रदृत्त होते है । यह आपकी खीटा दुषटोके स्थि दण्डख्प ही है॥ ७॥. 
। (इसप्रकार भगवान खरूप ओर अमिप्रायका वर्णन करके ` 
` क्षमा-प्राथना करते है-) हे प्रमो ! रेश्व्यैके मदसे उन्मत्त अतएव आपके 


(“ = प्रमावको नहीं जाननेवाठे मैने आपका अपराध किया है| मुञ्च मूढ | (श 
बुद्धिवाठेका अपराध क्षमा कीजिये | हे ईश ! फिर कमी भीमेरी रेसी (शि 


|  । दुष्ट बुद्धिनदहो यदी मेरी प्राथनादहै॥८॥ 


। (शच महान्‌ भप कैसे धम किय जाय १ समापन) 
हे अधोक्षन | हे देव ! इस भूमिम आपका अवतार भारभूत राक्षसो- ` ५ | 1 
के सेनापति ओर उनकी सेनाओोका नार करनेकेच्यिपए्वं मतके जि 

` कल्याणके च्वि हआ है ( मै आपका सेवक द्र अतः मेरा यह महान्‌ श । 


9 | अपराध क्षमा कीजिये ) ॥ ९ ॥ 


(क्षमा कराते इए नमस्कार करते है) हे कृष्ण ¡ आपको प्रणाम (1 | 
है । सवान्तयामी पुरुषः महात्मा ( अपरिच्छिन ) सर्वनिवास बाखुदेव- = ` ` 





 खरूप, यादवोके अधिपति आपको मेरा प्रणाम है ॥१ 


































खनच्छन्दोयात्तदेहाय  विशयु्ज्ञानमूतये । ` 

पै सवषीजाम सवेभूतात्मने  नमः।॥११। 
भगवन्‌ मोष्टनाज्ञायासारवायुभिः 

विहते यज्ञे मानिना तीतरमन्युना॥१२ 





क 


| व्ेश्ादुगहीतोऽसि ध्वस्तसतम्मो इतोदमः 





श्वर गुशमात्मानं त्वामहं शरणं गतः॥१३॥ 














ए 


( आप केवट यादव ही नी हं । ) आप अपने मरक्तोकी इच्छसे 


खूप, सवकारण, सक्ड प्राणियोकी आत्मा है--रेसे आपको 


नमस्कारहै।॥११॥ ॥ि ५ 


( अब अपने अपराधको कहते है) हे भगवन्‌ ! गोपने मेर 
यङ्ग नदीं किया अतएव अव्यन्त अभिमानी मैने करोधसे त्रनका नाद 
करनेके च्यि अतिवृष्टि तथा वायसे यह अयोग्य कार्य किया है ॥१२॥ 


` तथापि हे छर आपने मेरे उद्योगको निष्फल करके ओर 
गर्वको नष्ट करके मेरे उप्र अनुग्रह किया है । अब मैं इर, गुरु 
 आलारूप आपके शरणागत इ प्र । ( क्षमा कीजिये ) ॥१३॥ 
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देह धारण करते है । आपका खख्प द्र ज्ञान दीह | आपसवे- 


























भ्रचुयदल्ाहा 
प्रथम प्रकरण 


माधुयेका प्रादुर्मावं 
4 केशु्गीत . 
 : बर्हपीडं नटरपुः कर्णयोः कणिकारं 
 .  अिभ्रदरासः कनककपिशं वैजयन्ती च माराम । 
रन्धान्वेणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपन्रन्दे- ` 
बरन्दारण्यं खपदरमणं प्राधि्षद्रीतकीतिः ॥ 


` अब्र माधुर्यरसोपेत भक्तिका वर्णन आता है। माधुर्यका अर्थ है 
 भिढास । रसका अर्थं है आनन्द, मक्तिराखमे रसके पच प्रधान मेद है 


अर्थात्‌ वात्सल्य, दास्य, सख्य, शान्त ओर माधुर्य । प्रथम चार रसोका 
समवि माधुयरसमे है । इस रसका वर्णन ब्रेमकी भाषामे होताहै। क 


` प्रेमका अतिशय विकास ॒विरहवकी अवसथामे होता है । इन सवका इस (स 


ध्यायमे संग्रह करके विचार करते है । 


इन प्रकरणोका अनुश्ीठन करनेका अधिकारी ज्नानीमक्त हीह ` शि 


सकता है । गुर-उपदेश एवं भगवत्‌-कृपाके विना यह विषय सम्म 
नआ सकता । यही कारण है कि अपनेको विद्वान्‌ माननेवठे व्ड़त-ते 
` आधुनिक रोग कहते हं किं इस माधुयरसमे केवट प्रकृत कमेद्रेकहै। श 











मत मन ०००५० 





वे एेसा कहनेमे नहं ठ्नति कि मगवान्‌ ओर गोपि कामीयथे । पते (श 


1 ९०.१.१२ 
4 २. भथ इसी  प्रकरणके ग्यभागके अन्तम देखिये । 
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पुरुषाधमोसे इतना हयी कहना पर्याप्त है कि श्रीकृष्ण भगवान्‌कौ अक्खा इन ` 


 क्रीडाओके समय केव सात वषकी थी। अतः उस्र समय प्राक्त 


कामक प्रापि नदीं हो सकती थी | इसके सिवा जिस समय यह कथा 


कही गयी थी वह भीरसाथाकि उस्रं समय कामकी वातां हौ नही 
छिड सकती थी । कथाके प्रधान श्रोता राजा परीक्षित आसनमृद्यु ये 
उनकी मृत्युके केवर तीन दिन रोष थे । कथा कहनेवारे श्रीञ्युकदेवजी 
बाठत्रह्मचारी ये । उस समामे नारदादि देवर्षि, व्थासादि ब्रह्म्षि 


ओर कर्द उत्तम राजर्धिं उपस्ित ये| इन कारणोंसे समञ्च लेना ` 
चाहिये कि बहिसुंख वृत्तिवाोकी दृष्टि मगवानूके विषयमे विच्करुक 
दूषित है। जो पुरुष श्रीकृष्ण भगवानको साक्षात्‌ पूर्णव्रह्म अथवा 
 पूर्णावतार नहीं मानते ओर गोप-गोपियोको भगवानके अंश या 
विभूति नहीं मानते उन्हे अनधिकारी होनेके कारण यह शाख पढना 
द्यी नीं चादिये | जैसे गीताम भगवान्‌ खयं कहते है - 1. 


इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न च्युशरुष्वे वाच्यं न च मां योऽभ्यश्चयति ॥ 


रारद्वानरिष्टनेभिभृ युरङ्गिराङ्च । र ५ | ४ | ५ 
राम उतथ्य इन्द्रभमदेष्मवाहौ॥  -. ` 





(१८५९५). | 
| अ्रस्तुत विषयमं श्रीक्रष्ण भगवानूके अद्भुत चस्ति पढने अथवा ` 
 खननेसे यह ङ्का नीं रहती किं वे अचिन्त्य अत शक्तिशाढी 
 पूणोवतार नहीं थे । सत्र पुराण, स्पृति्ाँ ओर वेद इसका समर्थन ` 


. ४, 














नर १ 1 माधुयेखीटा 0 


| अव्र रही गोप ओर गोपियोकी बात, इस विषयमे -दराम, स्कन्धके ` 
प्रथम अध्यायमे कह दिया गया है कि येव देवता ओरदेवियोके 
अवतार येः । गोपि्ोकि कोटिशः यथ होते इए मी चार यूथ (मेद) ` व 
| सस्यये। पहटा यूथ तो उपर्युक्त देवकन्याओंका धा, दूसरा षिः 
 चियिकोथा। 1 


इसकी कथा पुराणम इस प्रकार आयी है किं भगवान्‌ श्रीः 


रामचन्द्र महाराज जव्र दण्डकारण्यम गये वहाँ कु ऋषिर्योनि मगवानका = | 


दन किया ओर उनके सर्वागन्दर खुमनोर विग्रहको देखकर 
` भगवानूको आलिज्गन करनेकी इच्छा हई । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्ने विचारा ` 
` कि द्ष्क देहसे आलिङ्गन करनेपर संभवतः दिव्य रघ्राखाद नमिठे, ` 


इ कारण उन ऋषयोको सुन्दर गोपियोका खरूप देकर श्रीकृष्णरूपमे ` 
` आिद्निन किया । इन छषियोकी एसी इच्छा करना कोई जआह्चर्थं नही ` 
दै । मगवद्विमह इतर मनुष्यादिके समान नहीं था। वह चिन्मयथा ` 
ओर जहतक कल्पना की जा सकती है उससे अनन्त गुना सौन्दर्थमय ` 

` था। रेसे विग्रहका स्पर्श करनेकी किसकी इच्छा नही होगी १ ` 








५ १. मा० १०। १1 २१-२२ आर्‌ कृष्णोपतिषत्‌। 


तदा महषयः ` स्वे दण्डकारण्यवासिन 


८; ८ दृष्ठ रामं हरिं तत्र भोक्तु मैच्छन्‌ सविग्रहम्‌ ॥ 


1 ते सर्वे स््ीत्वमापन्नाः सखुद्धताश्च गदु । 


त इरि संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात्‌ 





( पद्मोत्तरखण्ड ) 


यदि श्खमे कोई मीठा फल ठग जाय या मट्यागिरिचन्दनमे 


र. यदी भाव रुकिमिणीजीने अपने पत्म लखि धा । देखिये मा ४. (५ प 


? १०.।.५२। ३८ 1 


भगवद्वीताके अ०६।२८ मँ जिस न्हयसंसपशैः इखको योगैकगम्य बतलाया ` 


` ह उत्को गोपिर्यो अनायास्त्रप्तकरसकीं। ` 0 
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गई सगन्धयुक्त पुष्य छग जाय तो उनके रसाखादको किंसका मन 
नद्ध चाहेगाः £ यद्धी दृस्ता गोपियोका यूथ ऋषिचरियोका हआ । ` 
तीस यूथ गोप॑कन्याओंका था, जिन्होने चीरहरणटीटके 
समथ श्रीक्रष्णको वरनेके स्यि कात्यायनीका त्रत किया था] चौथी 
युथ बुहद्वामनपुराणोक्त मूतिमती श्रतियोका था] इस प्रकार गो पियोके 
चार मेर्द ये-श्रूतिचरी, छषिचरी, गोपकन्या ओर देवकन्या । 


-.-----~--------न- त 





[1 


„ १. इसी भावकी एक श्रीमद्व्भाचायंक्ृत अष्टपदी य्ह क्खि दी जाती दै 
५ अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्‌ ¦ 
ह्यं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ १ 
वचनं मधुरं चरितं मधुरं वस्नं मधुरं वरतं मधुरम्‌ । 
:  . चरितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥२॥ 
,  वेणुर्मघुते रेणु्मघुरः प्राणी मधुरौ पादौ मधुरौ | 
(9 नव्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥३॥ 
४ गीतं मधुरं पीतं मधुरं मुक्त मधुरं सुं मधुरम्‌ 
 : ` रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ ४ 
„` करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम्‌ । 
: वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥५॥ 
गुज्ञा मधुरा माल मधुरा यञरुना मधुरा वीची मधुरा । 
सञ्लिं मधुरं कमलं . मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥६॥ ` 
गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्त मधुरं युक्तं मधुरम्‌ ! 
. दृष्टं मुरं दिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरविकं मधुरम्‌ ॥७॥ 
| गोषा मधुरा गावो मधुरा यष्टिम॑ुरा सष्िम॑धुरा ¦ 
ध दितिं मधुरं फलित. मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥८॥ 
कात्यायनि ` महामाये महायोमिन्यधीनरिं । 
नन्दगोपसुतं देवि पति मे कुर्‌ ते. नमः ॥. 




























` इन गोपि्ोने अपने चरित्रसे स्यष्टरूपसे दिखा दिया कि मगवत्‌- ` 
 मप्राततिके अधिकारीका कैसा आचरण होता है, कैसी परीक्षाहोतीदहै 
 . ओर अन्तमे उसको क्या फर मिख्ता है 2 


इस विषयका अध्यातममाव यह है कि जीव शथरकाअंशदहै। 


किसी कारणसे अंश अपने अंश्ञीसे प्रथक्‌ हो गया है ओर उसने विजातीय ष | । त 
वस्तुसे नाता जोड़ च्या है (उससे उक्तका तादात्म्याध्यास ह्यो गयाहै) 


 इसीको अक्ञान कहते हँ । जव पुण्यक परिपाके या सदुरुकी छृपासे ॥ 
अपनी भूक समञ्च ठेता है तो उसको अंसीसे मिल्नेकी उत्कट आकांक्षा 


होती है। इसीको भक्तिपक्षमे प्रेमं कहते हे। जओौर चिना विजातीय ५ 
`  वस्तुओंके त्यागसे ख्य प्राप्त नदं हो सकता । इस कारण विराग जौ ६ ॥ 


सवेखत्याग प्रथम सोपान है । 
५ गोपियोँ तो भगघान्‌कौ अंश या विभूतियोँ थीं। उन्होने क्‌ 
स्मे दिखा दिया कि वे पूणं विरक्त थीं ओर अपने सर्वख पति-पुत्रादि- 
का व्यागकर्‌ भगवान्‌के समीप उपधित इई थौ | कही-कहीं रेसा मी 


 इभाथाक्रि यदि को आवरण उनमें रह गया तो भगवानने उसे हट 
दिया | चीरहरणढीटाका आध्यासिक भाव यही हैक्ितीनों गुर्णकी ` 
` उपाधिको त्यागनेपर ही जीवाताको भगवानकी प्राति होसकतीषहै। (हि 
 भगवानके पास तो बिल्छुक नङ्गे बनकर अर्थात्‌ समस्त अनाम उपाधिरयो- ` 












१, भममेवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । ( गीता १५॥। ७) 
॥ ८ २, शसा त्वस्िन्‌ परमप्रेमरूपा । (ना०सू० २) 


को छोडकर ही जाना होगा। नम्र होनेमे टना उसीको होगी जो मगवान्‌- ` 
को अपनी आत्माया अपना खूप नहीं मानता । भगवानने गोप- ` (स 
` कन्याओमे इसी ज्ञानकी दढता की थी । रासपन्चाष्यायोमे भी यदी दिलाया. ` श 


२. दुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरभ्तिः ` 
~ ^ (नउ २२): ध 
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` गयाहै कि गोपि भगवानूकतो पूर्णव्रह्म समञ्नती थी ओौर सुसु्चभकी: 
भांति सव कुछ व्यागकर वह आयी थी । इन दोनो खीसओँका विष 
` त्रिवरण उचित च्म किया जायगा, यद्य अधिक ट्खनेसे विस्तार 
ह्यो जायगा 
0 ्रसतुत विषय--अव माघुयप्रकरणका उपोद्घात होता है। जो 
` ठीटापं अबतक हइ, उनसे प्रकट होता है कि त्रनवासियोकी मगवानूमे 
 पूर्णहूपसे आसक्ति थी । विन्तु वह॒ आसक्ति अन्तर्हित थी, उसका ` 
भ्राकय्य नहीं हा ा। व्यासजी भी इस माघुर्यमावको रानैः-दनैः 
प्रकट कसते है| वर्षी ओर शरद्‌ तुमे की गयी टीलाओंसे यह बात 
स्पष्टह्यती है कि गोपियोकी आसक्ति भगवान थी; परन्तु वह अव्यक्त 
थी । वहोँरारद्‌ छतु प्रधान थौ ओर आसक्ति गोण थी | अब उसी ` 
आसक्तिका बहिरुद्रम धीरे-धीरे माधुर्य मक्तिके प्रकरणोसे विदित होगा । ` 





इसी शरद्‌ ऋतुमे भगवान्‌ने एक दिन गौओं ओर गोपारोके साथ ` 
| ^ ॥ अपने चरणचिहोँसे अत्यन्त रमणीय इन्दावनमे प्रवेश किया । गोपियोँ 
^ उस समय त्रजमें थीं। उन्होने बँघुरीकी दिव्य कामोदीपक ध्वनि 1 
खनी । उनमसे एक गोपी अपने स्मरणाढसार सौन्दर्थमाधुर्यनिधि | 
` श्रीकृष्णके दिव्य मंगखविग्रहका सखियोसे वणन करने लगी । उसने 
कहा--मगवान्‌का शरीर नटके समान खडौक है, मसतकपर मोरणुकुट 
ओर कानोमे क्णिकारके एक शोभित हो रहे है! वे इुवर्णसदश पीला ` 
ताम्बर ओर वैजयन्ती माढा धारण कयि इए है । गोपसमूह उनकी ` 
न कर रहा है ओर वे वंशी बजा रहे है । प्रत्येक खर्‌ ¦ ए एसा 













6.3 "~ -मधुयलीला.-: 0 
= मधुर निकलता है कि मानो मगवानने वंशीके केदोको अगृतसे भर दिया 
है | गोपियों उस अत्यन्त मनोहर वेणुगीतका अनुभव करके अपनी 1 
सखिर्योसे उसका वणन करती हई पद-पदमें इष्णाठ्द्गनघुलका अनुभव ` 
करने ठगी । गोपियोँ बोटी-- ध 















ध | (0 १. पक प्रश्च यह उठता है कि भगवान्‌के बेणुनादको इतना मद्व क्यों दिया जाता ` ८ | | 
क भगवानूके बंशीनादमें तरजवालाओंके मनम इतना प्रेम क्यों उपजा कि वे अपनी खधि ` ८ 
1 भूलकर पागल-सी दौडी ! इसके उत्तरम यही निवेदन करना है कि सङ्गीतमे एक तो स्वभावतः | ॥ ८ 
अद्भूत शक्ति है दूसरे भगवान्‌ वंशी बजानेमें ेसे चतुर ये कि उनके सरसे जडम वतुनत्वः ५ 
जोर चेतनं स्थावरे धरम भ जाते थे, जेता इस वेणुतीत जोर चुग्मदलोकी गीत (जो 

ध्याय २५ मे है) से प्रतीत होता है । इस वेणुनादे एक विशेष बात बह थी किंयह 
ह नाद था जिसको योगी बडे प्रयासे न सवते है भौर उसे नकर आनन्दम मकन हो 1 
जति दै । गोपियेकि पास योगसाभन नद्य थे । बे तो भक्तिपरायणा थीं । भगवान्‌ अपने ८ 
भक्तो अनायास ही रसाखाद करा देते दै । शत रण भगवान्‌ इस वक्ीके सरसे = ` 
वह नाद निकर्ता धा जिसको योगी या ध्याननिष्ठ बवानी सुनते द ओर्‌ जिसको सुनकर । | - | 





१: ध्वनिवी आर दीडती धी । 
















वेणुगीतं 

अक्षष्वतां फलमिदं न परं बिदामः _. . ` र 
सख्यः पशून विवेशयतोवंयस्यैः। 
वक्रं व्रजेश्चसुतयोरदुषेणुजष्ठ (> 
मैवा निषीतमनुरक्तकटाक्षमोकषम्‌ ।॥ ७ ॥ 
चूतप्रवारुबहस्तवकोत्पलान्ज- क 
1 क मारानुप्क्तपरिथानविचित्रवेषो । = ` 
मध्ये विरेजतुरलं पशुपारुगोष्टयां 

0 रङ्गे यथा नरवरो क च गायमानौ ॥ ८ ॥ 
गोप्यः किमाचरदयं ङुशरु स्मवेणु- 
५  दमिदराधरसुधामपि गोपिकानाम्‌। ` 


नाना ता 0 जा नाना ५१११०११ 0००००००५ 











जव किं दोनों माई्--राम ओर कृष्ण गौओंके साथ वंशी बजाते 
हए ओर खेह-सने कटाक्षौकी वृष्टि करते इए वनम प्रवेश कर रहे है तथा 
ग्बाठ-बाठ उनके पीक्ठेपीे चठ रहे है, उस समय जिन्होने भगवानके 
उस अव्यन्त सुन्दर सुखारविन्दका दर्दान पाया, नेत्रौका फल उन्दव नेत्र- 
धारियोको प्राप्त हभ है | हे सखियो ! नेत्रौका इससे बढकर उत्तम 
फल हम जानतीही नहयीहै।॥७॥ `. 
(दूसरी गोपीने. कहा-)हे सखि ! गठेमे आमके नूतन पतते, मोरपंख, 




















५ 1 वीषा = द 
1 युङ्क्ते खयं यदवयिष्टरसं इदिन्यो 
बृन्दावनं सखि युवो वितनोति कीर्तिं 


व वकीसुतपद्‌ म्बुजरन्धलक्म 
 गोविन्दवेणुमलु मत्तमयुरनर्यं 





4 धन्याः स मृढमतयोऽपि हरिण्य एता 
या नन्दनन्दनुपात्तविचित्रवेषम्‌ । 


नो तानो  ामाि , भन००५०भ१४ “ 


 सोमाश्युक्त दीखते है ओर जिन बृक्षोके कुर्म यह पैदा इ वे वृक्ष 


| दयोरीहै।॥९॥ 





~ --- 


ह्यच्चोऽशं धचुस्तरवो यथार्याः॥९॥ 


्रकषयाद्विसान्वपरतान्यसमसतसन्चम्‌ ॥१०॥ ` 


॥  का-सब पी जाती है तनिक मी दोष नहीं रहने देती । जिन सरोत्ररोके 
नर्ते यह पुष्ट इं वे सरोवर भी किले इए कमक्समूहोके बहाने ` 


भी मघुकी धाराओंके पसे आनन्दके आंसू वहाते हए दीखते है जैसे ` 
किं कुख्वरद्ध पुरूष यह नते ही अश्रुपात करते हैकि हमारे वरमे 
कोई भगवत्‌-मक्त हआ है, वैते ही उपयुक्त सरोवर ओर दृक्षोकी ददा 


( कोई गोपी कती है-) हे सखि ! इन्दावन मूमिकी कीर्तिको ध ॥ 
` खरगसे भी अधिक बढाता है करयोकि इसे देवकीनन्दन सगवानके चरण- ` 
कमस सुशोभित होनेका सौमाग्य प्रात हआ है, इसमे गोिन्दकी ` 
` व्ली घुनकर मयूर मत्त होकर वृव्य कर रहे हैँ ओर उनकानृत्य देखकर 


पर्वतोकी चो्पर रहनेवाटे समस्त जीव ८ मूृगध्रथति ) मारे आनन्दे ` 












५ मृ ठ्चेष्ट हो रहे है 
` अतएव इन्दावन प्रथिवीकी कीर्तिको बढाता हे ) ॥१०॥ 





(किसी गोपीका पति उसको भगवानूके समक्ष जने देना नह 
` चाहता. था, बह गोपी हिरनीको रक्ष्य करके कहती है-) हे सवि ! 
 ति्य॑क्‌-योनिभे उपपन्न हई जडबुद्धिवाटी होती इई भीये दिरनियँन्य हि 
हज वेणुका शब्द नकर विचित्र वेषधारी नन्दनन्दनको अपने पतियोके ` 
















@ य 


4 ९४ ~:  भागववस्तुतिसंम्रह ' [ अ०२ 





 अआकण्यं वेणुरणितं सहष्ृष्णसाराः । 
ति पूजां दधुर्धिरचितां प्रणयावरोकेः 
¡निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपवेषं 

|  श्रुत्वाचतक्कणितवेणुविचिव्रगीतम्‌। 
देव्यो धिमानगतयः स्रुन्सारा ` 

परस्यत््रघूनकवरा शुहुविनीष्यः ॥१२। 
गावश्च कृष्णघ्ुखनिगतवेणुगीत- ` 
पीयूषणुत्तभितकणेपुटेः पिबन्त्यः 








अर्थात्‌ वे अपनो बड़ौ- 
ग खं मानो खिकठे कमलख्के समान भगवान्‌को अपंण कर रही है परन्तु 
` हमारे पति तो अपने सामने हमारा भगवान्‌कौ ओर देखना भी सहन 
` नहीक्सेहै)॥११॥ ` ४... 
. (अन्य गोपी कहती है-) हे सखि! ( हमारी तोबात ही क्या 
है) अपने परति्योके पास बैदी इई विमानोमे जाती इई देवाङ्गनापँ जब 
1 योक नेघरोके च्ि उत्सवके समान आनन्ददायिनी मगवान्‌की यह छटा 
ओर वंशीका विचित्र खर सुनती है तो वे प्रेमावेशके कारण वैष 
खोकर मोहित हो जाती है, उनके वेषे हए बारोकी चोषियोकि पुष्प गिर 


पडते है ओर उन्हे अपने वसौकी मो सुधि नहीं रहती ॥१२॥ 











































श्र १] माधुयलीखा ( | ५ 1 श्‌ 


शावाः स्युतस्तनपयःकवलाः ख तस्थु- ५ 
` रगोविन्दमात्मनि दशाश्रुकलाः स्परशन्त्यः ॥१३॥ 
` प्रायो बताम्ब विहगा यनयोवनेऽखि-  - 
0  नृष्णेक्षितं तदुदितं कटवेणुगीतम्‌ । 
आश्य ये दुमयुजान्स्चिरप्रषाला- | 


ञच्छुण्वन्त्यमीलितदश्लो विगतान्यवाचः॥१४॥ ` 


नद्यस्तदा तदुपधायं युङ्कन्दगीत- 
9 माक्तलक्षितमनोमवमेस्वेगाः । 
 आलिङ्कनखगितमूभिथजेुरारे 


तोति तिम न 


् जते हं ओर्‌ थनोसे गिरता इआ दूध उनके भुंहमे ही रह जाता है 


` गृहन्ति पादयुगटं कमलोपहाराः ॥१५॥ ` 


(भाव यह दै कि वे भगवानूको देखकर देसे बुध हो जति है कि दूघ- 


की घूट भी नही पौ स्कते)॥१३॥ 


^ ( कोई गोपी पक्षियोको देखकर कहती है-) हे मातः ! अर्थात्‌ हे ` 
^ सखि । यह आश्चयं है कि इस वनम जो पक्षी है, वे मुनि ही है 


पवित पीन बर्की ाखापर दञचनकी अमिलाषासे कैठे इद ` 
॥  मगवानूकी सुरटीकी ध्वनिको आंख मौचकर्‌ ओर अपने कोटाहर राब्दको प 4 





छोडकर छुनते है (माव यह हैकि जैसे सुनि वेदरूप दृं 







ही येपक्षीभी दहै) ॥१४॥ 





आखाओंका अवटम्बन करके कर्मफल्को छोडकर सुन्दर पल्ख्वूप ` 
 कर्मोको खीकार करके श्रीकृष्ण भगवानूकी कथाओंको सुखे सुनते अ ~ 





` ( कोह गोपौ नदीमे वरी पडनेसे उसका प्रवाह छ स्क जानेसे ` 


कल्पना करती है कि) भगवानूकरी वंशीका शब्द सुनकर नदियोमे ` 














कामका सन्चार दोने ठ्गा ओर उनकी गति रुक गयौ, वे अपनी ठहर- ` 























९६ भगकच्ठस्तुतिखंत्रह  (-अण्र 

















प्रतपं व्रजषदन्खह रा गोपः ५,६.८1 ध 
(0 सश्वारयन्तमलुरेणुष | 
 मेभणद्र उदितः कसुमावरी 
। | सख्युम्यधास्छवपुषाम्बुद आतपत्रम्‌ ।॥१६॥ 
| पूर्णाः पुरिन्व उस्गायपदान्नराग- 
्ीहुह्कमेन = दयितास्नमण्डितेन । ` 


 तदशनसररुजस्तणरूषितेन 
4 किम्पन्त्य आननङचेषु जहुस्तदाधिम्‌ ॥ 
इन्तायमद्विखला हरिदासवर्यो 
` ` यद्रामकृष्णचरणस्पशप्रमोदः 


"न 








(क 

















मा 









( कोई सखी कहती है कि ) हे सखि ! देखो, इस धूपमे वराम ओर 


9. 











४ (किसी अहंकारयुक्त गो पीने बने किसी मीटनीके शारीरपर 
केशर ठगा देखा, वह कल्पना कर कडती है-) हे सखि { सुञ्से तो ये 
॥ क्योकि ये मदनसे पीडित होती इं तृणम खगे इए 











मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोय- ` 





गा गोपकरनुषनं नयतोरुदार- ` 


अ 1 माधुयेलला ५ १ 


त्ानीयघ्रयवसकन्द्रकन्दमूरेः ॥१८॥ ` 


वेणुखनेः कलपदेसतवुमृत्सु सख्यः। ` 


अस्पन्दनं गतिमतां पुटकस्तरूणां ५ 
नियगपाककृतलक्षणयोविंचित्रम्‌ ॥१९॥ ` 


प ति 





व 0 





^ 8 कमठ तेण गुप, कन्द्‌ तथा मूले सम्मान करता है ॥१८॥ 











` मायके पैर रबोधनेकी फन्देदार डोरी शिरमे ल्पेघ्कर तथा गोओंको पकड- 








वनम फिरते हैँ तव चर प्राणी--पृहयु-पक्षी आदिकी गति स्क जाती 
ह, ओर अचल ब्क्षोमं पुर्काषटी छ जाती है | १९ 








सथ अपने ऊपर आये इए मगवान्‌ बलराम ओर कृष्णका, जक, | 1 


( दूसरी गोपी कहती है-) हे सखियो ! यह्‌ कैसा लावै ह क ५ 


कर बधिनेकी रस्सियोको कन्धेपर रखकर श्रीराम ओर कृष्ण जव गोपोके = ` 
प्ता गोओंको चरते इए ओर वंशीसे मधुर गोत उच्चारण करते इए बन- 














बाहमणाद्रारा का हु सतुति 
नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय्कष्ठमेधसे। 
„  यन्मायामोहितधियो भ्रमामः कमेवत्मसु ५ 
अव चीरहरणटीटाका गम्भीर प्रकरण आरम्भ होता है। इसकी 


कुथा इस प्रकार है कि बुक अविवाहित गोपकन्याओनि मार्गशीर्षं मासमे 
नियम धारणक्र काव्यायनीका व्रत इस कामनासे किया कि उनको 












 श्रक्रष्ण प्रतिरूपे प्राप्त ह्यं । ये कन्यां एक सासपयन्त हविभ्यान्न भोजन 








करती रहीं ओर अरुणोदये पूवे यमुनाम स्नान करती थीं | 


जहाँ कन्या 
जलम प्रवेरा कर नग्न स्नान कर रही थीं । मगवान्‌को यह अनुचित 
माम इजा ओर उन्होने गोपकन्याओंके वस्र कदभ्ब-बरक्षपर्‌ रख दिये 

कौतकी खभाव तोथा ही, उन्होने गोपकन्थाओंसे कहा कि "जके 


 निकङ्कर अपने-अपने वल्ल ठे जाओ । | 
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` कहा कि दोनों हाथ शिरपर रखकर सूर्य॑ भगवानूको नमस्कार करती 


आओ |` तव गोपियों वैसे ही चटी ओर अपने-अपने वच्च पहन स्यि 


इस प्रकरणका अथ वा्तवमे गम्भीर है । यदि यह ध्वानमेख्ला 
जायकिभग ब्रान्‌ पणे ब्रह्म, आ्तकाम हें, तव तो यह विषय शीघ्र समक्षम 
1 आ जायगा | यदि आधिभौतिक ष्टे देखा जायगा तो विषय छिषट श ~ 
>  वनारदेगा। इस श्िवाटोका समाधान इस प्रकार किया जा सकतादहै कि ४ 
भगवान्‌ इस प्रथाके चिषुदरये कि खियोँ नप्र होकर खान वरे । दूसरा ` 
| दोष द्सप्रथाका य्व था कि जल्के देवता वरुणजीका अपमान ह्येता 
| थौ] इस कारण कौतुकी मगवानूने यष्ट उपायकिया। ` ० 


८ य समाधान किसी अंशम उपयुक्त हौ सकता है विन्तु इसके ` 
भीतर बु ओौर दही रहस्य भरा इभा है; उसको च्खिनेका साहस ` ५ 
इसश्षुद्र जीवको होताहै, इसके ल्थि हे मगवन्‌ ! आप क्षमा करना} 1 
ह ङ्ष्ण! अप ही दया करके इसके हृदयमे व्रेरण करना क्कि सकी - ~ 
यह प्रयास अपनी राक्तिते बाहर है । यष्ट यह शङ्का नहीं बनती कि ` 
 भगवानूने कामवशा पैसा किया, मगवानूका कामवा होना वन ही नह्य ` ८4 
सकता । लोविक दृष्टिसे मी कामवशा सा नहीं हज क्योकि उनकी 
अवस्था इतनी छोटी थी किं उसमे कामका अकर ही उपपन्न नही हो 

सकताया। गोपियोँभी प्राकृत कामके वरा नहीं थीं । उन्होने प्व 

¢  जन्मोके पुण्यबलसे यह समञ्च च्या था कि भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रह हँ ~. 
ओर सत्रके आत्मा है । आत्मा तो सवसरे अधिक प्रिय है हयी। यह सव 1 1 












देता कमो नहो विनत सदा हौ वना रै आत्मके विषयमे ` 
देखा सवाधिक प्रेम समीका देखा जाता है । तव उस प्रिय जत्मको ` 


कैसे प्राप्त करं £ गोपि्योँ समञ्च गयीं कि प्रेमे ही वह प्रिय वसतु प्राप्तः ` 
हो सकती है | इसी कारण उन्होने अपने छुद्र अन्तःकरणसे सब कुछ ` 






भागवतस्त॒तिसंन्रह  [अ०२ 





सखा ओर कोई पतिके ख्यमे दढता है ओर पाता है| यदि गोपियोने पति 
ख्पसे प्रेम किया तो इसमें क्या दोष ? उपाय केवट द्ध प्रेम ओर 
अहङ्कारसे टकर सवखका त्याग है | पर एेसा करना भौ सुगम नहीं है 

अन्तःकरणमें अनेकानेक जन्मोके संस्कार भरे पडे हे! दृदयको भगवान्‌- 
कै ध्यान, गुणगान, नाम-कीर्तन, श्रवण, मनन, निदिध्यासनसे जुद्ध करना 
।  प्डतादहै। इस प्रकार मनम सखगुणकी वृद्धि होती है । तव गुर 
` मिलते ह ओौर वे भक्तम जो कुछ कमी रहती है उसको पूर्ण कर देते है । 











विन्तु अनेक जन्मोके संस्कार रसे हैँ कि वे गुरुके वाक्योमे भी 
श्रम उत्पन्न कर देते है । मक्त यह जान-वृक्चकर भी कि, यह संसार 
बढा दहै, इसको अव्य छोडना है, वासनाघ्रद्ध होनेके कारण ची 
पुत्रादिको नदीं छोड सकता । यदि उनसे इ विरक्ति आती भीहैतो 
भी अपने देहमे रसा आसक्त रहता है कि सर्वदा इसीके पीछे मारा-मारा 
रता है। इसे वेदान्तकी भाषामे तादात्म्याध्यास कहते हैं । 












॥ 





इन गोपिोके चस्त्से यही ज्ञात ह्योता है कि उनमें केवट 
 तादास्याध्यास रह गया था ओर उसका छोड़ना उनके व्यि कठिन था । 
पति) पुत्र दिका स्नेह तो वे छोड ही चुकी थी, जैसा कि ब्राह्मण-पिर्यो- 
के प्रकरण ओर रासके आदह्वानके प्रकरणोंसे माम पडता है ¡ किन्तु ये 


गोपकन्याएं अविवाहिता थीं, इनका केवर देहका अध्यास वाकी था 
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अब आगे इस विषयपर अधिक विचार करनेकी अवश्यकता 
। नहीं । पाठक श्रद्धापूर्वकं पदनेसे समञ्च जरयैगे कि किंस तका प्रति- ` 
पादन बहोपर किया गया है ओर विस प्रकार यष प्राकृत कामका | 
` क्छ मी नह है। यह खीला इतने महच्की है कि श्रीविश्वनाथ 

।  न्यायपन्चानन भद्वाचार्यं सिद्रान्तसुक्तावटीका सङ्गटाचरण शोपियोके 
चीर चुरानेवाटे"के रूपमे इस प्रकार करते है कि शोपियोकि व चुरानेवाठे ` 
नूतन मेषके समान सुन्दर संसारदरक्षके बीजमूत श्रीकृष्णको नमस्कार है|! = 


इस प्रकार चीरदहरणटीटा करनेके बाद मगवान्‌ वनमेगोओर ` 
; 9 गोपोकि साथ विचरे रगे । दोपहरका समय या । ाख्वाठ श्चुधित द्यो ` 
` गये । उन्होनि भगवान प्रार्थना की किं हमको मूख ठ्गी है । आप 
८ 1 उसको दूर  करनेका उपाय कीजिये | भगवान्‌कों अपना परम मक्ता क ¦ 
ब्राह्मण-क्ियोंका स्मरण हो आया; अतः उन्होने कहा कि "पसि ही कुछ क 


~~" ~~~ र नि + (क 


संङ्कट्पो विदितः साध्व्यो भवतीनां ,मदचैनम्‌ । 

` मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यौ भवितमर्हति ॥ 

न मय्याविदितथियां कामः कामाय क्ते! 

जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्वते।॥ 
म ‰ ^ (भा० १०) २२।२५-२६) 





२. नूतनजटधररचये 


मः संसारमहीरुहस्य बीजाय 









५ ध | । परकंड़ो । तत्र गोपियां भगवानूक्तौ वाणीसे मुग्ध ह्यो गयी, अपने देहको 
` भू गयीं जौर उन्होने दोनों शुनाए उठाकर मगवानकी अनुकम्पा चाही । ` 
भगवान्‌ तो करुणामय हैँ ही, बे गोपियोका आद्र कर ब्ोठे-अरी 
पवित्र गोपियो! मैने वुग्हारा मेरी पूजा करनेका अभिप्रायजान ल्वा 
उसका अनुमोदन करता द्र, बह अव पूरणं होने योग्य है । जन्होनिअपना = ` 
अन्तःकरण मुहे खगा दिया है उनका विषय-भोगका सङ्कस्प वारंवार ` 
 जन्म-मरणकी प्राति करानेवाटा नहीं होता । जिस प्रकार कि भ॒नेया ` 
` उवे इए धान्य पिर अङ्कुर उत्पन नहीं करते । किन्तु मन्षणके कार्य- = 
मतो अतेहीर्ै। व त 


1  गोपवधूटीदुदरूकचौराव । ` 1 ध ५ ४८ ५ 
4 
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 वेदङ्गवराह्मण खर्मपरातिके निमित्त अङ्िरसनापक सत्र कर रहे है, उनके 


प्रास जाकर थन मग टाओ । वे यक्खानमे गये चौर उन्होने मगवान्‌- ` 


| कनाम स्कर अन्कौ याचनाक्। किन्तु ब्राह्मण यज्ञसमा्िके पहटे अन्न 


` देनेकोउचतन इए ओर ग्वाछतराछोको दार दिया । अनन देते है अथवा नहीं 
 देते-एसा ङुछ मी नहँ कहा, वे ब्राह्मण यह नहीं समञ्च सके कि चर- ` 


। पररोडाश्चादि भिन्न-मिन पदार्थ, मन्त्र, तन्त्र ( प्रयोग ), ऋषिक्‌, अग्नि, ` 
देवता, यजमानः पात्र ओर फट उत्पन्न कनेवाा धर्म-ये सब ` 


मगवानके ही खर्प है । भगवान्‌ उसी अचको चाहते है नो उनको 


अर्पण किया जाता है| वे ब्राह्मण यह मी नहीं समञ्च सके कि ऊवल 
कर्मसे सिद्धि नदीं भिल्ती; उससे तो उल्टा अन्धतम नरक प्रात होता 

है । वेदप्रतिपादित सिद्धान्त तो यह है किंजो कर्म ओर उपासनाको ` 
साथ-साथ करता है वह कर्मसे मरल्युको तरता है ओर उपासनासे ह 
५ ` अग्रतका आखादन करता है । 





 गोपोको फिर वहीं मेना ओर कहा कि-'अवकी वार्‌ ब्राहमणपतियोसे 


गोप बिना अनन प्राप्त किये भगवानूके पास गये । तव मगवानूने 









अन्न मोंगना। वे सदा मेरा ध्यान करती हैः यक्ञ्ाकमे तो वे केवक ` 

 देहमात्रसे हँ । ठम जितना चाहोमे उतना ही जनवेवत्षहेदेदेंगी। 
बात य॒ीथी किं नित्य मगवान्की कथा सुननेके कारण वे सदा ही 

उनका दशन करनेके निमित्त उत्घुक रहती धी । मगवान्‌का सन्देशा 
नकर वे चारों प्रकारके सुगन्धयुक्तं पदार्थं मिन-मिन्न पात्रों ठेकर ॥ 
पति, बन्धु, भ्राता ओर पुत्रोके निषेध करनेपर भी जैसे समुद्रकी ओर 0 
नदी जाती है वैसे ही श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर चक दीं। वहो पटवः ` 
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 सखाके कन्येपर सवे इए ह ओर दूसरे हाथसे कमल्को नचा रहे है, 
सुन्दर कपोरखछोपर घु्राटी अलके ट्ट्की हृ है ओर सुखक्रमक मन्द्‌ 
 सुंसतकानसे सुशोमित है । इस नट्वर-वेषको देखक्रर उन ब्रह्मणियोने ` 
 नेत्रोदयारा श्रीकृष्ण भगवान्‌का अपने अन्तःकरणमे प्रविष्ट वके ४ 
चिरकाव्पर्यन्त आदिङ्गन किया । यह रेखा आलिङ्गन धो जैसा 1 
५८ युषु्तिके समय अहङ्कारकौ व्र्तियों सुष्ृिके साक्षी प्राज्ञका आखिक्घन्‌ ~. 
५ करके तापको व्याग देती है; ठेते हयी इन ब्राह्मणियोने संसारके तापको 1 
(1.  स्यागदियौ। भगवानने सुमधुर राब्दोपे उनका स्वागत किया ओर उनसे ५ 
५ खोटनेको कहा ताकि यन्गकी समाप्ति यथाविधि हयो जाय॑ | ब्राह्मण- 
पतिया डौटनेके ल्य राजी नहीं इई । वे अपने पति-पुत्रादिके निषेध 
करनेपर भी भगवान्‌के पास आयी थी अव कैसे वापत्त ज्य । 











` उन्होने कहा आपके पास आकर प्राणी किर संसारे नीं जाता, 
आपन्न मे भक्तः प्रणद्यति' "न पुनरावर्तते इत्यादि अपने वचनो 
सव्य कीजिये | भगवानने कहा पतुम्हारे प्रारब्ध करमोका मोग बाकी है । 

` ठम मेरे उपर अपना मन स्थापित किये रहो । तुम्हारे परति-पुत्रादि कोई 
मी ठम्हारे यह अनेपर बुरा नहीं मानने ।' व्राह्मण-प्नियां लौट 
गीं ओर्‌ उनके पतिर्योने उनपर कोई दोष नह ठ्गाया | अपनी-अपनी ` त 
 क्ियोकी सहायतासे यज्चकी समाप्ति की ओर उनका भी अन्तःकरण छद्ध ` ८ 
ह्यो गया। उनको बड़ी भारी ग्छनि हई ओर मगवरत्‌-आराधनामिं तत्पर ` 
द्येकर उन्होनि एकान्तम भगवानूकी हृदयमेदिनी स्तुति की । ॥ 




















४ . यथा श्रुतिः शसुपुिकाङे सके विलीने तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति' (कौ० १५) 
1 बात सी ठीक हे--यदि किसीका हाथ टूरगयादहोया कोई मर बाधा हई हो ५1 ॥ 
तो वह खषुकषिमं उस वाधाका अनुभव नहीं करता । 1 


बिना अधाङ्गिनीके काम्य यज्ञ करनेकरा मनुष्य अधिकारी नहीं है 



















गाहमणोद्रारा क हं स्तुतिः 


धिग्जन्म नच्िदधियां धिग्तं यिग्वहुज्ञताम्‌ । 
धिक्छृर धिक्‌ क्रियादा्ष्यं वियखा ये त्वधोक्षजे । 
नलं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी | 


यद्वयं गुरवो नणां स्वरार्थं प्यामहे द्विजाः ॥४०॥ 


र अहो पयत नारीणामपि कृष्णे जगहर । 
दुरन्तभावं योऽविध्यन्गरसयुपाशान्गृहाभिधान्‌ ॥४१। 





| नासां द्विजातिसंस्कारो न निवासो गुरावपि। ` 
नतो नात्ममीमांसान शौचं न क्रियाः शुभाः ॥४२। 





1 


` हमारे तीन प्रकारके शौ ( ब्ाह्मणशरीर ), साकित्र ( गायत्री 
उपदेरायुक्त ) ओर दक्ष ( यज्ञकी दीक्षायुक्त ) जन्मको धिक्क 


र है 

















( यह निश्चित है कि योि्योको भी मोहित करेवा भगवानूकरी 


 मायाने हमवो मोहित कर रक्खा है क्योकि हम मनुष्योको उपदेश देः 
कटे गुरः बराह्मण होकर मी खार्थमे मोहित हो रहे है ॥ ४० ॥ 













अहो | हमारी क्ियोकी जगद्गुरु भगवानूमे अनन्त भक्ति तो देवो- ` 
ने इनको भगवान्‌कै समीप जानेसे रोका तो भी ) जिसने अत्य 











0 - अण] ` मधुर्यलीला श्न 


अथापि दयत्तमरटोके क योगेश्वरेश्वरे ) 
























ननु स्वाथेविमूढानां प्रमत्तानां गृदेहया 
अन्यथा पूर्णकामख कैवल्या्याशिषां पतेः। 
` हितवान्यान्मजते यं श्रीः पादस्पर्शाशयासनत्‌ । 





(ग्राप्त) नदींहै॥ ३ | र 
यह्वी कारण है कि अपनी मटाई न जाननेवटे ओर धरके कामोमे 


( व्याजसे उपदेशा दिया है । अहो ! यह कैसी कृपा है ॥ ४४ ॥ 


अन्न मगना विद्रानोको भी मोहने डाख्ता है| ४६ ॥ 


 अभ्नि, देवता, यजमान, 





 भक्तिटंढा न चासाकं संस्कारादिमतामपि॥४३॥ ` 
अहौ नः स्मारयामास गोपवाक्यैः सतां गतिः।॥४४॥ 
ईरितव्यैः किमसाभिरीरस्पैतदिडम्बनम्‌ ॥४५॥ ` 
आत्मदोषापवर्गेण तदाच्जा जनमोहिनी ॥४६॥ ` 
देवता यजमानश्च क्तु्धमब यन्मयः॥४७॥ 
तथापि उत्तमकीर्तिमान्‌ योगेश्वरोके मी श्र श्रीकृष्ण भगवानूपर्‌ ` 
इनकी दृद भक्ति है| हम सब संस्कारसे युक्त दै किन्तु बह हमको 
` ही आसक्त इए हमको सलनेकि आश्रयभूत परमात्मने गोपोकि वाक्योके 
(यदि क्रपान समश्चीजाय ) तो पूर्णकाम कैवल्याधिपति ई्रका- | 
अपनी प्रजासे अन्न मांगनेका क्या अमिप्रायया ? यह केवल खोकानुकरण- = _ 
मात्र है । ( माव यह है कि जो अन मांगा वह टोकानुकरणमात्र था )| ४५५ ध 
जी ब्रह्मादिको व्यागकर ओर अपने चपर्तादि दोषोको 


 चरणसप्की इच्छासे निरन्तर सेवा करती हैउन ` 


देश) काठ, मिन्न-मिन्न चरु-पुरोडाशादि दव्य, मन्त्र, त्त्र, 









५ १ ०६. [र भागवतस्तुति संग्रह 






एप भगवान्साधादिष्णयेगिश्च 


स्थरः 

जातो यदुष्विस्यश्रप्म दपि विरहे ॥४८। 
हौ वयं धन्यतमा येषां नस्तादशीः स्ियः। 
। भक्त्या यासां मतिर्जाता इयसाकं निथका हरौ ॥४९। 
: नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णायाङ्कण्टमेधसे । 

यन्मायामोदितथियो भ्रमामः कर्मवत्॑सु॥५० 
स वै न आद्यः परुषः खमायामोहितात्मनाम्‌। 
अविज्ञातालुभावानां  धन्तुमर्हत्यतिक्रमभ्‌ ॥५१॥ 










न्क 










' ५ ७ 















~ 1) 


( वेह ये योगेशवरके भी ईशर साक्षात्‌ मगवान्‌ विष्णु यदुषु 
उन्न इए है, देषा यद्यपि हमने सुना है तथापि मूर्खतावदा हम 
उनको न पहचान सके 
















| र ५ ९. फिर भी हम अत्यन्त धन्य हे जिनकी रेसी भगवद्भक्त चयो है, 
| जिन लिोकी भक्तिते ही हमारी श्रीहरिमे निश्चल भक्ति इई है ॥४९ 


५ जिनकी बुद्धि कहीं छुण्ठित नहीं होती ठेसे श्रीकृष्ण मगवानूको ¦ 
नमस्कार है जिनकी मायासे मोहित होकर हमलोग कर्ममार्गे चक्र ` 
ब्गारहेदहै॥ ५०॥ 




















आपकी मायासे मोहित होनेके कारण आपके प्रभावको  जानने- 
 दमटोगोके अपराधको आदिपुरुष आप दही क्षमा करने 








॥ प्रकरण 
 राख्काः अश हूकानः 
गोपियाद्वारा का हई स्तुति ` 


कुवन्ति हि वयि रति कुश्षखाः स्थ आत्मन्‌ 
नित्यप्रिथे पतिसुतादिभिरातिदः किम्‌ ¦ 
प्रसीद परमेश्वर मास हिन्धा 
शां भृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्रे॥ 


सव माघुर्थमक्तिके अन्तत रासटीटाका प्रकरण आरम्मकरतेहै। ` 
श्रीमद्मागवतके द्रष्टा पूज्यपाद श्रीरखामीजीका मत है किङ्सरास- ` 
पच्चोध्यायीसे भगवान्‌का काम-विजय सूचित होता है । ब्रह्मा एवं इन्द्रादि ` 
` कामसे हार गये थे किन्तु मगवरानूने कोटिशः गोपि्योके यूथके साथ 
` रहकर भी कामको जीत ल्या! ये गोपिाँ सुन्दरता, तारुण्य ओर हाव- ` 
भावम उर्वशीसे भौ वढ-चदढकर थीं । 

पूज्यपाद श्रीधरखामीजीने चार खलोसे चार उक्तया उद्रत ` 
करके यह सिद्ध कर दिया कि मगवान्‌ खतन्त्र हँ ओरजो रासक्रीडा ` 
इई बह सव मायाका कार्यं था। अथवा भगवानूने मायाका आश्रय 
लेकर करडा की ओर आप खतन्त्र रहे । उपर्युक्त चार उक्तियेमिं प्रथम 
तो धवोगमायामुपा्रितः' है । इन शब्दो प्रतीत होता है किंमगवानूने 


त्म ८५.७१५५००१ 











भा० स्क० १० अ०२८, २९ 1 ८ 
अथं इती प्रकरणके इलोक ३दकी टीकामंदेखिये। 
अहद्यायां जारः सुरपतिरभूदात्मतनयां 1 

८ प्रजानाथोऽयासीदमजत युसेरिन्दखलम्‌। = ` ` 
 इतिप्रायःकोवा न पदमपथेऽका्य॑तमया- ए 
४1 श्रमो मद्वाणानां क इव सुदनोन्माथविधिषु ॥ इति \ ` 

४. भा० १०२९} १ ^ (4 
: इ शोकमें “ता रात्रीः शब्द बहुवचनान्त है, इसे सूचित होता है कि रासक्रीडमे त 
` केवल एक राश्रिमे दी अनेक राचिर्यो प्रतीत दुकष्थी। ` ` ` 


























१०८ भागवतस्तुतिखंम्रह `  [अ०२ 
जो एक रात्रिम कई रात्रिर्या दिखायी, थोडे-से संकीर्ण स्थानम शतकोटि 
गो पियोके यूथके साथ द्य किया, जौर अकेठे होकर इतनी गोपिथोके 
साथ एक काठमं क्रीडा की, यह सव मायाका आश्रय खयि विना नही 
ड! सकता था । किन्तु भगवान्‌ तो मायाके खामी है इस कारण वे उत्त 
समय भी खतन्त्र ये} दूसरी उक्तिटहै “अं त्मारामोऽप्यरीरमत्‌ ।' इन . 
राब्दासे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मगवान्‌का अलटी खूप अमनस्क 
है| यदिवे मायाको खीकारन करं तो किस प्रकार रमण बनेगा १ 

फर यह भी त्रिचारणीय वात है कि यहोँपर कहा गया है किं भगवानूने 
दयासे रमण क्रिया । इससे स्पष्टतया वरिदित होता है किं यह रमण ` ४ 
कामग्रेरिति नहीं था । तीसरी उक्ति टै 'सौक्षान्मन्मथमन्मथः) | इस 
 प्दसे य बोधित होता है कि जो साक्षात्‌ मन्मथके भी मन्महे उनके ` 
कामके वमे होनेकी सम्भावना नहीं हो सकती । चौथा उक्ति ह 

















४ ६। 


जीौतमन्यवरुद्रसौरतः' । ये शब्द पूणतया स्पष्ट करते है कि शरद्‌ ऋतु- ` 

की जिस रात्रे इन्दावनमे भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने क्रीडा की थी ओर्‌ 
। जिसका आश्रय ठेकर बहृत-से प्राचीन, अर्वाचीन एवं वर्तमान कवियों 
| काव्यम नाना प्रकारकी कथां तथा रस॒ वणित है उस रात्रिम रमण 
करते हृए्‌ मी मगान्‌ अवरुढधवीर् रहे अर्थात्‌ कामके ऊपर विजय गात कौ 


















उपयुक्त विवेचने प्रतीत होगा कि यह रासटीखा श्रीमद्धागवतमें 
एक अति उ्ृषट स्थक है । जिन महानुमा्नि (मा्धर्वः प्रादुमावः तथा ` 
-चीरहरणटीलाः के ्रकरणोका तादपर्यं समञ्च ठा उनको इस खीठाका 
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। नीं हैः । इतका समर्थन उस खसे किया जाता है कि जव भगवान्‌- 
ने नन्दजीको वरृणटोकसे छुडाया था जहां उनका व्रणं अनुचर्‌ 


| इस कारण पकड़ ठे गये थे कि उन्होने यमुनाम राक्षसी वेलाम (रत्रमेः र 
 श्लान कियाथा | नन्दजीने खटकर गोपोसे वरुणलकके एेश्चयकां वणन ` ॥ ५ . 
 कियाथा। इसे चुनकर गोर्पोको वैकुण्ठलोक देखनेकी इच्छ हई । किन्तु ` 


गोपतो देहादिसे अच्छदित थे ओर उनको देहादिसे निरा ब्रहखरू्प ` 
 दिखाना या वह ब्रह्मश्वदूप तो तीनों कामि रहनेवाद, चेतन्यख्प, देदादि ` 


परिच्छिदसे रहित खप्रकाश्च, नित्यसिद्र है, जिसको एकाग्रचित्त तथा ` 


मनन वरनेवाे ज्ञानी स्वादि तीनो गुणोके निदत्त होनेपर देखते है 


५ किन्तु मगवानने अपने योगबले गोपोकौ वैकुण्ठलोक दिवायौ । गोपने ` 
वहाँ मूर्तिमान्‌ वेदोको मगवान्‌की सतति करते देखा । इतना हयी वर्णन ` 


 करञअध्याय २८ समाप्त हयोताहै ओर यह बात रह जाती है कि वैङुण्ठमे ओर 
क्या अद्भुत रेश्वयं देखा! इसच्ि यह कल्पना की जाती है कि मगवानूने ` 
 गोपोको वैकुण्ठोकमे रासटीढा दिखायी ओर यइ टीला इस टोकमें नही 

इई | इसका समर्थन ता रात्रीः (मा १०८०।२९।९१) शब्दे | 






किया है| कल्पनाकारका मत है कि इन शब्दोका अभिप्राय उत्त र्रि- ` 
` से है जिस रात्रिम गोपने ब्रह्मलोक देखा था। 


| । ` इसपर हमारा वक्तभ्य यहीहेकियदिर्साहीहोता तोव्यास् ` 
भगवान्‌ साफ-साफ क्यो न कह देते £ अध्याय २८ के अन्तिमि मागमे 








¦ (मः १०।३९। ४१ से ५५ तक) 





ध छिखा है किं वैकुण्ठलोक देखनेपर्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ने गोपोौको | | 























११०  भागवतस्तुतिसंय्ह  [अ०र 


श्रीम द्रागवतके द्रष्टा पूज्यपाद खामी श्रीधरजी स्पष्ट कहते है किं ता रात्रीः 


च 


दाव्टकया अथं २२ अध्यायके होक २७ मे कह इए इमाः | अथात्‌ 


दरद्‌ ऋतकी रात्रयो शी । यह निशित है कि यह रासटीला वरजम इई 
थी । ह, यदि यह कहा जाय किं उस समय व्रजधाम वेकुण्ठ ह्वी था, तो 
यह कथन उपयुक्त हो सकता है । रासटीटका रहस्य जानना ओरं उसको 


समज्ञाना कोई साधारण बात नहीं है | 


९} 


थ 


इस ठीठसे प्रकट होता है कि जिसको भगवान्‌ चाहते है उसको 
खयं बुला छेते है, जैसे किं उन्होने सुरटीकी ष्वनिसे गोपिर्योको जपने 
पापस्त बुला च्या था । भगवती श्रुति मी कहती है यमेवैष वृणुते तेन 
छम्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू खाम्‌” (कठ ० १।२।२३) बात ठीक ही 
हे । भगवान्‌का दशन श्रितना ही प्रयत्न करो नीं हो सकती, नारदजौके 
प्रति भगवाननेपेसा ही का था । यह निश्रय है कि इन्दियोसे या स्थूढ 
 शरीरसे भगवत्‌-पराति नही हो सकती । क्योकि ये तो बाहरकी वस्तुओं- ` 
कोह व्िषय करते है । श्रुतिमे कहा है “राञ्चि खानि व्यतृणत्यं- ` 



















खूपसे कहती है कि बहिसुंख हो जाना इन्दर्योका खभाव है । इस नियमका | 
उषछ्नन दहो ही नहीं सकता क्थोंकि जिसका जो खमभाव है वृह उसको 
नं छोड सकता । जव इन्दियो या स्थृ शरीर मगवानूको अपना 
विषय नहीं कर॒ सकते तो क्या मन या बुद्धि उन्हे जपना विषय कुर्‌ 


सकती हं £ श्रुति्योमे यह मी कहा है "न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति 
नोसनोन विश्लो न विजानीमः! (केन ० १। १।३)। किन्तु यह श्रति निर्वि- 
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 किजव मन काम सङ्कल्प इत्यादिसे दूषित होता है तव भगवान्को 
अपना विषय नहीं कर॒ सकता | जत्र यही मन दद्ध संस्कत ओर ५ 


 गसनाशन्य हो जाता है तव भगदाकार बन जाता है| 


 दात्त्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ।' सिद्धान्त पह हआ कि मन जव दुद्र सचगुण- 


{> उक्त होता है तवर वह मगवदाकार हो जाता दै। रासप्रकरण यही व्यक्त ` 
| करता है कि जव मनम भगवानके अतिरि अर्‌ कृस्छुरणनहोतव 
 भगवसप्ा्ति समञ्लो | यदि योड़ा-सा मी अभिमान हयो गया तो मगवान्‌ 





















५ ` खक्त ह तो वे अपने असंसक्त मनसे भगवा पेन देख सकीं। उस. 


भगवदाकार बनानेके च्थि नडे प्रयत किये धे। जव वे कसौदीमें ढक 


इस्त चर्वम संसारी पुरुषोको अपनी वासना अनुसार प्रायः 
` आकृत कामकी गन्ध आती ह। किन्तु आगे-पीछेके ग्रकरणोको देखनेसे यह ` 
शका निमूल ठहरती है । जो सर्वख व्यागकर भगवान्‌के समक्षम जायी हैं 


किस प्रकार प्रेमे मगवत्‌-्राति हो सकती है । 


पनन ८५००५ 


एर्‌ तिरोहित हो जायगे । देखो, जव गापियां रासके मध्यमे अभिमानः 
| । ( अकर्णका अनुखीटन करनेपर पिदित हग क्षि गीपियोने मनो ह 


उतर गयी तव ्िर रास-त्रड़ा हई, जिसमे उनको पूर्णानन्द परा इना]. 


उनमें क्या परकृत कामवासना ए सकती & £ फिर मगवानके साथ ८ 
` कीडामे दोष मी क्था हो सकता है £ भगवान्‌ व्यास्त कहते हैक्िजिसि ` 
1. र छोटा बाठ्क अपने प्रतिबिम्बकं साय क्रीडा करताहैरसी ` । 
कार मगवान्‌ने भी त्रजुन्दरियोके साथ क्रीड कधी ।येक्ितनि 

स्वक राब्द्‌ ह, पाठक खयं विच्वार कर छ | यह रासदत्य एक दसा = ` 
हे जिससे मनुष्य समञ्च सकता हैकिप्रेम क्या वस्तु है ओर 1 


अव जरा इस प्रकरणमें प्रवेरा कर्‌ तो प्रतीत होगाकि गौपियमे । । 1 
साधारण प्रेम नद्य था | वह एक जन्छाग्रम था जो एक प्रकारसे (0 
उनका जीवन ही था | इस प्रेमे गोपिरयोः पमी इरथीं।वे हर समय ` 


० "म -------~------ „ 
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इसी प्रमे विमोर रदत थीं । यह माना जा सकता है कि उनको अपने 
पति-पत्रादिमें मी प्रेम था परन्तु वह वेधत्रेम था जो व्रेम किसी कारण- 
वश होता है उसे वैध प्रेम कहते हैँ । सन्ध्या या अन्य कर्मकाण्डे ज 
 विधिप्रयुक्त प्रेम है वह वैध होताहै। इसत्रेममें व्रमादसे अन्तर भी ५, 
पड़ जाता है । जैसा किसीने कहा, कथा सुननेसे पुण्य होता है | हम 
कथा सुनने गये ओर प्रेमसे सुनते भी रहे किन्तु मन अपने वाणिव्य या + 
 रोजगारपर चटा गया याऊ्थ अने लख्गी; किन्तु जब अपने नित्यक्रे 
व्यापारं ठ्गते हें तो नीद, भूख अथवा समयका ध्यान ही नहीं रहता । ` 
इस दूसरे प्रकारके प्रेमकी संज्ञा खारतिक प्रेम है। इस रासदीरखक्रि 
 ग्रकरणका अनुरीटन कियाजायतो गोपियोमे रेसा द्यी खारसिकः त्रेम 
 ग्रतीत होगा; उनम किसी दृषित विषयकी मढिनिता नही मिच्नी) 


1 ईस क्राडाका आह्वान भगवानूने अपने वंशोके मधुर खरसेकिया। 
इस खरको घुनतेद्ीजो गोपी जैसी अवश्यामे थी वैसे हयी उठकर ` 

मगवानके पास चटी आथी। उसने अपना जाना दूसरी गोपीको भी नही ` 
` जनाया। उस समय उनकी द्रुतगतिके कारण उनके कानोक कुण्ड हिख्कर ` 
 कपोढोमिं टकर मार रहे थे । कोई दृध गरम कर रही थी, तो उक्षको 
उफनता ही छोड़कर चटी आयी । कोई दृध दुह रदी थो, तो उसको अध- ` 
दुहा छोडकर ची गथी । कोई हदवा बना रही थी; उसको चृहेपर ` 
चमडकर चल दौ । कोई मोजन अधपरोसा छोडकर उठ खडी हई । कोई . 
अपने परतिकी सेवा करते-करते चट दी । किसीने एक नेत्रम काजल ( 
या था; बह दूसरे नेत्रमे काजक लगाये बिना ही चरद्‌ी | किसीने व्ल 
कटे पहने । किसने चरणके मूषण गेम; गठेके चरणमिं पहिने 4 
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० 
६, 


| इन सवर बातोंपर विचार वारक पाठक खयं सोच सकते है कि 
"क्वा त कामाकी एसी दशा हो सकती है ? यहु दया तो वड चः... 
कोव्कि भक्तकौ ही हो सकती है । परति-पत्रादिका व्याग करना को$ ` त 
साधारण वात नहीं है । किन्तु श्रेयःमार्मि पह करना ही पडता है क्योकि ८ 
ये सव्र उप्ें विघ्क्ारी है ईन दारीर त्यागनेवाटी गोपियोंकी सुक्त- ॥ 
कण्ठे प्रशंसा करते इ९ भ्यास भगवान्‌ कहते है कि-- | 
| तत्रव परमात्मानं जारबुद्रचाप सङ्गताः 
गहुगुणमय दहं सथः प्रक्षीणवन्धनाः ॥ 
( १०।२९ 1 ११) 
रस भसङ्घका सुनकर परीक्षित महाराजको भीखङ्काहो गयी थी 
तव उन्होने प्रदन किया कि गोप्या तो भगवान्‌ कृष्णक ऊव खूपपर्‌ 
मोहित हई थी, उन बर्बुद्धि नहीं थी, तो फिर उनका मोक्ष कंसे हुआ ? 
 प्रशचका निष्कर्षं यह हे पथपि पतिपुत्ादिमे भी ब्रहम है तथापि उनकी 
स्वासं मोक्ष नदीं होता, उसी प्रकार ब्रहमयुद्धि न होनेके कारण श्रकृष्ण- 
जके ध्यानसे मी मोक्ष नकी होना चाहिये था, सो केसे हुआ 
“इका प्रयतत भगवान्‌ 








6 ग्यापस्तजी द्युकजीके वचने थाड्दही 
 सब्दोमे इस प्रकार देते है । अका ब्रह्माव अनादि अविासे आदत ` ८ 
` है इसी कारण उसकी सेवा सक्त नह होती । भगवान्‌ कष्ण तो इन्धिथो- ४ 
गे सामी ( इषीकेदा ) हे; उनका र्म अनादृत हः दसी कारण ` 

८ भ्य करने ब्रह्म-बद्धिकी अपेक्षा नहीं हे । जिसको भगवान्‌ = 
. "णका साक्षात्कार हो गया है अर्थात्‌ जिन्हे सदा श्रीकष्णकादह्ी ` 
र. | 1 ना रहत हे यदि वे दष भीक्सतेहैतो भा कसं शिद्युपालदिः ५ 
` के समान मुक्त हो जतेहै, किर प्रम करनेवाली गोपियोँ सक्त हो 
८ 9 ती इसमे ज्र्य हीक्याहे = ` 1: 
शह विषय गम्भीर है इस कारण अरा ओर विचार्‌ करना आवहथक ` 
उपरक्त शकम “नारबुद्धि' शब्द खटकता दै । इस शब्दसह ` 
| प्रतीत हयो सकता है किं गोपियां सकता हं कि गोपि व्यभिचारिणी 
















गयीं ` 




















श `  भागवतस्तुतिखग्रह | अ 


` उत्पत्तिकरे विषयमे हम सक्षम प्रकरणम यह दिखा आये ह “न मानुष्यः 
कथद्चनः अर्थात्‌ वे किंसी भी प्रकार मानवी नदीं थीं ओर यह बाततो 


५ । 


स्थान-स्थानपर कही गयीदहे कि वे विषयासक्तं नदीं थीं | श्रीकृष्ण 


न 


भगवान्‌ तो पूर्ण ब्रह्मही ये| मर्यादाखापक ये| अपने श्रीयुखसे 
यद्यदाचरति शरेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः 
स॒ यत्प्रमाणं कुरुते ठोकस्तदनुवतेते॥ 

न मे पाथांसि कतेव्यं त्रिषु रोकेषु क्श्विनि। 
नानवाप्तमवाषठव्यं वतं एव॒ च क्र्मणि॥ 
यदि हहं न वतयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
` : मम वरत्मादुवतेन्ते मनुष्याः पाथं स्वंशः॥ ` 

इस प्रकार यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर गोपियाँ दोनों हयी अमानव ` 
थे तो क्या उनके दिन्यातिदिव्य सम्बन्धे “जारबुद्धिः करनी चाहिये १ 





















नहीं होता ? आष्माको प्राप्त करना किसे अभीष्ट नी है? सव्र खग 
यही तो चाहते है कि हम आत्माका साक्षा्तारदह्यो नाय । पर रसा 
होता क्यो नहीं ? इसका उत्तर व्यास भगवानने दिया है कि देहादिके 









भ्रण]  माधुयंखीला 


११५ 


भगवान्‌ने ठोक उन्हीं शन्दोसे उनका खागत किया जेसे ब्राह्मणपह्ियो- 


 काकियाथा। यह निर्विवाद है किं ब्राह्मणपत्ि्योमे कामकी गन्धभी 
` न्दी धी । अतः यह समञ्चं नहीं आता कि गोपि्योके विषयमे हयी काम- 
यासनाका रम भगवान्‌की किस उक्तिसे होता है | भगवान्‌ने गोपियोसे | स ॥ 
यही कहा दत घोर्‌ अधर रात्रिम तुम्हारे जगमनसे प्रतीत होताहैकिं 
 व्रनमें कोई सङ्कट आ प्डाहै। यदिरेसीबातनहींहैतोतुम अभी 
खट जाओ । यहाँ वनम रात्रिक समय भयङ्कर जन्तु फिरते है ओर 


तुम्हारे बान्धव तुमको न पाकर ददते होगे । वृथा कृष्ट उल रहे होगे } ` 


गोपियां एसा भाषण सुनकर कुछ निरास-सी दईं । तब भगवान्‌ूने 


कहा (तुमने इन्दावनकी यह शोभा देख खी, यह इन्दर पुष्पौसे 
सशोभित द्यो रहा है, उपर पूर्णचन्द्र टक रहा है, नीचे यमुनाके ' ` 
 स्पशंसे शीतक हआ मन्द सुगन्ध समीर बह रहा है । अव अपने 
प्रतिय पास जाओ ओरं अपने व्चौको दूष पिलाओ, वे भूखे रो रहे. ` 
0 | होगे । हे सतियो ! शिका धर्म है किं निष्कपट भावसे पतिकी सेवा 
कर ओर पतिके सम्बन्धियोका आदर करं । सन्तानका -पाटन करे । 
` मेरा नामस्मरणः, मेरा अथवा मेरी मूर्तिका दर्शन, मेया ध्यान, मेरा 
कीर्तन करने जैसा त्रिमका उदीपन होता है, वैसा मेरे सनिष्यते नद्य 
4 ह्येता । इस कारण तुम छोटकर त्रजको चली जाओ 1 ` ; 


४. गोपयां यह छनकर खिन्नचित्त हो गयीं । उनके ओठ सूखगये। ५ 
कोई गोपी सुखको नीचा करके पैरके अंगूठेसे प्रथिवी कुरेदने द्णी। 
उनके नेत्रोमे जक भर आया ओर वे गद्गद वाणीसे स्तुति करनेख्गी। 





1 ध ( १. दुःशीलो दुर्भगो बृद्धो जडो रोग्यथनोऽपि वा! 


पतिः लीभिनं हातव्यो लोकेष्ठभिरपातकी ॥ (भा० १०।२९। २५) 
























गो यकृत स्तुति 


मवं विभोऽहति भवान्‌ गदितुं सृशं॑सं 
सन्त्यज्य सवंविषर्यास्तव पादमूलम्‌ 
भक्ता भजख दुरवग्रह मा त्यजाखान्‌ 
वो यथादिपुरूषो भजते शयुः 
पत्यपत्यसुहृदामसुत्रत्तिरङ्ध 
0 स्लीणां खधमं इति धमेविदा त्वयोक्तम्‌ । 
`  अस्त्वेवमेतदुपदेश्चपदे त्वयी ए 
| श्रेष्ठो मवांस्तबुभृतां किर बन्धुरात्मा ॥३२ 
बन्ति हि त्वयि रतिं ङशलाः ख आत्मन्‌ ध 
1 नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरातिंदः किम्‌ । 


॥२१। 




















एक यूथक्तो प्रुल गोपौ बोटी--) है पिभ ! आपको रेसा 
म्मभेदी वचन कहना उचित नहीं है । हे मनमाने कार्य करनेवाछे ` 
आपको तो हमको उस प्रकार ग्रहण करना चाहिये जैसे किं भगवान्‌ 
आदिपुरुष मुमु्ुजंको ग्रहण करते है; क्योकि हम सब विषय- 
वासनाओंको छोडकर आपके चरणकमलख्का भजन करती है ॥२१॥ 














हे मगवन्‌ धरमको जाननेवाटे आपने कहा किं "पति, पुत्र ओर उनके 
ओंकी सेवा-छ्श्रुषा करना खियोका धमं है" 





भरणे | माधर्यलीटा क. 
तवः प्रसीद परमेदवर मास्महिन्दया 
आशां रतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र ॥३३॥ 
चित्तं सुखेन भवतापहतं गृहेषु 
| यन्निविंषत्युत करावपि गृद्यकृष्ये। 
पादौ पदं न चरतस्तव पाद मूखा- 
दामः कथं व्रजमथो करवाम कि वा ॥२३४॥ 
सिङ्ग नस्त्वदधरामतपूरकेण 
,  इासावलोककलगीतजहच्छयाग्निम्‌ । 


॥५११५ 1 ५ ० 


हे अरविन्दनेत्र ! हमारे ऊपर प्रसन्न होडये । बहत काट्से आपके 


त कज ००००१. ०००५०४१० 





साथ क्रीडा करनेकी जो आश्चाट्ता हमने पाल रखी है उसेकाट न 
डच्यि॥३३॥ 


( दूसरे युथकी प्रमुख गोपी कृती दै कि आपने जो च्रज खट. 


| जाओ यह कहा व्ह तो त्रिकाल्मे भी नदीं हो सकता है, क्योकि आपने | 
। हमारे चित्त आदिका अपहरण कर च्या है ) हमारा चित्त जो अवततक ` 


ध सुखपू्व॑क गृहकार्यमे संप्र था उसको आपने इर च्या है। हमारे । 





र ^ हाथ जौ अत्रतक धरके काममें गे इए थे उनको मी आपने व्यापाररहित < - ५ 
| करदियादहै। हमारे पैर आपके चरणतस्को छोडकर एक कदम मी 


|  चठनेमे असमर्थं ह । अव एसी अवस्यामे हम त्रनको कैसे जार्यै १ ओर ह 


| । 





1 कर्‌ १॥ ३४॥ 


हे कृष्ण { आपके हास्यसहित कटाक्षे ओर मधुर वंशी- 


| गीतसे हमारे हृदयमे आपके समागमकी ङच्छाखूप अग्नि पैदा (प्रदीप्त) 


हौ गयी है, उसे आप अपने अधरागरृतके प्रवासे शान्त कीजिये । यदि दसा ` ध 
8 करगे तो आपके समागमकी शच्छारूप अग्निसे जती इई हमलोग विरह- ५ 1 
जन्य दूसरी अधचिसे अपने शरीरको भस्म कर देगी ओर हे सखे { (योगियोको 
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नो चेदयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा ` 
ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ते ॥३५॥ 

य्चम्बुजाक्च तव॒ पादतलं रमाया 
 दत्त्षणं क्वचिदरण्यजनग्रियख । ` 
अस्प्राक्ष्म तसरभृति नान्यसमक्षमङ्ग क 
सातु तवयाभिरमिता बत पारयामः ॥३६॥ 
श्रीरयत्पदाम्बुजरजश्वकमे तुलस्या 
`  छन्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्म्‌ 











निस प्रकार अन्त समयकौ मतिके अनुसारं आपकी गति भिक्त है; उसी 
प्रकारं ) ध्यानकरे द्वारा हम आपके चरणोकी पदवी प्राप्त करेंगी ॥ ३५॥ 





२... ५ 


( तीसरे यूथकी प्रमुख गोपियाँ, जो सम्भवतः काव्यायनीत्रत 
करनेवाटी थीं कहती है-) हे पुण्डरीकाक्ष { जब हमने ( यसुनातटपर ) 
व्रजवासि्योके प्रिय आपके चरणकमख्का--जो छक्ष्मीजीको मी किसी 
समय प्राप्त ह्येता है--स्पसं करके आनन्द प्राप्त किया, तभीसे 
पतिके सम्मुख खडी होनेके व्यि भी हम समथ नदीं है ।॥|३६॥ 





पण्डे]: `  माधुयंलीला 
यस्याः खवीक्षणक्रतेऽन्यसुरपरयास- : 4 
४ स्द्रद्यं च तव पादरजः प्रपन्नाः ।३७\, 
तन्नः प्रसीदं वृजिनार्दन तेऽङ्प्रिमलं ५ 9 
“2 प्रष्ठा विसृल्य वसतीस्त्रहुपासनाक्चाः। ` 
 व्वत्सुन्दरसितनिरीक्षणतीव्रकाम | 
 तप्नात्मनां पुरुषभुषण दहि दाखम्‌ ॥२८ 
वीक्ष्यालकाव्रतणखं तव॒ इुष्टलश्री- ` 
1 गण्टखलाधरसुधं हसितावलोकम्‌ । 
 दत्ताभयश्च शजदण्डयुगं विलोक्य ` 
वक्षः शियेकरमण च भवाम दासः ॥२९ 





चरणारविन्दके रजकी आकांक्षा कतीह, उन्हीकी भति हमटोग भी 
अपके चरण-रजका दारणमं आयी हे ॥२.७। 


( चौय यूथकी प्रमुख गोपी कहती है) हे दुःखनाशक ! आपकी ` 


पासनाकं आरा रखती इई हम अपने ध्रव छोडकर ( यागयाक्ा र ४ ‡ | 


` र्भाति) आपके चरणोके निकट आयी है । आपके घुन्दर हस्यकी छट ` ॥ 





देखकर हमारा अन्तःकरण तीतर इच्छाके वेगते त्त हो गया हैः अवह 
पुरुषभूषण | हमं अपनी दास्यां बना लीजिये ॥२८॥ 





 ( षर्का खामित्व छोडकर दास्या बनना कर्यो चाहती हो पे 


ध ध मत किये क्योकि ) जिसके कपोलोपर दुण्डक अजव शोमा बदा रहे | 
` है) अघर अगृतसे ल्वा भरे है, जिसके अवलोकन हास्यणुक्त है, 

रे केश ल्ट्क रहे है, रेसे आपके मुखकमख्की छटाको देखकर 
|  ओौर सक्तोकौ अभय देनेवाटी सुजाओं तथा सौन्दर्थसे अलपम आनन्द ` 
८  देनेवाटे वक्षःस्थट्को देखकर हम आपकी दासियोँ होना चाहती है ॥३९ 





























१२०  भागवतस्तुनिसं ह [ अ० 
क १ य्‌ त्‌ कः [| त्‌ 
अथ ते कलरपदायतवेणुगीत- 





संमोहितायं चरिता 
वेटोक्यसोौमममिदं च निरीक्ष्य सूपं 
यद्रोदिनदुमण्रगाः पुरकान्यविभ्रन्‌ ॥४० 
व्यक्त भवान्‌ व्रजभयािंहरोऽभिजातो 
देवो यथादि पुरूषः सुरलोकगोपरा 
तन्नो निधेहि करष्डूजमातवन्धो 
तपतसतनेषु च शिरस्घु च किङ्करीणाम्‌ ॥४१॥ 








सा ० 





ना 
+ 


| ह कृष्ण { त्रिभुनमे देसी कोन खीहै, जो आपके मधुर पदो 
सयुक्त खर, आलप आदि मेदोंसे उचारित वेणुगीतको शुनकर ओर तरिटोक्ीमे : 
अत्यन्त सुम्दर आपके रूपको देखकर अपना गृहस्थधर्मं छोडकर अपके £ 
परास न अवि ? ककं आपके वेणुगीतके सुननेसे ओर खरूपे देखनेसे 


गौः पक्षी, वृक्ष ओर हरिणोने भी अपने शरीरपर रोमाच्च धारण कर ` 


हे आर्तबन्धो ! यह विदित है कि आप आदिपुरुष देव हे । जते 
देषलोककरौ रक्षा करनेके निमित्त आपने उवन्द्रादिरपसे अवतार च्या 
या, वैसे ही आप्‌ त्रजके दुःख दूर करनेके निमित्त अवतीर्ण इए दै 


इसय्यि हम दासियोके सन्तत वक्षःस्थक ओर मस्तकपर्‌ आप अपना 
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र्कला 
पुकः 


गोपियाद्रार विरह्यवस्थामें का हुईं स्तौ 


2 „५ 


न खड गोपिकानन्दनो मवानखिरदेहिनामन्तरात्मदक । 
विखनसाथितो विश्वगुश्चये सख उदेयिवान्सात्वतां रे ॥ 


गोपि्योके दीन वचन सुनकर श्रीक्रष्ण मुसकाये, तदनन्तर उन्होने 


| उन गोपि्योके साथ हास-विलससहित क्रीडा कौ | यह समाज द्ध 

प्रमि्योका था। खुङे बनमें निवास, गौओंकी सेवा ओर सीधी-सादी चा 

` दकष । व्रन तो साक्षात्‌ खम॑ही था! आजकलके रहन-सहनकी 
दृष्टिसे उसे नदीं देखना चाहिये | 


बस, रासक्रोडा आरम्भ इड, खवर ऊंचे खरसे गान होने च्गा| 


गोपयां परेमसे नाचने ठगी । इसत प्रकार वहं अपु आनन्द द्गया। ` 
0... ` धीरे-धीरे भगवरान्‌की संमीपता पाकर गोपियोको यह गर्वं हआ कि भूतढ- _ 
| कौ क्ियोमेहम ही सर्व्रेष्ठ है । भगवान्‌ तो सवधा असंग है | उनकी 
जो टीय होती है केवल भक्तोके परितोषके च्थिह्यीहोती हे । किन्तु ` ॥ 
| ध तोका गवं नहीं देख सकते । उन्होने देखा कि गोपिर्योको ग्ध हये 


। गया, अतः वे उसी समय अन्तर्हित हो गये | 


ब गोपियोके दुःखका पार न रहा। वे पगरी-सी हो गयी, 


जोर उनका मन भगवानमे ठग गया । वे मगवान्‌का ही अभिनय करने ` 


९.भा० १०१३२०३१ 


| २" अथ इसी भकरण्मे छो ४ की टीका वेखिये। ` ` 
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भन +) ह 


लगीं एक गोपी दूसरेके कन्धरेपर हाथ रखकर चट्ती हई कहने ट्गी 


४ 
4 शः $ ऋ, र, 


कृष्ण हु, मेरी चाट देखो ।' एक गोपी पूतना वनी ओर दूसरी उसका 
स्तनपान करने खनी । कोई गोपी कालिय सर्पं बनी ओर दूसरी उसके 
दिरपर चदकर्‌ कहने ठगी अरे दुष्ट सपं { त्‌ इस कुण्डसे निकर जा, 

दुष्टौको दण्ड देनेके व्यि ही उत्पन्न इभा ह! । कोई गोपी यञ्चोद 
नी तौ एक अन्य गोपी माखन चुराने टमी । उसको यशोदा बनी हई 
गोपीने बाँध दिया, तव वह भयभीत होकर सुन्दर नेत्रोसे युक्त अपना 
सह हाथोसे ठककर्‌ मयका अनुकरण करने ख्गी । कोई गोपी कहने लगी! 
हे व्रजवासियो । तुम पवन ओर मेधोंसे मय मत मानो, उनसे तम्हारी 
रक्षा करनेका उपाय मैने कर लिया है | एेसां कहकर्‌ गोवर्धन पर्बतको 
उठनेकी-सी सुद्रा बनाकर उसने एक इाथसे ओढनेका ` वन्न पौटाकर 
ऊपरको उठा लिया 


इस प्रकार वे सव गोपियां दृन्दावनमें घूमती हई मगवान्‌को खोजने ` 
गी | कमी व्रक्षोसे पतीं हे पीपल { हे पिख्खन ! हे वट | तुम ` 
तो सवरसे उननत हो, क्या तुमने भगवान्‌को देखा है कभी पृष्पसे ` 
पतीं 'हे अशोक । हे चम्पकः ! है पुन्नाग ! क्या इस मार्भसे जाते 
इए कृष्णको तुमने देखा ह £ हे तुखसिके { क्या अपनेको घारण करनेवाटे 
कृष्णको तुमने देखा है ? तुम तो गोषिन्दचरणप्रिया हो ।' 


जब उनसे को$ उत्तर न मिद तो यह विचारकर कि-यह कतां 
` नम्र ओर परमगुणवती है, उसे पूने ल्गौ 'हे माति ! हे मिक ! 
हे चमेटी । | हे जही | तुमने श्रीकष्ण देखे है क्या वे एूर ठेनेकी | 























भ्र०] माघुर्यटीखा १ 


परथिवीसे कोई उत्तर तो न मिटा, किन्तु गोपिरयोने उसपर भगवान्‌का 





र # 
१,९ 


भ (५ 


ध्वजा; कमट, वन्न, अड्करा ओर यवयुक्त चरणचिह देखा। गोपियां उस 


चरणधूटिको भगवानके प्राप्त्यथं अपने शरीरम यह कहकर मट्ने ख्गीं 


कि "अहो ! यह गोविन्दके चरणकमलोंकी धूठि अति धन्य है ! जिसको ` 
सकक दोषोकरे द्र होनेके निमित्त ब्रह्मा, रित्र ओर रुक्मी अपने 


मस्तकपर धारण करती हें ।' फिर उन्हीं चिहको खोजती-खोजती आगे 


वौ, तो क्या देखती हैँ करि एक अन्य चरणचिह्न मी है । यह देखकर 
मनमे तकं करने ख्गीं कि यह चिह किसी परम भाग्यवती सखीका है । अतः 
वै स्पघाययक्त कने ठग कि यह सखी एकान्तम मगवदानन्द प्राक्त कर 

रही है। ५ 


अगि. बदीं तो उन्हे बह दूसरा चरणचिह्व दिखायी न दिया ! तवर 
कहने ठगी ^माद्म होता है उस सखीको मी अभिमान हज होगा कि 
भम ह्ी धन्यः ओर उक्ती आवेशमें मगव्रानसे कहा होगा .हे कृष्ण | 


मे हार गयी हर, आगे नहीं चट सकती अतः जाँ दुम्हं जाना ह्य मञ्चे 


अपने कन्धेपर चाकर टे चः । तबे गोपियाँं विचार करने ख्गीं 


| किं सवदपहयारी मगवान्‌ उस गोपीको वही छौडकर अन्तधान हो गये 
` गे) बात मी यदी निकटी । थोडी द्रपर वह गोपी मी इन्हें भिक गयी । 


८५, 


तवर ये सब गोपियँ मगवानूको फिर बनके कोने-कोनेमेदढनेख्गी 
ओर इनका अभिमान सवेथा नष्टहो गया। इस प्रकार जिनका अन्तः- 
| करण भगवदाकार्‌ हो गया है, भगवान्‌की हयी वार्त करनेवाली मगवान्‌- ` 
| की.दी ठीलाओंका अनुकरण करनेवाढी तथा मगवान्‌करे ही गुणोकागान ` 
|  करनेवाढी उन गोपिर्योको उस समय अपने धरका मी स्मरण नहीं रहा ` 
` ओर वे फिर उसी यञरुनाकी रती आकर मगवानका गुण-गान करने ठगी 

















1 


1 


योियोद्रारा रिरह्यवस्थामे करी हहं स्ति 
जयति तेऽधिकं जन्मना वरजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि । 
दयित इश्यतांदिश्चु तावकास्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥१।। 
शरदुदाशये साधुजातसत्सरसिजोदरभरीएषा दशा | 
सुरतनाथ तेऽ्यस्कदासिका वरद निश्नतो नेह किं वधः ॥२॥ 
विषजलाप्ययाद्ववालरक्षसाद्रषमारताद्रे्युतानलात्‌ । 


-"-----------"---------------------*--~------------- ~~ 1 ३ 


हे प्राणप्रिय | ( आपकी जय हो) आपके जन्मसे य॒ व्रज 
उक्कषको प्राप्त हो गया है । इसल्यि आपकी अनपायिनी छक्ष्मी सदा त्रनको 
अलङ्कृत कर रही है । यह आपकी दासी हम गोपियो आपकी प्राक 
व्यि ही किसी प्रकार प्राणोको धारण करके द्यो दिशाभोमे आपको 
खोजती फिरती है; इस कारण आप हमे प्रव्यक् दर्शन दे ॥ १॥ 


( यहां यह समञ्लना चष्िये क्रि एक-एक शोक अलग-अलग 
गोपीकौ उक्तिका है । शाङ्ा--खोजनेका क्या प्रयोजन ? समाधान--) हे 
्रषठ वरदानौ ¦ आपकी दृष्टि शरद्‌ ऋतुमे इस पुष्करिणीमे खिटे इए 
कमल्कौ मीतरी शोभासे भी सुन्दर है । हे सुरतनाथ ! देसी दष्िसे हम 
तिना मूल्यकी दासिथोको मारना क्या इस संसारम वध नहीं कहा 
जाता? (क्या शच्लसे ही मारना वध कडा जाता है इस कारण 
दृष्टस हरे गये प्राणोको ठय देनेके छथि अव हमको दर्शन दीजिये । 





ताता न. 
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प्छ] भयल १२५ 
वृषमयत्सजाद्विश्तां मयादरषम तं कय रक्षता गहुः ॥२ 


न खदु गोपिकानन्दनो भवानखिरदेहिनामन्तरात्मदक | 
। विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान्‌ सात्वतां ठे ॥४ 


५ 


विरचिताभयं दृष्णिघुयं ते चरणमीयुषां संसुतेर्मयात्‌ । 
करसरोरुहं कान्त कामदं शिरसि धेदि नः श्रीकरग्रहम्‌ ॥५॥ 
व्रजजनार्तिहन्वीर योषितां निजजनसयध्वंसनसित । 


भज सखे भवक्िङ्रीः स नो जलृहाननं चारु दरोय ॥६॥ 


प न व 
1 ~~~ ता 





त ५१ ०००२१०५१५ 


नार हमारी रक्षाकाौ है ( इस समय हम विरह-वेदनापे पीडित हो रही 
है अव क्यो हमारी उपेक्षा कर रहे है?)॥३॥ 


` हे सखे { आप केव यरोदानन्दन ही नहीं है किन्तु सब. 
 म्राणि्योकी बुद्धिके साक्षी हैँ( इस कारण हमारे दुःखको भी आप 

जानते है) ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर आप संस्ारकी रक्षा कनके च्वि 
 यदुकरुरम अवतीर्णं इए है ( तो हमारी रक्षा क्यो नही करते १) ॥ ४ ॥ 


( अव, चार कोसि चारं प्रर्थनाओंका सम्पादन करनेको कहती ` 
है) हे यदुवंशावतंस { हे कान्त ! ( जन्म-मरणरूपी संसारसे) मय~ = 
भीत होकर, आपके चरणोकी शरणमे आये इए प्राणि्योको अभय देनेवटे, ` 
सम्पण मनःकामनाओंको पूणं करनेवाठे ओर व्द्मीजीका पाणिग्रहण 
॥ 1 करनेवाठे अपने करकमट्को आप हमारे मस्तकपर रखिये ॥ ५॥ ` 


है त्रनजनदुःखनाशक { है वीर्‌ ¦ आपका हास्य भक्तोके गर्वको 
५ नृष् करनेवाख है ( अत हमारे गवेका नाङ्ा हो तुका अव क्यों अन्त- 
हितत ह) हे सले | हम आपकी दास्य है आप हमे खीकार 
| | | कर्‌ ओर्‌ हमे अपने कृमरुसद्श्च सुन्दर मुखकं दिखें † ` ६ 


























१६६ भागवतस्तुतिसं्चह 





प्रणतदेहिनां यापकरनं वणचरालुगं ` 
फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं णु ङचेषु नः कृन्धि हृच्छयम्‌।।७। 
मधुरया गिरा वल्गुबास्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण । 
विधिकरीरिमा बीर अद्यतीरधरसीधुनाप्याययसख नः ॥<८॥ 
तव॒ कथामृतं तप्रजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ 
श्रवणमङ्गं श्रीमदाततं सवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥९। 
प्रहसितं श्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गरम्‌ । 


[1 








ता 


हे भगवन्‌ | दारणमे आये हर प्राणिर्योके समानरूपसे पापका 

नारा करनेवाटे, कृपासे तृण चरनेवाठेपड्ओंके पीके चलनेवाठे, सौभाग्य- 

फट देनेसे श्रीके निवासमूत, अनुपम पराक्रमते काल्य नागी फणि 

सखापिति अपने चरणारविन्दको हमारे वक्षःखल्पर रखिये ओर हमारी 
`  कामाश्चिका उच्छेद कौजिये॥ ७॥ 

( अव उच्छेदका प्रकार बतठातीं है) हे कमख्टोचन देवीर्‌! ` 
मनोहर वचनोसे युक्त, अति मधुर, ज्ञानि्योको मी प्रिय ख्गनेवाटी आपकी 
वाणीसे मोहको प्राप्त हई अपनो आत्ञाकारिणी दासि्योको आप अपने ` 
भराष्तसे तीति कीनिये 1८1 

( आपके विरहसे हमारा मरण तो निथित ह्वी था विन्तु आपकी ` 
कथारूप अमृत पिलानेवाढे धमात्मा पुरुषोने अबतक हमको मरनेसे वचित ` 

रखा है । अर दशन दीजिये ।) आपकी कथा अभृत है, क्योकि वह सन्तप्त 

` प्राणि्योको जीवन देती है । ब्रहम्ञानियोने मी देवभोग्य अगृतको तच्छ 
 समञ्चकर उसकी प्रदांसा की है । वह सवर पार्पोको हरनेवारी है (अर्थात्‌ ` 
काम्य कमेका निरास करनेवाटी है) श्रवणमात्रसे मङ्गल्कारिणी ओर 
 अव्यन्त शान्त है, एेसे तुम्हारे कथागृतको वि्तारके साथ जो पुरुष गाते 






























ध) । 











अ ४ ५/५ (क माधुर्यखीटखा | | १२७ 


रहसि सविदा या हुदिस्परश्नः कुहक नो मनः क्षोभयस्ति हि।॥ १ 


चरामसि यद्रजचारयन्पञ्रूनलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्‌ | 
्िरतृणाङ्करः सीद तीति नः कलिर्तां मनः कान्त गच्छति ॥११॥ 
दिनपरिक्षये नीरङन्तरेवेनरुहाननं बिभ्रदावृतम्‌ 


 घपनरजखलं दश्ेयन्मुहुमेनसि नः सरं वीर यच्छसि ॥१२॥ ` 


प्रणतकामदं पञ्मजाचितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि) 
रणपङ्कजं शन्तमं च ते रमण नः स्तनेष्पंयाधिहन्‌ ॥१३॥ 





म ५०6 


अवलोकन, विहार ओर एकान्तम होनेवे मनोर संकेत, ये सव्र हमारे 
` मनको श्षुब्धकर रहे ह अतः कथामात्रसे हमारी सान्ति नहीं ह्यमी ॥१०॥ 


( इस शछोकका ओर अगले शवोकका यह भाव है कि गोपी कहती है 


` किडम तो आपके ऊपर अतित्रेम होनेसे आदचि द्यो र्यं ह ओरन 

„ जाने आप हमसे क्यो कपट कर रहे) हे नाथ ! हे कान्त ! जव 

। आप गौ चरति हृए व्रजसे बाहर जाति है, तव आपके कमलस्य 

इन्दर चरण ककड, पत्थरके छोटे-छोटे टुकडे, वृण ओर अङ्करोसे दुःख 
|. प्रतिहर्ता सोचकर हमारा हृदय व्यथित हो उठता है ॥११॥ 


हे वीर । सायङ्काख्के समय काटे घुधरुराटे केसे त्रत ओर 


गधूचिति व्याप्त अतएव श्रमरपक्ति ओर परागसे आवृत कमव्के सदश 
अपने मुखारविन्दको हमे बार-बार दिखते इए आप हमारे मनम अपने 


सम्पककी इच्छा प्रदीप्त करते है ( अथात्‌ सायुज्य भक्ति तथा स्न नहं ` 


| देते है इस कारण कपटी हैँ) ॥१२॥ १.९ 
` (इस अग्रिम शछोकका भाव यह है कि गोपियोँप्रर्थनाकरतीदहै 
^. आप कपट व्यागकर्‌ हमपर कृपा कर्‌ › हे मानसिक भ्यथाओको 
करनेवाङे ! हे रमण { शरणागतोको इष्टफङ देनेवाले ब्रह्माजीसे पूजित, १ 
 पृष्वीके भूषण, ध्यानमात्रसे आपत्तियोके निवर्तक ओर सेवा करते समय ५ 
(५ मी अति आनन्द देनेवारे अपने चरणकमर्खेको हमारे हृदयपर रक्खो, 

८ यह्यौपर भगवानका सम्बोधन आधिहन्‌ है । आधिका अथं है-- 
मानसिक चिन्ता ) ॥१३। ५ । 




























१२८  भायवतस्तुतिसंयह [ अ०ट्‌ 


५ 


इतररागविसारणं वणां वितर वीर नस्तेऽधराभृत्‌ ।॥१४॥ 
अटति यद्धधानद्वि काननं ब्रुटियुंगायते त्वासयस्यताम्‌ । 
इटिलघन्तलं श्रीुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृद्दशाम्‌ ॥१५॥ 
पतिसुतान्वयभ्राबान्धवानतिविलङ्कय तेऽन्त्यच्युतागताः । 
गतिविदस्तवोद्वीतमोदिताः कितव योषितः कस्त्यजेन्निशि ॥१६॥ 


[ १ क, भा 


सुरतवधनं शोकनाशनं खरितवेणुना दुष्ट चुभ्धितम्‌ । 





1 


हे वीर { आप हमे अपना अधरामृत अपण करे जो कि सुरतवर्धनं 
( अर्थात्‌ प्राप्त होनेपर अधिकाधिक इच्छा बढानेवादा ) ओर शोकका नाडक 
हे, जायी जाती इई सुरी जिसका मटीमांति सले रही है तथा जो 
नुष्योंकी सावेमोम आदि सुखोमे होनेवाटी इच्छक सुखा देनेवादा है | १४॥ 


गोपियां इस अग्रिम शोकम करुण . वाणीसे कहती है कि क्षण- 
मर आपके न दीखनेसे दुःख ओर दीखनेसे सुखका अनुमव करके 
हम सव ङु छोडकर यति्योके समान आपके पास आयी है, 
आप हमं क्यों षछोडते है £ ) जब आप म्रातःकाठ वनकौ जतेिहैतो 
आपके ददानके विना हमको आधा क्षण भी; एक युगके समान प्रतीत 

होता है, अर्थात्‌ उतने समयतक बडा दुःख प्रतीत होता है। ८ जब 
सन्ध्या समय आप टोटकर अते है ) तो घंुराठे केशोसे शोभायमान 
आपके सुन्दर शुखके निरन्तर दशन करती इई हम लोगोकी ओंोके ` 
पटक बननेवाठे ब्रह्माजी सचमुच हृदयन्य मादम पडते है, उन्होने 
पङ्क बनाकर अपनी जडता ही दिखायी । उतने समयतक हमः ` 























































` पन्४] क माघुर्यलीटा ` | 2 
रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्‌ । 
 ब्हदुरःचियो वीक्ष्य धाम ते यहुरतिस्प्रहा यते मनः ॥१७ 


# 


ति वजवनोकसां व्याक्तरङ्ग तं व्राजनहन्त्यर विश्वमङ्गलम्‌ । ^ 
त्यज मनाक्च नस्त्वस्स्प्रहारमनां खजनहृद्रुजां सान्षूदनम्‌।।१८।। ५ 


यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु | 
| भीताः शनैः प्रिय दधीमहि ककेषु | ` 
तेनाटवीमटसि तद्वचथते न फ खि- 9 
 च्करपादिभिग्रेमति धीभेवदायुपां नः ॥१९। 


2 ॥ | र ¦ ^ ५ ता ५ ११ ५७१५१ १ 


हे अख“ ( हे प्रभो ¦ ) आप्रका अवतार सभी व्रजवासी सोगोका 


| दुःख दर्‌ करनेके व्यि ओर संसारके कल्याणकेच्यि हज अतः 

| मनसे आपकी इच्छा करनेवाटी हम अवलओंके हृदयरोगको नष्ट करने- ` 
| ` बाढी अत्यन्त गु ओषधि,-जो केवर आपके ही प्रासहै,उतेहमे ` 
उदारतापूवक दे दीनज्यि ॥१८। ॥ ~ 
` (अन अति प्रेमे व्याठुक होकर कातर खरम कहती है) हे ` 
श्रिय ¡ आपके जिन कोम चरणोको हम अपने कठिन वक्षःखस्मै ` 

धीरे-धीरे रखती थी, उस चरणकमल्ते आप इस समय वनम फिर रहे ` ८ 
बह पद्कमल मागके कंकडों ओर कर्ये क्या हेश नहीं पाता ` 
8 होगा १ अवश्य पाता होगा, देता जानकर आप दही जिनके जीवनैः 
 रेसीहम गोपियौवी बुद्धि मोहित हो रही है ॥१९॥ 


८ ( अव अग्रिम शछोकसे कहती है कि आपके द्वारा व्यागीडइईहम | 
| | अव्रलभकि हृदयम आपके प्रथम दशनसे जोरोगउयन हो गयाहै 
॥ । उसकी आप पुनर्मिटनके द्वार ही चिकिर्षा कीजिये ) आपके कासना- 
6 ` प्रवतक एकान्तस्तकेत, हास्यगुक्त मुख, व्रेमयुक्त अवटोकन भौर अति 
विचार तथा रक्षमीका गृहरूप वक्षः खट देखकर हमे आपके सामीप्यकी 
वड दृच्छा होती है ओर्‌ मन वारंवार मोहित होता है ॥१७॥ ` 




















। रकी | 
(4 क 46 
।  युग्म्छोकी गोषीगीत 
`  दर््नीयतिलको बनमालादिव्यगन्धतुलसीमधुमत्तैः। 
अलि्करेरघुगीतमभीषटमाद्वियन्यहिं सन्धितवेणुः 
सरसि सारसहंसविहगाश्चारुगीतहृतचेतस एत्य ।! 
हरिथुपासत ते यतचित्ता हन्त मीरितच्शो धतमीनः॥ 
५ गोपियाँ मगवान्‌का दर्न करनेके व्यि अति उत्कण्ठित ह्योकर 
अनेकों प्रकारके गीत गाने र्गी, ओर्‌ नाना प्रकारके प्राप करती इई 
अन्तमं ऊंचे खरसे रोने खगं । उस समय जिनका मुखारविन्द हास्य-' 
युक्त दै, वे पीताम्बरघारी भगवान्‌ पुष्पमाटा धारण क्वि इए उस स्थान - 
म प्रकट हए । गोपियाँ, इस प्रकार अकस्मात्‌ प्रकट इए मगवान्‌को 
` अपने प्रफु्धित नेत्र-कमलोसे देखकर एक साथ इस तरह खडी हो गयीं 


जते मूरच्छसि जागे इए पुरूषमें चेतना आनेपर उसके हाथ, पैर आदि 
अद्ध एक साथ हिखने-च ग॒ जाते है | तदनन्तर गोपिर्योने अपने 


































प्र]: व माघु्य॑लील्या व. 
ने मगव्रानुकी पूजाकी ] उस समय वहाँ को प्राकृत कामकी वार्ता नद 
इई । गोपियोने भगत्रान्‌की व्रश्चा की ओर उनके अन्तधान होनेका अपराघ 


उन्दीके सुखसे कखनेके च्ि वे बोी--हे कृष्ण ! कोई पुरुष अपनी 


सेवा करनेवाटेकी बदले सेवा करता है, कोई सेवाकी अविक्षान करके ` 
सेवा न करनेवाटेकी सेवा करता है, ओंर कोई अपने प्रति उपकार करने- = 
 वाठे ओर न करनेवटे किंसीकी मी सेवा नदीं करता, जब आपव्ताष्ये ` 


छे इन तीनोमे क्या गुण ओर क्यादोषदहं £ 


भगवान्‌ने कड्ा--श्रथम प्रकारके पुरषोकी सेवाखा्थकेच्यिहोती 


हे, इसी कारण उनमें सचा प्रेम ओर सच्चा सुख या धमं नहीं होता है 


दृसरे प्रकारके पुरुषोंकी दो कोचियँ होती है, प्रथम दया, दूसरा्रेमी ` 
. जैसे माता-पितादि। उनमें प्रथम कोटिक पुरुषोको धर्म प्राप्तहोताहै 

ओं द्वितीय कोटिवाले पुरगको केवट सौहद ८ प्रेम ), तीसरे प्रकारक 
 पुर्षाकी चार कोटियां है, आल्माराम, आक्तकाम, अकृतज्ञ ओर गुरुद्रोही 
अर्थात्‌ निर्दयी, | | 


4 


यह्‌ सुनकर गापियोँ आपसमे सकत करके हसी । उनका आदाय 


ष 


(  . नादद्रारा हमको बुखाया, इस कारणसे आप्तकाम मी नहीं ह ओर चतुर < 0 
|  होनेके कारण अकृतन्न भी नहीं है (मूख नहीं है ) किन्तु निर्दयी तो है। 
| । | भगवान्‌ इस भावको समञ्च गये ओर बोटे “अरी सखियो ¡ मै तो इनमेसे ` 
कडि नह! द्‌ । म अपने मक्तोकी सेवा इस कारण नहीं करता कि ध 1. | 
जिससे उनको निरन्तर मेरा ष्यान बना रहे । जैसे निर्धन पुरुषको यदि ` | 
धन मिरु जाय ओर पिर वह नष्ट हो जाय तो वह उस धनकी चिन्ता 

मूख, प्यास आदि कुछ भी नही जानता; इसी प्रकार मेरा भक्त मीमेरे 
अन्तर्धान होनेपर मेरी चिन्तामें निमग्न होकर, देहका भी अनुसन्धान नह ह 
 स्खता दै किन्तु निरन्तर मेरा ही ध्यान रखताहै। तुमने तोमेरी प्राततिके 
व्यि योग्य-अयोग्यका विचार, धर्म-अधम॑का धवार ओर बन्वोके (ह 
॥ स्नेहका परितव्यागतक कर दिये त॒म्हारी सेवाका मेँ क्या प्रदयुपकार ` | 1 
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५ 


` क" ! तुम्हारे सत्कारका प्रल्युपकार वम्दारी दी सुशीट्तापर छेडता ह । 


यहं व्रात सुनकर गोपियोको प्रम शान्ति मंडी । तत्र गोपियाँ 
हयुक्तं होकर खडी इहं ओर परस्पर एकने दृसरेका हाथ पकड़कर 
 सण्डल-सा बना ट्या । इस प्रकार उन्होने भगवान्‌के अन्तघान हयनेपर 
जो रास अधुरा रह गया था उसे पूणं करनेकीं इच्छा प्रक । इस 
नृत्यमे एक अद्ुत बात यह थी किं हर दो-दो गोपियोके वीच एक-एक 
श्रीकृष्णं खड हए थे अथात्‌ जितनी गोपियां थी उतने दही श्रीकृष्ण हो 
गये ये । फिर क्या था, खर, ता, वाच, वीणा आदिके सहित अलौकिक 
दिव्य चृ्यदहयौने लगी । जैसे कोई छोट बच्चा किसी दपंणगत अपने 
प्रतितिम्बके साथ क्रीडा करता है, अथात्‌ कभी उस प्रतिषिम्बके एकः 
 अङ्कको पकडता है, कभी दूसरे अङ्गको, कमी एक अङ्गको नोचता है, 
कमी दूसरे अङ्गको घसतीटता है । एेसे हयी मगव्रानूने गोपियोके साथ क्रीडा 
की । मात्र यह दकि गोपि्ाँ मगान्‌की विमूति (अङ्ग) थी, अपने अङ्गका 
हर एक स्पशं करताहै, भगवानने भी एेसादी करिया, तो इसमे स्या 
आपत्ति इई 







ठेसी ही एक टीला श्रीमगवती देवीकी है, जव वे नाना योगिनियो- ` 





तुम इतनी हो ओर मे अकेडा ह, इस कारण तुम्हारी विजय ह्ये रही 
है ।' श्रीमगवतीने यह कहकर किं ये सत्र योगिनि्याँ मेस ही विभूति है, 
` सत्र योगिनियोको अपनेमे समेट ख्या ओर वर्य एक मगवतीजी रह मयी 
ओर उन्हीनि अकेठे शुभ्भादुरका संहार कर दिया । 


















को साथ ठेकर सयम्मासुरको मारनेके व्थि दौडी, तो शम्माघुरने कहा ` 








बण | 1 नुचनीला 1 १ 








विभूति ही थीं । अतः यह रासदरत्य कोई साधारण नरस्य नहीथा। 
यह अंका अपने अंशीमें मिक जाना था । इस वत्य एक विशेष बात ` 

यह मी इई ॑कि गोपने जागनेपर सव गोपियोको अपने पास सोयी इह 
` देखां ओर उनको इनके वाहर जनेके सम्बन्धमे कोई शङ्का ही नहीं इई । ` 


` इत प्रकरणम उन्हीको सन्देह हो सकता है जिनको आष्ब्ि ` 
 म्राप्त नही हृ | यहाँ महाराज परीक्षितको मीराङ्गाहयो गथीयी।| तव 
उन्होने प्रन किया भगवानूका अवतार तो धर्मकी मर्यादा रखने जर ` 
। उसका रक्षा करनेकं घ्य हज था, फिर उन्हाने परल्लीस्पशादि जुगुष्तिति 
| कमं क्यों विये? इसका समाधान श्रीञकजीने इस प्रकारक्िया फियदि ` 

रओअङ्ष्णको सत्र प्रकार समथ मानो तो उनपर किसी कमेकादोष नी 
(1 आ सक्ता | 


समरथक्ो नहिं दोष गृसाद्वं । सुरसरि रवि पावककी नाई ॥ 


इसपर कह सक्ते है किं एेसा होनेपर तो इतर मनुष्य भी उनका 


` अनुकरण करेगे ] किन्तु हमा यह कथन दहैकि जो लोग रेसा करगे 
वे नाको प्राप्त हो जान, जैसे रुद्र भगवानके सिवा यदि को$ अन्य 
प्प सुद्से निकटे इए्‌ काटकूट निषको पीता तो बह अवद्य नाशको ` 
षद ब 
१... किन्तु यां फिर प्रन होताहैकि देसी अवसाम सदाचारका (ऋ 
| क्या मूल्य रहा £ इसका हम यह उत्तरदेते ह करि तेजस्वी पुरूपका ` 
| आचरण मर्यादाके अनुकूल ही रहता ह । यदि उन महान्‌ पुरुपरोंका ` (श 
आचरण उनके स्वपर ओर तेजसे ौकिक व्यवहारके प्रतिकूर प्रतीत (शि 
हौ तो उतने अशमे इतर पुरुष उसका अनुकरण न करे । | 


1 यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णावतार या ईर्‌ है ओर जिनकी . | ( 
ओआज्ञासे पड, पक्षी, सपं ओर मनुप्य आदि सकट प्रणी अपने-अपने 
0 नक श्न हे, उन मगघान्‌का धर्माचरणजन्य पुण्य ओर अधमोचरण- शि 
५ क 1 पापसे केसे सम्बन्ध ह्यो सकता है £ भक्त जिनके चरणकमट- क 
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परागकी सेवसे तृप्त होकर निभय विचरतेहै, योगिजन जिनका 
ध्यान करके सकट बन्धनोसे छुटकारा पाकर अपनी इच्छानुसार विचरते 
दै, ओर ज्ञानी जिनके रएकलका अनुभव करके खतन्त्र हो जाते है 

न अपनी इच्छसे श्रीकृष्ण-अवतार धारण करनेवाठे भगवान्‌का लखोक- 


विरुद्र आचरणसे बन्धन केसे हो सकता है ? वस्तुतः मगवान्‌का कोई. 


भी आचरण घमविरुद्र होता ही नही, मू होती है, उसे समक्षनेमे । 
विना भगवक्करेपाके भगवान्‌के दिव्य जन्म-कमका तच्च समश्चमे नहीं 
आता । ओर त्व समज विना उनकी बाद्य क्रियाका अनुकरण करनेसे 
अवश्य ही हानि होती है । इसीसे भगवान्‌की सव्र टीराओंका अनुकरण 
नुष्य कदापि नदीं कर सकता । | वि 
श्रीञयुकदेवजीके द्वारा यहां गोपियोको परली सानकर महाराज 
परीक्षितकी शङ्काका समाधान किया गया है । किन्तु गोपि्योको परक्ली 


नदी समश्चना चाहिये, क्योकि मगवान्‌ तो अन्त्यामीख्पसे, गोपियो, ` 
उनके पतिं ओर समी प्राणियोके भीतर उनकी बुद्धि आदिमे विराजमान 
है; बही मगवान्‌, अपनी टीटासे यँ देहधारी इए है । इससे गोपियेकि ` 
साथ क्रीडा करनेमं उनको कोई दोष नही आता । एक बात यह भीहै 


किजो खग बहिमुंख ह भोर साहिव्यपेवी है, उनके भाव भी इस 
चरित्रके चिन्तन करनेसे बदर जते हैँ । कारण यह है किं मगवान्‌का 
चिन्तन किसी श्रकार हो, उससे मनुष्यका अन्तःकरण मगवदाकार बन 


जाता है । जिस प्रकार द्वेष ओर अनिच्छापूर्वक भगवस्सरण होनेसे 
हयी कस ओर रिष्युपालदिका मोक्ष हो गया, इसी न्यायसे साहिव्यसेवी 
























प्र. माधुयेखीटा (5 
यह रासक्रीडा रतमर होती रही, ब्राह्मुदत्त ह्येनेपर गोपियां 
घर जनेकी इच्छा न होनेपर भी बडे कष्टठसे अपने-अपने घरको चली गयी । ` 
दस प्रकार रासतलीटके प्रकरणका उपसंहार होता है । किन्तु पीकेभी 
गोपियोकी वृत्ति भगवान्‌ र्गी रहती थी । उन्हे जव अवसर मिर्ताः 
तमी वे वनको चटी जाती थी, ओर भगवान्‌ श्र्ष्ण एवं वटराम- ` 
 जीके साथ अनेक प्रकारकी क्रीडाओके आनन्दका अलमव करती थी । (^ 
एक समय शङ्कचूड नामका राक्षस, इन गोपिरयोको वसत्कारसे पकड़ ठे 
गया । भगवानूने उसी समय उसका अन्त कर दिया ओर उसके ` 
। ` मस्तकसे मणि निकाख्कर बलरामजीको अर्पित कर दीः | 





८.41  गोपियोके दिन इस प्रकार आनन्दसे बीतते थे किन्तु गोपियोँ 
प्रायः वनको नहीं जा सकती थीं ओर इस समय इनको अपार विरह- 

 वेदनादह्योतीथी । एकं समय इन गोपरयोने युग्मद्छोकोसे ( दो-दो 

 श्टोकषोसे ) भगवानूके विरहमे गीत गाये वे इस प्रकार है | 





क्ति अ त = न 


1 १. इसी प्रकरणम मगवान्‌कौ एक ओर खीला हस प्रकार है फि एक समय. 
 नन्दजीसदहित मवान्‌ ओर सव गोप अभ्विकावनकी यात्राको गये । वनभ एक अजगर 





 : ॥ नम्दजीको निग गया 1 भगवानूने सपेको चरणे प्रहार किया । इसपर सपमे | ध त (1 

4  नन्दजीको छोड़ दिया ओर स्वयं सर्प॑योनिसे सुक्तं होकर वियाधर हो गया । इसको नि | 

1 ~ किसके दापसे अजगरयोनिं मिरी धी भगवानूके स्पङसे इसका उद्धार द्ये गया ) 1. 
1 (1 (मा० ९०) ३४) 








युम्रोकी गोर्पागीत' 






वामवाहुकृतवामकपोलो वद्गितन्रुरधशर्पितवेणुम्‌ । 
कोमलाङ्गुलिमिराधितमागं गोप्य ईरयति यत्र यङकन्दः ॥ २॥ 
व्यामयानवनिताः सह सिद्रविखितास्तदुपधायं सरुजञाः | 
काममागंणसमपितचित्ताः करमर ययुश्पस्परतनीव्यः ॥ २ ॥ 
हन्त चित्रमवलाः शरृणुतेदं हारहास् उरसि यिरविध्ुत्‌ 
नन्दश्नुरयमातजनानां नमेदो यहिं कूजितवेणुः ॥ ४॥ 
वृन्दा वजध्रपा सगगाघो बेणुवा्हृतचेतस आरात्‌ । 


० 
















५१ 


गोपियो ! बाय कन्धेप्र वार्या कपोल रके हए एवं 
मोहको नचति इषु भगवान्‌ कृष्ण जवर कोमल अङ्गट्योको सातो 
खरोके केदोपर रखकर ओकठ्पर रली इई वंशीको वजति है 
तब व्रिमानपर वी इई सिद्धोकी किँ अपने पति्योके साथ ` 
रहनेप्र भी जिनके वंशीगीतको सुनकर प्रहे तो आर्थे पड 
जाती है फिर कामविवश होकर ठजित होती हई इस प्रकार मोहित ` 
हो जाती हं कि उन्हं अपने वलखौतककी सुधि नदीं रहती । (रेस 
छृष्णके बिरह्को दम कैसे सह सकती है १)॥२-३२॥ 
 अरी अव्रल्यओ } यह चमत्कार सुनो, ह्यैरके समान जिनका 
हास्य है) जिनके हदयस्थल्मे स्थिर विजठीके समान 



















अ] मधवलीला १89. 
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 दन्तदष्टकवला धृतकर्णा निद्रिता लिखितचित्रमिवासन्‌ 
` बर्हिंणस्तवकथातुपलादोबेद् मष्टपिहेविरम्बः = । 


कर्टिचित्सवल आलि स गोपेगाः समाह्ययति यत्र शद्ृन्दः ॥ ६ ॥ 


तदहि भग्नगतयः सरितो वे तपदाम्बुनरजोऽनिलनीतम्‌ 


पृहयतीवेयमिवावहुपुण्याः प्रेमवेपितयजाः स्िमितापः ॥७॥ ` 


# ^ 


अनुचरः समनुबणितवाये आदिषूरुष इवाचलभदिः | 


0 0५०००१५ ^ ++ न 0 ०००४ 





प्रासो उथो-का्यो दम सक्ते इए, कान ख़ विये हए ओरनेत्र ` 
 मूदकर सते इए-से चत्रटिवितकरे समान निश्वट खड़े होग्ये। (रेते ` ( | 


भ 


 कृष्णके पिरहको हम कसे सहे ९) ॥ ४-५॥ 


। उक्तं होकर जव कमी गोपोके साथ गा्योको अपने वंशीगीतते 


4 


अरी सखि! मोरे पर, मेर आदि घात ओर कोमल प्तोसे 
मर््की वेषमूपाका अनुकरण करनेवाटे कृष्ण मगवान्‌ वङरामजजीसे ` 


उति € तत्र वंशौका उन्द्‌ सुननेसे पवनसे उडायी गयी मगघानूके 


` चरणकमलट्कौ धूटिकी मानो आकांक्षा करती इई नदिका सन्ार रुक ` ४ ह 
५ जाता हं; सचमुचवे भी हमारी माति अल्पपृुण्याहै क्योकिउस ः 
धूटिको पाती नहीं है, केवट उनकी तरङ्कमयी युनार्पप्रेमसे कोपतीहै 
आर उनका जक निश्वर हो जाता है। हम गोपियोँमीरेसीदी 


अल्पपुष्या है वनसे उडायी गयी मगवानूके चरणधूलकी इच्छा करती 


इई प्रतिवद्भगति होकर खडी रहती है, हमारी सुजा त्रसते कोने ` । ध 
क्ती हं ओर हमारी ओंखोमे जट निश्वटरूपसे भर जाता है.1.( पेतं"... 


 कृष्णके विरहको हम कैसे सहे ? ) | ६-७ | 





( स्थावरोमे मी अव्यन्त आश्वर्यं देखा जाता है, इस आशयसे 


कहती &, दै गोपियो ¡ निश्चल ल्कष्मीसे युक्त आदिपुरुषके 
नाती द, वे वनमे्रनिवठे 


समान जिनकी कीर्तिं अनुचरोद्रारा गायी 

















१, | भागवतस्तुतिसं्रह । [अ 

वनचरो गिरितटेषु चरनतीर्ेणुनाह्यति गाः स यदा दि ॥ ८ ॥ 
वनरतास्तरव आत्मनि विष्णु व्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफराल्याः । 

प्रणतमभारविटषा मधुधाराः ब्ेमह्टतनवः ससृजुः ख ॥ ९॥ ` 
दशेनीयतिलको ` वनमालादिव्यगन्धतुरसीमधुमत्तः । 
अरिक्रेरघुगीतमभीष्टमाद्रियन्यिं सन्धितवेणुः ॥१०॥ ` 
सरसि सारसं विहङ्गाथारुगीतहतचेतस षत्य। ` 
हरिगुपासत ते यतचित्ता॒दन्तमीरितदृशो ध्रतमोनाः ॥११।। 


चः 








ॐ 





नान नम ००००० 











मगवान्‌, गोवधन पवेतके चारों ओर चरनेवाखी गौर्भोको जन वंश्रीकी 
ध्वनिसे नाम चल्कर बुखते है तत्र जिनकी शाखा्पे भारसे नम्र है 

जो फठ ओर षोसे ख्दी इई है, तथा मारे प्रेमके, जिनके कँटेषपी 
रोमा खडे हए है देसी वनठता्ं अपनेमे उत्पन्न षिष्णुको ( पूर्णानन्दको) ` 
सूचित करती हई जिस प्रकार ओस्‌ बहातीहै वसे ही दृक्ष अर्थात्‌ उन 
ठताओके पतियोको भी वैसा ही आनन्द होता है । (रसे श्रकृष्णके 
विरहको हम केसे सहं £) ॥ ८-९ | 










सुन्दर पुरुषोमं स्ेश्रेष्ट॒ भगवान्‌ श्रीकृष्ण वनमारमे पिरोयी 
हई दिव्य गन्धवारी तुख्सीके मधुसे मत्त इए मारके | ञ्ण्डाद्रारा 






1 ~ क 








1 माधु्य॑लीला 


[व 
† „६६४ 
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क क ५ . 


 सहबलः स्रगवतंसविरासः सानुषु कषितिभृतो व्रनदेव्यः । ` 

| हषयन्यह वणुरवण जतहषं उयरम्मति विश्वम्‌ ॥९२ $ | ध 
 महदतिक्रमणराङ्कितचेता मन्दमन्दमनुगरजति मेषः ८ ५ ५ 
` सुहदमम्यवर्षस्सुमनोमिञ्छायया च॒ विदधत्मतपत्रम्‌ ॥१ २५... 


वरविकवमापचरणयु वदग्धा वथणुवाद्यय उरुधा नजशिक्षाः 


क्वे संतः सति यदाथरविम्बे दत्तवेणुरनयत्खरजातीः ॥१४॥ 
। | ५ सवनश्चस्तदुपधाय | सुरेशा $ | राक्रशरचपरमोश्चपरगाः 


म, १९ ~ (ता १५०५०५१1 १ ५9 


` दे गोपियो ¡ कानमे श््ेकी माटके आमूषणेतेः 
अठ्क्रत एवं वठरामजीके साथ गोवर्धन पर्वतकरे शिखरोपर सित 
श्रीकृष्ण सयं हधयुक्त होकर जघ तमाम प्राणिमात्रको आनन्द देते इए 
वंशी वजाते दै तत्र मेष, यह सोचकर कि कीं महापुरुष भगवान्‌ 
 क्ष्णका रन न हो जाय, मन-ही-मन मयमीत हआ सामने नहं 
अता ओर्‌ जोरसे गजता मी नहीं है किन्तु वहीपर्‌ खित होकर 
सर्टीकी ष्वनिके पे-पीछे बहुत धीमी गर्जना करता ह | ओर अपे 
 . दी समान संसारके सन्तापको दूर करनेवाठे होनेके कारण अपने समान ध 
धमा मित्र क्रष्णमगवान्‌के ऊपर शर्की बृष्टि करता है ( अद्य (शि 
देवताओंदारा की गयी दृ्टका मेघे आरोप करके यह कहा गयाहै) 
अधवा रूपी छोी-छो बरदोकी षि करता है एवं अपनीष्टासे 
उनके ऊपर छत्र-छाया करता है। (देते श्रकृष्णके विरहको हम 


| ते सह 1 १२११ 


हे साध्वी यशोदे ! नाना प्रकारकी गोपक्रीडाओमे चतुर्‌ अप्क्रा 


पत्र (शकष) ज्र अपने वि्बतुल्य अधरो वेणु ठ्गाकर अपने ही दवारा 1 

।  अआक्ष्कृत ( ऋषभ, गान्धारादि) खसमेदोका आलप करता है हि 

| तवर इन्द्रः शिव जर ब्रा आदि ( गायनओालके) देवाधिद ` नि 
 जिधरसे वह मन्द्‌, मध्यम ओर ऊँचा खर आता है उप्त ओर्‌ अपनी ष क 





























९४०. . ४ । भायवतस्तुतिसंगरद [नि द  अ० २ 
कवय आनतकन्धरचित्ताः कमलं युरनिधितत्चाः ॥१५।॥। 
निजपदान्जदलष्वनवजनीरजाङ्कशविचिव्रललमैः | 
वजशुवः शम॑यन्खुरतोदं वष्म॑धुयेगतिरीडितप्रेणः १६! 
वनति तेन वयं सिटासवौक्षणापितमनोमक्वेगाः ) 
ङजगति मामता न विदामः करमटन कवर वसनं घ | १७} 
गणिधरः कचिदागणयन्गा मालया दयितगन्धतर्खाः । 
प्रणायनीञ्नुचःसख कृदसि प्रकषिपन्युजमगायत यत्र ।१८॥ 
कणितवेणुर्बवशितचित्ताः कृष्णमन्वसत कृष्णगहिण्यः | 


१ ५ 


गर्दन दकाकर्‌ निश्चल भावसे उत गानको सुनकर खयं गानशाद्ेतता 


होते इए भी उसके तच्वको न समश्चनेके कारणं मोहको प्रात होते है 
( एसे श्रीक्रष्णके विरहको हम केसे सहे £) ॥ १४-१५ ॥ 

















त ति क क्‌ 





म 


८०४) 









 गजराजके समान गतिवाटे शरीकृष्णमगवान्‌ ध्वजा, वञ्च कमठ, अङक 
आदि अनेक प्रकारके चिद्धोसे युक्त कमटपत्रक्रे समान चरणो, त्रन- ` 
` भूमिको गअक खुरोसे खुदनेके कारण उत्पन्न इए कष्टको दृर्‌ करते ` 
हए वेणु वजाते जवर चछ्ते है ओर विलासके साथ देखते हे 
तत्र॒ उन चार्मं आर विलसयुक्त कटाक्षसे तीव्र इच्छावाटी 
ओर दृक्षोके समान निद्चेष्ट दराको प्राप्त इद हम गोपियोँ मोहित ह्येक ५ 
अपने नस्। अर्‌ अस्काकां समाटना भट जाती ( एस कृष्ण- 
विरहकौ हम कैत सहे ?) ॥ १६-१७॥ 









गन्धयुक्त तुलसीकी मादयते शोभायमान तथा ( गौओं 


ण्णः] 5 मड्यलीलो ` | १४ 

। गुणगणार्णमुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विणक्तगृहाशाः ॥१९॥ 
ङन्ददामङृतकौत॒कवेपो गोपगोधनव्रतो यञ्नायाम्‌ 
नन्दघ्नुरनधे तव वत्सौ नमेदः प्रणयिनां विजहार ॥२०॥ 
मन्दवाथुरनुषात्यनुक्रलं मानयन्मलयजस्पर्शेन । 2 

अन्दिनक्तयषदेवगणा ये वाधगीतविभिः पथिन्‌ः॥२१॥ 

3 वत्सलो व्रनगवां यदगधरो वन्मानचरणः पथिद्द्ैः। ` 

` ल्त्गोधनयपोद्य दिनान्ते गीतवेणुचुगेदितकीतिः ॥२२॥ 
उत्सवं श्रमरुवापि दक्षीनाञुनयन्खुररन्टुरितखक्‌ । 


1 ० 





०० ५,०७५१५८००००५.०.१० कि 


आा छोडकर मधुरता आदि गुणसमूोके समुद्र श्रीृष्णमगवान्‌के 
पा जकर चारौं ओर निश्वट खड़ी रहती है । ( रेमे कृष्णवररहको 
इम कसे सहं?) ॥ १८-१९॥ ~ 





1 (किसी गोपीने कहा) हे पवित्र यशोदे ! ठम्हारे पत्र नन्द-नन्दन, ` 
इन्दके पुष्पोकी माटाओंसे कौतुकी वेरा बनाकर गौ ओर गोपति षिरकर ` 
अपने प्रेमि्योको हर्षित कसे इए जत्र यमुनातटपर करौड़ा कते है ४५. 
तवर मन्द पवन, चन्दनकी सुगन्धि ओर शीतट स्पशते श्रकृष्णका 
सत्कार करता इअ अलुकूट चने ठगता है ओर गन्धरवीदि उपदेवताओं 

के समूड, बन्दियोके समान गाना-वजाना ओर पुष्पोकी वर्षीसे उनकी 

' सेवा करते है । ( रेपे कष्णके विरहको हम कैसे सहे ? ) ॥२०-२१। 

|  (मगवानूको अते इए देखकर प्रसन्न हई गोपियाँ एक दूसरे (शि 
४ ५२ कहती हँ) देतो सम्पूर्णं व्रन ओर गौर्जोपर दया करनेवके एवं ` 
गोवर्धन प्रवैतको धारण करनेबाे श्रीकृष्ण सायंकाख्के समथ सव गोओ- 
को इकटा करके वंशी वजाते हए ओर अनुचर गोपोंदारा अपना योगान ` 

सनते हए आ रहे दहै, राहमें रद्ध (्ह्मादि) पुरुष उनके चरणोकी बन्दना 
करते है देवकीके उद्रसे उत्पन्न इए ये चन्द्रमारूप श्रीकृष्ण ययपि गोधूढि- ` शि 
सर धूसरित माला धारणक्रिये हर्‌ एवं श्रान्त हैँ, अपने शरीरकी काम्तिसे (श 
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दित्सति सुहदा्रिप एष॒ देवकीजटरभूरुडराजः ॥२३॥ 


मद दिघृणिंतलोचन ईपन्मानदः खस॒हृदां वनमारी 


वद्रपाण्डुवदना मरदुगण्डं मण्डयन्कनकङ्कण्डलरक्म्या ॥२४।॥। 
यदुपतिद्विरदराजविहारो यामिनीपतिखिविष दिनान्ते । 


^ 


द तवर्क्त्र उपयात दुरन्त साचयन्त्रजगवा दिनतापम्‌ ।२५। 


52 


हमारे नत्रोकौ परम आनन्दित करते हए हम सुृदोके मनौरथको देनेकी 
इच्छासे आ रहे है । (रते कृष्णके विरहको हम कैसे सहे £) ॥ २२-२३ ॥ 





( अति संध्रमसे समीपम आये इए भगवान्‌को देखकर कहने 
छ्गीं ) जिनके नेत्र मदसे किंश्चित्‌ ज्म रहेदहै, जो अपने प्रेमिर्योका 
आदर करनेवाछे है, जो वनमाटा पहने हए है, जिनका मुख प्के हए 
बेरके समान पाण्डुवर्णं है रेतसे श्रीकृष्णजी सुकुमार कपोटोको सुपर्णक 
कुण्डलांसे शोभित करते इए आ रटे है जिनका चट्ना गजराजके समान 
है-जिनका मुख चन्द्रके समान प्रसन्न है रेते यदुपति (श्रीकृष्ण) 
व्रजके गोओं तथा हमारे दिनताप ओर विरहतापको दूर करते इए अत्यन्त 
समीप आ रहे है, जसे दिनके तापको दूर करनेके चल्ि सायंकारमे 

द्रमाका उदय होता है वैसे हयी इनका उदय हआ है । (देसे कृष्णकरे 
विंरहको हम कंपे सहे £) ॥२४-२५॥ 

















ष श 


\ ( भ. 
8: 


दुःखित हृ | कितनी दी गोपियोकि सुखकी कान्ति, गरम-गरम निःास- ` 
` चथुसे मट्निदह्यो गयी; कितनी ही ेसी दुर्बटहो गयी कि उनके पहने 
इए वल्ल ओर हाथोके कङ्कण निकल्कर गिरने ठे भौर चोर्टकि बन्धन श 
। खुलकर, उनमेसे एक वरिखरने टगे, किंतनोकी समग्र वत्तियो हव्कर ` शि 
भगवान ठग गयो ओर शरीरकी मी सुधि न रही, जैसे सक्त पुरुपोको ` शि 











| भ © 


कख (कदा 
| [पा-आक्रन्द्न 
योऽः क्षये वजमनन्तसखः परीतो 
गोपेविंशन्‌ खुररजहुरितारकस्रर्‌ | 
वेणुः क्रणन्सितकटक्षनिरीक्षणेन 
। चित्तं क्षिणोत्यञरख्रते चु कथं भवेमं।॥। 


सभी दिन एकसे नदीं होते । गोषियोके प्राणोके मी प्राण भगवान्‌- 


को कई टीटाुं करनी थीं । कर पुरुषों ओर खियोका उपकार करना था 


फिर कसका भी उद्धार सीघ्रही करना था । उसका मय वद गया था। 


उसने अधिक उत्पात करने आरम्भ कर दिये ये | कंसने एक यज्ञ करने- 
का बहाना करके, अक्रररजीको ब्न्दावनमें मेजकर, श्रीकृष्णवबटराम- 

सहित सव गोपोको यज्ञ देखनेके ट्ि इस विचारसे मधुरामे बुलाया कि 
वैअवेतो उनकाञन्त करद्रँ। 


अक्ररजीकं बृन्दावनमं अनेका कारण सुनकर गोपि्याँ अत्यन्त 


1 [0 11 


भा०-१०.।.२८-२९ न | 
0: प्रकरणके शछोक ३० की टीका देखिये 





००५५७ भना, = „` ' 
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9 ध अपने दारीरकी सुधि नीं रहती । कितनी ही अन्य गोपि भगवान्‌ 
(1 प्रेमयुक्त हास्यका ओर मनोहर चित्र-विचित्र बातोका स्मरण करके मोहको 
परात्त हृद । उस समय श्रीकृष्णकी अति सुन्दर गति, रासनरत्य, त्रेमाव- 
।  द्यैकन, शोकनाशक्र वार्तटाप्‌, गोवर्धनध्रारण आदि चल्त्रिंका चिन्तन 








करनेवाटी; किन्तु अव ये टीला देखनेको नहीं मिलेगी दस करणं ` 
भयभीत तथा भगवद्विरहसे डरी इई, कृष्णगतप्रणय कितनी ही 
|  गोपाङ्कनाएं परस्पर मिलकर नेत्रोसे अविर अश्रुधारा बहाती इई कहने 


टमी | श 

















1 1 4. ओोरपेकरन्देन `. 


कै 


` अदहोवरिधातस्तव न कविदया संयोज्य मैत्या प्रणयेन देदिनः। ` 
ताशराकृतार्थानवियुनंशष्यपार्थकं विक्रीडितं तेऽ्भकचेषटितं यथा ।१९ 

~ यस्त्वं प्रदश््यासितदुन्तलाद्रतं भुकुन्दवक्तरं सुकपोरषु्सम्‌ । ` 

।  शोकायनोदसितरेशसुन्दरं करोषि पारोक्ष्यमसाधु ते कृतम्‌ ॥२०॥ 

 कऋरस्त्यमक्ररसमाख्यया स नशक्चुहिं दत्तं हरसे बता्ञवत्‌ । 


निता तत ना १० 


1 हे विघातः ! वु्हारे अन्दर तनिक मी दया नहीं है, क्योक्ति त॒म ` 
 प्राणियोको वैत्री ओर लेसे परस्पर मिढाकर पिर मनःकामना पूर्ण 
, क्रिये त्रिना ही उनका आपसमे तरियोग कर देते ह्ये, इस कारण तम्हारी 
खील छेटे बाख्ककी चेष्टक समान प्रयोजनस्य है ॥१९॥ ` | 
४ हे विधातः | तुम काटे घु घुराे केदासे आबरृत, सन्दर कपो | ॥ 
ओर उत नासिकासे युक्त, शोकको दूर करनेवाटी सुन्दर मन्द सुसकान- ` 
से मनोहर) मुडुन्दका सुन्दर सुल हमे दिखाकर फिर उसे हमारी दिसते  . 
1 ‹ अलग कर रहे हो; अतः तम्हारा कर्म निन्ब है ॥२०॥ 1 





| ह षरिधातः | तुमव्डेक्रूर्‌ हो, क्योकितम अपनेहयीदियेहृए 

| ~ हमारे चश्चुओंको मूरखोकि समान हर्कर ठे जते हो । (यदि क्डो कि ४ 

|  श्रीकृष्णको अक्रूर ठे जाता है इसमे हमारा क्यादोषट तो सुनो) अक्रूर 
 नामसे तुमह आये हो दूसरा नहीं । ( यदि को तो श्रकृष्णको ` 

` छेजाताद्रं तुम्हारे नेत्रोको नर्ही, तो यह कथन ठीक नही क्योकि) (क 

 दम्हारे दिये इए चद्चुओंसे हम श्रीकृष्णे किसी अङ्ग (नेत्-मुवादि) 


1 ॥ 















१, भा० सकण ६० अ०२९। 





















१८६ भागवतस्तुतिसं्रह | [अभ्र 


न 


येनकदेरेऽखिरुसगसंएटवं त्वदीोयमद्राष्म वयं मधुद्विषः ॥२९। 
न नन्दघ्रनुः क्षणभङ्गघौहदः समीक्षते नः खकरृतातुरा बत | 
विहाय गेहान्खजनान्सुतान्पतीं्तदास्यमद्रोपगता नवभ्यः ॥२२। 
अखंप्रमाता रजनीयमाशिषः सत्या बभूवुः पुरयोषितां धुवम्‌। 
याः सम्प्रवषटस्य खं बरजस्पतेः पास्यन्त्यपाङ्गोकलितसितासवम्‌ २३ 
तासां यङकन्दा मधुमञ्जुभाषितेगहीतचित्तः परवान्मनस्न्यपि । 


भ 








ना 











५५१५५५५५... 





५ त्हारी अखि सृष्टिकी चतुराईको देखती थीं ओर अब उनके वियोगसे 
| तम हमको अन्धी कर देते दहो, क्योकि रेसा दूसरा दशनीय नहींहै 
 (माबय्ह है कि त॒म इस कारण भगवान्का वियोग करके हमको 
। अन्धी करतेहो, हमने तुम्हारी सव चतुराश्योका रहस्य जान ल्या ) ॥२१॥ 











। | अचिर स्ेहाठे तथा नूतन वस्तुओमे परेम करनेवाठे ये नन्दकुमार ` 
।  जिन्होने खयं ही हमे अपनी मन्द मुस्कान आदिके द्वारा विहृ बना 
ध रक्वा है ओर हम अपने घर-वान्धव, पुत्र ओर पतियोको छोडकर जिन 
` की दासि वनी इई है--आज हम गोपि ऊपर दृष्टिपात भी नही 
करते यह बड़े खेदकी बात ह । ( इसल्ि इनको हम ढौटवेगी ) ॥२२॥ 


॥ 











५ :  मधुराकी श्ियोंकी यह रात्रि सुन्दर प्रभातवाटी ( मसूचक सगुन- 
से धुक्त) होगी ओर उनकी कामना निश्चय पूर्ण हो जा्ेगी क्योकि ` 
वे पुरवासिनी ज्यां अपने टोचनपुटोसे नगरीमे प्रवेश करनेवञे श्रीकृष्ण- ` 
कटाक्षसे वदे इए हास्यरससे युक्त मुखका पान करेगी ( अर्थात्‌ उन 














` अण्दे]  माघुच॑लोढा 1 १०७ 

कथं पुनरन प्रतियास्यतेऽला ग्राम्याः सलज्ञसितविश्रमेर्भमन्‌॥ २४ 
` अच भब तत्र दशो मविष्यते दासाहंमोजान्धकड्ृष्णिसात्वताम्‌। 
॥ महोत्सवः श्रीरमणं गुणास्पदं दरकष्यन्तिये चाध्वनि देवकीसुतम्‌ ।॥२५॥ | व 
मेतद्विधस्याकरुणस्य नाम भृदकर इत्येतदतीव दार्णः। 
योऽसावनाश्वास्य सुदुःखितं जनं प्रियास्मियं नेष्यति पारमध्वनः॥२६। ए 
२  अनाद्रधीरेष समास्थितो रथं तमन्वमी च त्वरयन्ति दुर्मदाः 
` गोपा अनोभिः खविरेरुपेक्ितं दैवं च नोऽ प्रतिङ्ूलमीहते ॥२७॥ ` 


योता अ 


खच जानेके कारण ओर उनके ठनायुक्त हात जर मनोरयनिलि- ` 
सोमे उनमें आसक्त हो जानेसे फिर प्राम रहनेवाल्योकी तरफकेसे 
` आवेगे ( अर्थात्‌ नदीं आवेगे ) ॥२४॥ | 
आज रास्तेमे तथा मथुरामे जो ठदमीनीके पति बौर माधुय, 
 इन्दरता आदि गुणोके आश्रयभूत देवकीनन्दनको देकेग, उन दाशार्ह, ` 
। भोज, अन्धक, वृष्णि ओर सालत आदि यादवोकी दष्टियोको निश्चय ` 
प्रम आनन्द प्राप्त होगा ॥२९५। | | 
| | . (अव्र अकरूरजीको ठक्च करके कहती है] इस प्रकारकेकम 
¦ करनेवाे निदं पुरुषका अक्रूरः यह श्रेष्ठ नाम युक्त नहीं है । ह॒ ` 
 तोव्डाही क्रूर है, क्योकि अत्यन्त दुःखे निमग्न इई हम सवोको ` 
> बिना समञ्ाये दी, हमारे प्रिय प्राणोसे मी प्रियतम श्रकृष्णजीकोरेसे ` 
1 । स्थानम ठे जाता है, जहोँ हमारी दृष्टि नहीं प्च सकती ॥२६॥ 1 
| (अहो ! हमारे जीवनको धिकार है!) ये कठोर हदयवाछे श्रीकष्ण 03 
 जानेके निमित्त रथपर वैठ गये है, रद्ध लेगोने ( उनका अविनय देख- ५ 
कर) उनको उपेक्षा कर दी है, अर्थाव्‌ उन्हं नही लेगा । ओर ` १ 
उनके पीछे ये मदोन्मत्त गोप भी छकडोपर बैठकर जानकी उतावटी ~ 
कर रहे) हमारा दैव भी हमारे प्रतिकूरचेष्टाकर रहाहै। (माव ` 
0, यह है कि यदि देव ¬] 











१ ब हमारे अलुक होता तो इनमेसे किसीको कुछसङ्कट ` 
( ५ उपसित हो जति षा कत्र ट पडता एसा कु भी नहीं ह्येता है ) [२७ 








1... ति भागवतस्त॒तिसखंग्रह [अनर 


निवारयामः सथुपेत्य माधवं .. . 
किं नोऽकरिष्यन्छुखब्रद्रबान्धवःः । ` 
यन्द सङ्गान्निमिषाधंदुस्त्यजा- ५ 
देवेन विध्वंधितदानचेतसाम्‌ 
 अशाञुरागरुकितसितवस्युमन्र- ` 4 
र लीटावलोकपरिरम्भणरासगोष्ठ्याम्‌ 
नीताः स नः क्षणमिवषक्षणदाविनातं 
गोप्यः कथं न्वतितरेम तमो दुरन्तम्‌ ॥२९॥ 
 योऽद्ः क्षये व्रजमनन्तसखः परीतो 
| गोपेर्विंचन्खुररजश्छुरिताटकसद्‌ 
वेणु कणन्सितकटाक्षनिरीक्षणेन 

__ चित्तं ्षिणोत्ययमृते लु कथं मवेम्‌ ॥३०॥ 
( यदि यह को कि बद्धोके सामने कैसे जाओगी एतो कहती ` 
है) कि हम सब एकत्रित हो माधक्के समीप जाकर उनसे मथुरा जने- ` 
का निषेध कर्‌ क्योकि आपे पठ्मर भी जिनसे अल्ग होना कठिन दहै, 
रसे सुकन्दके संगसे देवयोगसे ( वियोग होनेके कारण ) दीनचित्त ` 
` इई हम लोगोका कुख्के बद्ध बन्धुजन क्या कर सकते है £ ८ इस समय ` 
मृत्युका भी भय नहीं है, बान्धवेोंका मय तो कँसे होगा 2) ॥२८॥ ` 
१ ( इस कारण अब साहस करना चाहिये ) क्योकि रासक्रीडामे ` 
जिनके स्नेहयुक्त प्रिय हास्य, मनोहर भाषण) कयाक्षपुवेक अवलोकन ` 
ओर आदिङ्गनसे हमने बहृत-सी रते एक क्षणके समान बितायीं, अब हे 
। गोपियो । उन श्रीकृष्णके बिना दुःसह विरह-दुःखको हम कैसे सहं १।२९॥ 
अन्तम कहती है कि दुःख सहना तो दूर रहा हमारा जीवित | 















भ्रमरी 
 यदनुचरितरीटाकणपीयुषविग्रुट्‌- 1 
सकृददनविधूतदन्दधमां विनष्टाः । ` 
सपदि गृहङ्कदुम्ब दीनखत्यज्य दीना 
बहव इह विहङ्गा भिक्चुचयां चरन्ति ॥ 


श्रीकृष्ण मगवानने जो लीढा मथुराके मार्गमे तथा मथुरामे कीं 


उनका विवरण तीसरे अध्यायके दूसरे प्रकरणम छिखा जायगा । यहाँ 
गपियोकी भक्तिका प्रसंग है, इसस्यि यहाँ तो माधुयैविषयका ही 


 संकटन करते हैं । 


भगवान्‌ने मथुरा पर्हैचनेके कुछ समय पीछे उद्धवनीको गेङ्कल्मे ~ 


मेजा, क्योक्ति गोपियोने पति, पुत्रादि त्यागकर अपना मनसर्बदा 
भगवान्‌के प्रति ख्गा रक्ला था । किन्तु मगवान्‌ अवदूरहोगयेयेअतः 


उनको ध्यान आया कि 'गोपियोँ मेरे विरहके कारण होनेवाटी उत्कण्ठासे 

विल होकर मोहित हो रही होगी । वे तो अत्रतक परमधामको पैव ` 

जाती, किन्तु मैने यह ककर आशा दिटा दौ थी किम रीघ्रहीखैट- 

कर आ जाऊंगा | इस कारण वे अपना अन्तःकरण मुह्ये रखकर वड | 
। कठिनता प्राण धारण कर रही हयगी ।* अतः मगवान्‌ने यह सन्देश | 


 मेजाक्षि तुम्हारा ओर मेरा वियोग कमी नदं ह्यो सकता 


९. भा० दरम स्क० अध्याय ४६४७ का पूवच-1 


२. अथं इसी प्रवरण छेक १८ की टीकार्म देखिये । 1 


























मनुष्य आदि योनिर्योमं अवतार धारण करते है | वे निर्गुण होकर भी 


४० `.  भागवतस्तुतिसंश्रह [अनर 


 उद्ववजी भगवान इस आज्ञाको स्वीकार कर गोढुल्को च्छे ओर 
सन्ध्या समथ वहाँ पचे । उन्होने नन्द ओर यशोदाको बहुत ही दुःखित 
देखा । यथपि वे यह समञ्च गये ये कि श्रीकृष्ण, वठराम साक्षात्‌ मगवान्‌ ` 
है ओर दैत्योका वध करनेके च्ि हय मूमिपर अवतीर्णं इृए है, तथापि ` 
उनका प्रेम निस्सीम था] अतः वे उद्भवजीके सामने प्रेमसे कातर तथा 

विहृट हौ गये । उद्धवजीने उनके प्रेमकी बडी प्रशंसा करके कहा (तुमने 
जो भगवानूमे प्रेमे बुद्धि ल्गा. दीह वह श्छाधनीय है, क्योकि वे 
श्रीकृष्ण ओर बल्याम ही सकर जगत्के कारणदहै। वेदह्यी सकख 
प्राणियोमे प्रवेश करके प्राणियोके ओंर विभिन्न उपाधियोके कारण भिन्न- ` 
भित प्रतीत होनेवाटे जीवोकि नियन्ता प्रधान पुरूष हैँ । जो पुरुष 

णान्तके समथ उनमें अपने युद्ध मनको स्थापित करता है, बह 
अनायास ही सक्त हौ जाता है । इस कारण हे नन्दजी 
यशोदे { जब तुम मनुष्यावतार धारण करनेवाटे पूर्णं नारायणपर भक्ति 
करते हो, तो तमको ओर कोन-सा शुम कर्म करना शेष रहा? 
हे महाभागो ¦ तम खेद न करो, कृष्ण हमारे समीप ही है, ` 
एसा देखो, क्योकि वे तो सव प्राणियोके हृदयम सित है । वे अहङ्कार- ` 
रहित ओर समष्टि है । उन परमेश्वरको कोर प्रिय या अप्रिय नहीं 
कोई उत्तम या अधम नहींहै; उनकीन कोई मातादहैन पिता; न 
अपना हैन पराया; न देह टै न जन्म ओरनकर्मही है। तथापि 
इस खोकमे साधुजओंकी रक्षा ओर क्रीडाके निमित्तवे देव, तिर्यक 



















































































`. ८ | प्रं ७ | ध | माघुर्यखीटखा | | १ ५९ 
मं या सुननेमें आता है, भूत, भविष्यत्‌, वतमान, स्थावरः, जङ्गमः, छटाः | 
बड़ा; जो कुछ उच्चारण करनेमें आता है वह मगवान्‌के अतिरिक्त कछ 
भी नहीं हैः ५ त 
। यह नकर नन्द-यशोदाजी कुछ गान्त-से इए किन्तु अन्य गोपिर्यो- ( 
को समस्या कठिन थी । उद्धवजीकी आक्रति मगवान्‌के दीसदछथी 
 ओरवेवैसे दही वस्र धारण क्रिये इए ये| गौपियोँ उद्भवजकिे चारों ओर 


जमकर खड हो गयीं | जब उनको विदित इआ कि ये श्रीकृष्णजीका 


 सन्देराल्येदहैतो उद्रवजीके सम्मुख भगवानूपे किरोर ओर वाख 

 अवस्थामे कौ गयो ठीदओंको स्मरण कर, उनका वर्णन करती इदं ङुट- = ` 
।  कानको छोडकर रोती इई उद्रवजीसे कहने टगी--टम सम््न गयीकि 
श्रीकरष्णने आपको अपने माता, पिता, बान्धव आदिका प्रिय करनेकौ 
।  इच्छासे मेना होगा; नहीं तो इस गोकुख्मे उनके स्मरण करने योग्य 
`  क्याहै ? बान्धवोकि सिवा अन्ये प्रीति क्षणिक होती है; वह काय 
 समाधितक ही रहती है । माता, पिता, बान्धवादिक्ा स्नेह छोडना छषि- 
स॒नियोको भी कठिन दै । हमको भमढावेक्यो स्मरण करगे ? हमारी | 
ग्रीतिका मगधानने अनुमोदनतक नहीं किया, हम तो सवर कुक व्यागकर ` 


८ (९ उनके पास गीं ओर उन्होने हमको अशरण छोड दिया |! 


अव्र गोपियां निराश हो गथी थीं | उनमेसे किसने यह विचारा 
कि अब उस ओर्‌ ध्यानहीन द्‌ ओर भगवानका मी विस्मरणकरं। ` 
, इसपर किसी गोपीने वँ एक भरा देखा ओर उद्रवजीको कक्ष्य करके 0 
यह कल्पना करने ठगी किं श्रीङष्णने हमारी प्रसन्नताके व्यि यह दूत ` 

1  मेजादहै। तब वे व्यद्धपूवक गान कृदमे ठगी १ १ 
























भ्रमरः ` ` | 


मधुप कतवबन्धो मा स्प्रलाडति सपलन्याः 
| ` इचविुकितमालङुङूमरमभ्रमिनः 
वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं 
१1  यहुखदसि विडम्ब्यं यख दृतस्त्वमीदक्‌ ॥१२॥ ` 
| स॒कृदधरसुधां खां मोहिनीं पायभित्वा 
सुमनस इव सदयस्तत्यजेऽखान्भवादक्‌ । 


पो ५० 








नि) वि 7) 


( किसी सखलीने एक भौरकी काठ मँछौको देखकर यह कल्पना ` 
की. कि इसकी मृछोमे श्रक्रष्णजीकी मालसे केसर ल्गा होगा तब वह ` 
इस प्रकार कहमे ठ्गी--) अरे भौर ! अरे कपटीके मित्र! त्‌ हमारे 
चररणोको मत्र । तेर म सौतके वक्षःस्थठसे मसटी गयी श्रीकृष्णकी 
 वनमाठकरे केषरसे रँगी इई है| तञ्च मौ खामी श्रीकृष्ण ही 
उन मानवती पुरवासिनी ्जियोके इस प्रसादको धारण करे, उन्हे ही वे ` 
प्रसन्न करे, हमे प्रत करनेकी क्या आवश्यकता है £ यह हमे प्रसनन ` 

करनेकौ चेष्टा यादवोंकी समामे उपहासास्पद है । जिसका दृत होकर 
तू. इस प्रकार पैर पकड़कर मनानेकी शचूटी चेष्ठा कर रहा है, येते खामी 


केसे होगे £ ॥ १२॥ 


(4 कयां इस प्रकार उनकी निन्दा करती दहो, उन्होने तुम्हारा 
क्या अपकार किया ? इसपर कहती दै) जेसे त्‌ (भौं 
कोंकी सुगन्धि लेकर तत्कर उनका त्याग कर दे 














































9] भववरीशा - : ८. १५३ 
परिचरति कथं तत्पादपशं तु पदमा १ 
छ यपि बरत हतचेता उत्तमश्छोकनस्पैः ॥१३॥ ` 
` किमिह बहु षडड्घ्रे गायसित्वंयदूना- 
(क मधिपतिमगृहाणामग्रतो नः पुराणम्‌ 
,  धिजयसख सखीनां गीयतां तत्मसङ्गः ` 





दिवि युवि च रसायां काः सियस्तददरापाः 


















५ 


के समान अन्धी नींद) | १३॥ 


( मोरा अनेक शाब्द करता है, गोपी समञ्च कि वह हमको प्रसन्न १ 
करनेके निमित्त मगवान्‌का गान करता है, इस कारण कहती है, ) अरे भौर 


मगिगा वही वे तुज्षे दगी ॥ १४॥ 


(यदि उद्भव केकि हे मातः ! रेसा मत कहो तुम्हारा स्मरण ` 
करके मगवानने वुम्हं व्रसन करनेके छ्यि सुद्चको यह मेना है, इसपर ५ 
कहती है--) अरे ! जिनका सुन्दर हास्ययुक्त भ्रविढास छट्ते भरा डज 








हमारी क्या गिनती है ? तथापि उनकी उत्तमश्चोकता दोनोके 


्षपितङ्कचरुजस्ते कस्पयन्तीष्टमिष्टाः॥१४॥ 


कयटरुचिरहासभ्रूविजम्भखय याः स्युः। ` र 
। उत्तमकीर्तिं श्रीमगवानूकी वनावटी वातोसे टक्ष्मीजीका मन आकृष्ट 1 
दो गया है, इसीचियि वह उनकी सेवा करती है ( परन्तु हम व्क्मीजी- = ` 


 लम्हारे कथनकी ओर ध्यान न देनेवाटी ठमढोगोकि सामने श्रीकष्णके 4 
 _ यर्णोको बार-बार तु क्यों कहता है । हम उन्हे खूब जानती ह । इस 
` समय जो श्रीकृष्णजीकी सखियाँ है, उनके सम्मुख ही उनकी प्रशंसा करे ८ 
ध | क्योकि अव श्रीकृष्णजीने उनकी इच्छा पणे की है अतएव तूउनसेजो ` | 


है, उन श्रीकृष्णके द्यि खर्म, प्रथ्वी ओर पाताल्मे रहनेवाटी कौन-सी ` र 
जिया हैजो दुर्म हा अथात्‌ कोई भी ल्ली उनके ल्यि दुरम नदीं हे | 1 0 | | ॥ ( 
सके चरणरजकी स्क्ष्मीजी भी सेवा करती है, उनके सागि ` हि | 



























१५४  भागवतस्त॒तिसं्रद  [ अ०२ 





चरणरज उपास्ते यख भूतिवयं का ` 9 
अपि च कृपणयक्षे युत्तमश्छोकशब्दः ।१५॥ 
विथूज दिरसि पादं वेश्च चाटुकार 
|  र्ुनखवदुषस्तरभ्यत्य्‌ द त्यदङकन्द्‌ात्‌ । 
खकृेत इह॒ विचृष्टापत्यपत्यन्यरोका ` 
व्यद्युजद कृतचेताः किं चु संधेयमसिन्‌ ॥१६। 
मृगयुरिव कवीन्द्रं विव्यधे डग्धधर्मा | 
स्ियमकरृत विरूपां खीजितः कामयानाय्‌ । 
कृपा करनेमे ह्वी है अथात्‌ दीनोपर दया करनेवले सप्पुरुषोमिं उत्तम- 
शोक शब्दका प्रयोग उचित हो ेसा करो ( भाव यह है कि श्रीक्ष्णको 
उत्तमश्चोक कहते हैँ परन्तु उनके स्मि इस चब्दका प्रयोग हमारे ऊपर 
दया करनेसे ही सङ्गत होगा ) ॥ १५॥ ५ 
॥ ॥ (मीरा एक खानसे उड़कर दूसरे खानपर कैठता है ओर शिर ` 
` ह्वकाकर सवता है; रेसी कल्पना यह्य भी है कि उद्भवौ गोपि पके 
चरणमे पड़ हों । अथवा पादमूल्के परस आधये इए मरेको यह क्षमा ` 
मोगने आया है एसा समञ्नकर कहती है) अरे भौर ! अपने शिरपर ` 
रक्खे इए मेरे पैरोको छोड़ । श्रीकृष्णसे सीखकर आये हए ओर दूतक 
तथा मीट-मीठे वचनासे बहकानेमे अव्यन्त निपुण तुम्हारे सव चलिोको 
भै जानती ह| तुम भी उस छृष्णके समान अविश्चसनीय हो ८ यदि 
कहो कि मगवानने ठु्हारा क्या अपराघ किया है ? तो छुनो-) जिस 
कृष्णक छ्यि हमने पुत्र, पति ओर स्वर्ग आदि टोकोका 
हमे ही छेड दिया; एसे 
































भर० ७ | | माघु्य॑लीटा | १५५ 
बरलिमपि वबरिमन्वविषटयद्ष्वाह्नव्य- = ` 
9 ` स्तदलमासितसख्यदुंस्त्यनस्तत्कथाथः द ॥९७॥ 
यददुचरितलीराकणेपीयुषविगप्रर्‌- ४ 


सङृदद्‌नर्वधृतद्रन्द्धमा विनष्टाः ] ८ 


सपदि गृहटुम्बं दीनय्सृन्य दीना = ` 
| वहवं इह विंहद्म भिक्षुचयां चरन्ति ॥१८।॥ 


वामनद्पसे बछमि पूजित होकर फिर उसको वस्णके परोक्ते बध 


( पातालम गिरा ) दिया, जेते काक किसी वस्तुको थोडा खाकर नीचे 1 
गिरा देता है, रेपे काले-कट्टेकी मित्रतासे भर पाया । ( शङ्का--यदि 1 
ए्ेसाहैतोनिव्य उनका चस्ति क्यों गाती हो? समाधान) तथापि 


उनकी कथारूप अ्थका त्याग करना हमार च्य कठिन है ॥ १७॥ 

(यपि हम यह मलीमोंति जानती है कि कृष्णकी कथा भी 
धमं, अथं ओर कामरूप ताको जडसे उखाडकर फक देनेवाखी ह 
तथापि हम उसे छोड नहीं सकतीं; क्या करं--लचार है रसा कहती 
है---) करष्णके चरितरूपी अगृतत्रिन्ुका एक वार मी सेवन करनेसे ` 
जिनके राग-दरेष आदि द्न्द्रधममं नष्ट हो गये है, रेते बहूत-से मोगह्मन 


पर्ष, तुरन्त गवरी हां अपन गुहू, कुटटम्ब आदिक छोडकर पक्षियोकी | | 
ति इधर-उधर घ्रूमकर प्राणरक्षामात्र करते हैँ। ( इसच्वि उनकी ` 





कथादहेयदहैतो 
अथहै। पारमार्थिक अर्थयहदहै-- 


भी हम उसे नहीं छोड सक्ता ) निन्दा पक्षम श्रोतं ५, 


श्रीकृष्ण मगवान्‌के चरितखूपी अमृतविन्दुका एक वार मी आखादः ` 
टेनेसे जिनके राग-देष आदि दन्द्रधमं नष्ट हो गये है एसे हंसोकी ए 
माति सार ओर असारके विवेकमे निपुण महान्‌ धीर्‌ बहुत-से पुरुष उसी ` 


क्षणम तच्छ गृह-कुटुम्बको छोडकर परमहंसता धारण करते है 


(८ अतएव परम पुरुषायरूप होनेसे श्रीकृष्ण भगवान्‌की कथा नहीं छोडी 


नि ततता . 


जा सकती हे ) ॥ १८} 


शते स पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं 





चरन्ति । (जर० ४1४२२) 

























५६ `  भागवतस्तुतिसं्रह अ० 


वयश्रतमिव जिङग्याहृतं दधानाः 
इठिकरुतमिबाज्ञाः कृष्णवध्वो हरिण्यः 

दद्शुरसश्देतचन्नखस्येतीत्र- 

|  सररुज उपमन्विन्मण्यतामन्यवातां ॥१९॥ ` 
 श्रियसख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषितः क्षि 
| | ` वरय क्िमनुरुन्धे माननीयोऽसिमेश््। ` 
( नयसि . क्थमिहासान्दुस्त्यजहन्दरपाश्चं 
0 सततघरसि सौम्य श्रीवंधः साकमास्ते ॥२०॥ 


म ------- ग-------------------------- 
- ता 























- ( राङ्का--ईस समय एसा क्यं कती है, पठे जव किं भगवान्‌ 
` वम्हारे साथ एकान्तम क्रीडा करते ये उस समय तुमने उनसे क्यो नक्ष 
कहाथा? समाधान--हे दूत ¡ इस वातको रहने दो ) जैसे काटे 
`  हिरनकी भोढी-माढी हिरनि्योँ व्याधके मधुर गीतको सत्य समञ्जती नक 
। उसके समीप जाकर उस ष्टि व्याधके बाणोसे वेधित होकर दुःख 
` भोगती है) देसे ही हम कुटिल श्रकरष्णके वच॑नोको सत्य. मानती हई 
उनके चरणा्ककिके नखोका स्पशं करके उसके वियोगसे दुःख भोगती 
ह| इसकारणदहे दूत ! अव्र दूसरी कोई बात कल्यो ११९ 

















(ल बार लौटकर गये ओर फिर आये इए भौरेसे कहती है) 
| ह अङ्ख कृष्णसख | प्रियतम कृष्णका मेजा इत्‌ क्या फिर दवी ह ६ 
तो त्‌ मेरा पूजनीय है अतः तु सु्षसेक्या चाहता है १ जो कुछ चाहिये 

















है रेसे श्रीकृष्णके पास हमको 















+ ०७ 1.1: माधुयंलील छ ९५७ 
अपि वत मधुपर्यामारथपुत्रोऽधुनास्त 

 खरतिस पित्गेहान्सोम्य बन्धू गोपान्‌ 
 क्चिद्पि स कथा नः किङ्करीणां गृणीते ४ 
५ यजमगुरुसगन्धं मृभ्न्यधाखत्कदा नु ॥२१॥ ` 


नमो भ 9, व र 





 ( जवर भौरा कानके पासं मन-भन करता है, तवरेसी वहयौपर ` 


कल्पना है कि कों गोपी उद्भवजीके ङु गुप्त भाषण करनेपर बोटी-) ` 9 0 
हे सोम्य ¦! यै अपस पूता हू कि क्या श्रद्र नन्द्राजाकं पत्र मथुरामे 1 

( आनन्दसे तो) है £ क्या वे यशोदासदित नन्दजीका, अपने घरक. ` 

४ बान्धव जर गोपोका स्मरण करते दैव्या कभी हम दसियोकी ` 

मीच छेदे व्या वे कमी अगर समान सुगन्धित अपने इतत. ` 

कमल्को हमारे मस्तकपर ख्खंगे ! | २१॥ 




















माधुयं-भक्ति 
८ क 4 : उद्धव्जाकित गोपीस्तुति 
वन्दं॑नन्द्बन्ीणां पाद्रेणुमभीकष्णरः। ` | 
यासां हरिकिथोद्वीतं पुनाति युबनत्रय॑म्‌॥ ` 


उद्रवजी गोपिंयांको श्रीकृष्णजीके दर्डनके च्य इष प्रकार उत्वण्डित ॥ 
॥ इई देखकर भगवानके सन्देशसे उनको समन्नाने खगे । उद्धवजीने कहा ` ` 
अर मोपियो तुम कृताथ हो, सवलोकपूनित हो, क्योंकि तुम्हारा 
मन मगवानमे शिर हयो रहा है । दान, व्रत, तप, होम जप, इन्दिय- 
। संयम ये सव्र साधन भगवानूकी भक्तिको निमित्त ह भौर बह भक्ति तुमको ` 
प्राप्त हो गवी है ।' गोपियोको श्रीकृण्णचन्दका सन्देश सुननेकी उत्कण्डा 


थी; वे उद्रवजीको एकान्तमें ठे ग्थी ओर आसन देकर उनके भाषणकी 
ग्रतीक्षा करने ख्गीं। ` 








तब उद्धवजीने कहा मगान्‌ शरकृष्णने यह सन्देश भेजा क 
सव देहम विराजमान द्व । जैसे पञ्च महाभूत ( पृथ्वी, अप्‌, तेज 
वायु, आकाश , सव पदाथमिंहैरेसे ही यै मी मन 






















(9०८. ध माधुयंखीला ज 
` विश्वरूपे प्रतीत ह्योता है; खयं अपने शुद्र खरूपतते प्रतीत नदीं होता । 
यदि मनका निरोध कर ट्या जाय तो तीनों अवस्थाओंका ख्य होकर ` 
` आलमङ्ञान हों जायगा | अतः तहे मेरा ज्ञानमय खरूप प्रा्करना ` 
चाहिये ओर मेरा जो सौन्दयै, माधुयादि खर्प सगुण विग्रह है उसको 
` खपवत्‌ गरृषा समञ्ञकर उसकी उपेक्षा करनी चाहिये । पुरुष जब खमे = ` 
जागता है ओर उसका मन सावधानहो जाता हैतवसमक्षताहैकि ` 
` मैने अपने ही मनकी कल्पनासे खप्रके पदार्थं देखे है ओर वे सब मिथ्या 
द, यद्दी न्याय जाग्रत्‌के पदाथोमिं भी उपयुक्त है । यदिमन पदा्थपि ` 
हटा ख्या जाय तो जाग्रत्‌के पदाथ भी मिथ्या प्रतीत होगे। 


१४४ ` 


प 


9. इस कारण आङ्ल्यको छोडकर मनका निरोध करना चाहिये । 
यही सिद्धान्त वेद, योग॒ ओर सांस्याखोका है । यही ध्येय, त्याग, 4 
तप, दया, सत्य आदि अनुष्ठान करनेका है, अव ओँ सुदूर मथुरामे 
गातो तुम मेरा अधिक चिन्तन करोगी । यह नियमदहैकिम्रेमियो- ` 
का ध्यान जैसे निश्वर मावसे परदेशमे रहनेवाटे पतिम खगा रहता है 
वेसा समीपस्य पतिम नहीं रहता । अतः तुम सकर व्यापारसे हट इर 
अपने मनको पूर्ण रीतिसे मेरे ऊपर सिर करो, मेराद्यी चिन्तन करो, 
५ ५ | ९ इससे तुम शीघ्र ही मेरे खदूपको प्राप्त करोगी ।' | 


८... इस व्याख्यानका गोपि्यापरं कोह प्रमाव न इआ । पेसामाद्म ` 
# इञा मानो उन्होने कु सुना ही नहीं । तत्र उद्धवजीने भगवान्‌का = ` 
५ अन्तिम सन्देश कहा । वे बे मगवान्‌ने कहा है कि मेरा यह कयन ` न 1 
` कि तुम सुङ्चको ही प्राप्त होगी, केवर मधुरसा प्रतीत होनेवाटा रोचक ` 

। वाक्य मत समञ्लना; क्योकि हे कल्याणियो ! क्या तुमने नहीं देखा कि  । 
 चन्दावनमे रात्रे करडा कते समय जो गोपियाँ मेरे साथ रासकीदमे ` 
सम्मित नहीं हो सकौं ओर पातयाके रोकनेके कारण गोक्कुख्मं ही | । ६ | ॥ 
रह गयीं वे मेरी टीलखर्जोका चिन्तन करनेके कारण मेरे खरूपको दही ` 
प्रप्त हो गयी थीं । रासक्रीडाओंका स्मरण अते दी गोपियोमें पूर्व- ८ 
। ८ प्रेम जाग उठा ओर वे मूसे जागे इएके समान सँभटकर उद्धवजीसे ८ 
























ति 


९६० = भागवतस्तुतिसंब्रह [ अ०र. 








बो “क्या श्रीकृष्णचन्द्र अपने सम्बन्धियोके साथ अच्छी तरसे हं 
क्या वे अव मधुराके साथियोके सामने हम ग्वाडिनियोको या करते 
हं £ क्या गोकुखमे रहते समय चन्द्रमाका उदय ह्लोनेपर सिखनेवा्े 
कमल्कुन्दके पुष्प ओर हमारे साथ की इई रासकीडाका उन 
| स्मरण ताह? कोई सखी पूछने ठगी वैते इन्द्र॒ मेधोद्रारा वर्षा 
करे सूखे हए वनको सजीव कर देता है, वैसे हय क्या श्रग्ष्ण अपने 
। सल, हास्य आदि अह्गोके दर्शन, सरश आदिके धिरहाश्िे तथौ ई 
हमको सजीव करतेहएगोकुल अर्यैगे 











कोई तीसरी गोपी बोट 
दोः अव वे राजकन्यार्ओको वरकर माता, पिता आदि सम्बन्धियोसे 
धिरक यँ क्यों आवेगे £ पिङ्गटा वेदयाका वचनं सत्य है कि आशा ध 
न करना ही प्रम सुख है ओर करना ही परम दुःखहै किन्तु हमयहसव ` 
वात जानते इृएमी श्ररष्णमे दुर्निवार आश्चा ट्गाये ही रहती है 
इसका कारण यही है किं उन उत्तम कौतिमान्‌ मगवान्‌के एकान्ते 
कये इप्‌ माषणको छोढनेमे कोई समरथ नही हे। अतः श्रक्ष्णका ` 
हमे विस्मरण नहीं होता । हे उद्व ! यह वन, पर्वत, नद श्रीष्णके 
 चरणोसे अङ्कित है, ये हमको वार्‌-वार्‌ नन्दुमारका स्मरण कराते 
8, इस कारण हममे उनको मूलनेकी शक्ति नदद है । श्रकृष्णचन्द्रकी 
सुन्दर गति, उदार हास्य, मनोर कटाक्ष ओर मधुर वाणी ये सब 
हमारी बुद्धिको आकषित करते हैँ । इस कारण हम उनको 









































अ]  माधुयैलीला | षद 
निमग्न इस गेक्कुट्का तुम ददी उद्धार करौ | उद्भवने जत्र गोप्यो 
यह दश्ादेखीतोवे स्व ज्ञान भूट गये | उनके हृदयके उद्वार इम 


= ग्रकरणके अन्तमे च्वि गेह । उत समय उद्धवजीको गोपियक्कि 
 समक्नेका कोई उपाय न सञ्ञा | अतएव उन्होने पहटे कह हृ 


सन्देश रिरि दु्टराया। गोपिर्योको यह जानकर कि श्रोक्रष्ण हमारी (५ 
 आष्माही है कुक शान्ति मिली ओर उन्होनि उद्रवजीकी गुरुमव्सै 


„+  पुजाकी 


जवतक उद्धवजी गोकुटख्मं रहे तवतक उन्होने भगवानृ्ी ` 


 छीद्यओंका गान करके सकर गोकुख्को आनन्दित किया । ओर जववे 
 मश्ुराको जाने खगे तव नन्द प्रृतिने कहा श भाप हना ह्णन 


।  तच्यके उपदे गुरु है, इस कारण आपसे प्रार्थना है कि हमरे मनकी 
 ब्रत्तियाँं निरन्तर श्रीकृष्णजीके चरणकमल्का आश्रय करनेवाडी हो, 


हमारी बाणी  श्रीकृष्णका नामोचारण करनेवाी ह्यो । हमारा शरसी 
 . श्रीकृष्णको नमस्कारादि करनेमे प्रछत हो । हम शरक इच्छसे कर्म- 
वद्य चाहे देव, मनुष्य आदि किसी भी योनिम श्रमण कर वहीं हमे 

श्रकृष्णद्प ईश्वरमे प्रीति हो | | 








माधुयभक्तिका विवेचन जहतक गोपियोका सम्पर्वु ह कन । र . 


( हआ । किन्तु अभी इस भक्तिका एक बडा उत्कृष्ट सर वाकी है, उसको ८ 
, ससी स्थानपर छिलि देनेसे एकं प्रकारसे इस मावकी भक्तिके निखूपणकी ` 
4 | पूर्ति हो जायगी वहु स्यट है कुय्जाप्रकरण | इसकी क्था श्रीमद्धागवत- 4 | ८ ( ५ 


साताम १५० यति ा०५ ५ . 


हे नाथ हे. रमानाथ जजनाथात्तिनाद्न।. 
मसमुद्धर गोविन्द गोङ्कलं इजिनार्भैवे ॥ 
५ ॑ | (1 (मा० १० ।४७ | ४२ 
म ध २. मनसौ वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाग्बुजाश्रयाः । 
 बाचोऽभिधायिनीरनान्नं  कायस्तसहृणादिषु ॥ 
` कर्ममिञरम्बमाणानां च  कापीश्ररेच्छया। 


4  मङ्गलाचरितैदाने  रतिनं कृष्ण ईश्वरे ॥ ५. , 4. 


























१६२ `  भागवतस्तुतिसं्रह ` अ०२ 


मेदस प्रकार आती है कि कुब्जा कं्चकी एक दासी थी} उसका 
काय चन्दन इत्यादिसे नित्यप्रति कंसको अकृत करना था । इस 
कामम मी विरेषङ्ञकी आप्रस्यकता थी ताकि वह चन्दनादिको यथा- 
स्थान शारीरम ख्या दे । जहां मारतवषके सब प्रकारके कला-कौराख्का 
शा हो गया है वह्यं यह्‌ त्रिया मी टप हो गयौ है । अस्तु, जव भगवान्‌ 
मथुरामे घूमने ये लसा कि आगेके प्रकरणम कहा जायगा, भगवान्‌की 
ष्टि इुब्जापर्‌ पड़ी । इस कुव्जाने मगवानका श्रङ्गार कर दिया ओर 
भगवानूने इसके प्रद्युपकारमे उसके चबुकपर हाथ स्गाया ओर 
` अपने रोस उसके पैर दतराकर एक श्चटका दिया तो वह सीधी हो गयौ 
भगवान स्परासे मोहित होकर उसने भगवानसे प्रार्थना की कि वे उसके 
वेर्‌ चल्कर्‌ उसपर अनुग्रह करं । भगवान्‌ कई दिनोके पोछे उसके 
र्‌ गये ओर उसका स्पर्शमात्र किया । इससे कुन्जा दिभ्य आनन्दो 
प्राप्त कर कृताथ हो गयी । भगव्ानका दिव्य विग्रहदह्ी रेसाथाकति 
ऋषियों तकको उनका आचिङ्निन करनेकी इच्छा इई । कुन्जाकी तो 











ही क्या है । हमारी समश्चमे वह्यं मराम्यकामकी कोई शङ्का नहीं बन 








स्परसं ही पूण नही हो सकता था, अगे भी उसका अधिकायिकं 
सम्पक हाता | कहा भीहै-- न 





न जातु कामः कामानाएुपभोगेन शाम्यति । 
इविषा दृष्णवरस्मेव भूय एवामिवधते॥ 
हमारे इस माधुयमक्तिके प्रतिपादनसे यह खूत्र॒ समक्षम आ ५ 
जायगा कि भगवान्‌का किंसीके साथ प्राम्यकामका की कोई मी 

















८  माधुयलीला | 4 
विषय मिथिलामाहात्म्यनामक म्रन्धमे है । यह भो गाणा है कि 
 शूपणखाने अन्तमं भगवान्‌की प्राकिके निमित्त एक यन्न किया ओर 

 भगवानका स्मरण करती इई उस यक्षम अपने इरौरको मस कर दिया। 
यही कारण है कि इस समय उसको भगवान्‌का स्प मिख्कर उसकी 
इच्छा पणं इं ६ 


अव यह माधुय प्रकरण समाप्त होता है | इसके अधभ्ययनसे अपने- 


को ज्ञानी माननेवाटे पुरुपोंको मगवानूके प्रति प्रेम-सक्ति उन्न हयो 
 श्रीउद्भवजीके वचनोसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यहं प्रकरणं भक्तिका 


उत्पादक है| 





























उद्क्जछ्ित गोषीस्तुतिं 


एताः परं तनुभृतो पि गोपवध्व ` 
गोविन्द एव॒ निखिलात्मनि सूटभावाः 


1 


वाञ्छन्ति यद्धवमियो अनयो बयं च 
ब्रहमजन्मभिरनन्तकथारससखय ॥५. 
केमाः च्वियो वनचरीव्यंमिर्चरदषटः 
ष्णे क्र चेष परमात्मनि सूटभाबः। ` 


निता ००१०० ००० 








य 


इस परथिवीमे केवक इन गोपियोका ही जन्म सफल है; क्योकि ये 
सवासा गोविन्द भगवानूके ऊपर परम प्रेम करनेवाटी हैः । जिस प्रेम- 
को संसारसे भयभीत मुनि; सुसु, मुक्त ओर हम भक्त खोग भी चाहते है। 


भगवानकौ कथाम प्रेम रखनेवठे प्राणीकी ब्राह्मणजन्मो ( शौ, 
सावित्र ओर्‌ याज्ञिक जन्मों) से क्या विशेषता ह्यो सकती है? जह 


कहीं वह पैदा इअ सर्वोत्तम ही है ॥५९॥ = ` 











( इस श्योकका भाव हमारे एक मित्रने इस तरह प्रतिपादन किया 
ा कि भगवत्‌-परा्तिका साधन है एकान्तवास, घर-बार, पुत्र-पतियो 
कात्याग। यदिरेस्तान किया जाय ओर रके काम-कान, पति- 
 पुत्रादिकी सेवां रहते हए भगवत्‌-भजन किया जाय तो यह आचार 
भ्यमिचारदुष्ट' कहा जाता है । देसे व्यभिचारदुष्टको मगवानकी प्रापि 
हीं होनी चाहिये थी, किन्तु यह आश्रय है कि मोपियोको पति पुत्रादि- 
के साथ रहते हृए ओर षरके काम-काज करते इए मगवत्‌-ग्रा्ति हई, 
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भ < | माधुयखाला (५ १६५ 


नन्वीश्वरोऽनुभजतोऽविदुषोऽपि साक्षा- ` 
| च्छरयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः । |॥६०। ` = ॥ 
नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः 1 


खर्योषितां नलिनिगन्धरुचां इतोऽ्न्याः। ` 


रासोत्सवेऽखय. युजदण्डगृहीतकण्ट- 
रन्धाधिषां य उदगाद्रनवष्टवीनाम्‌ ॥६१। 


य जिया कहाँ £ ओर इनका यह भगवानूमें निरन्तर प्रेम कहँ ? सचहै श्र 
भजन करनेवाठे अज्ञानीके ऊपर भी अपने-भापर अनुग्रह करते 
देखो यदि अग्रृतका सेवन, उसके प्रभावको न जाननेवादय भी करेतो 


मी वह अमर्‌ दो जाता है । ( व्हपर “व्यमिचारदुष्टाः' शब्दका प्रयोग 


 करनेका अभिप्राय यह नहीं है कि गोपिरयाँ व्यमिचारिणी थी, किन्तु ` 
उनका पति-युत्रादि छोडकर मगवानके प्र अकेकी जाना यह एक ` 
प्रकारका व्यमिचार-सा लोकद देला जाता है । श्रीमान्‌ वंशीधर- ` 
जो अपनी भागवतकी टीकामे कहते है कि उपपतिबुद्धिसे भगवान्‌की 
| ८  आसघना करना राक्लम व्यभिचार नही समञ्ा जातां ›) ॥ ६० ॥ 1 


५ ( अव कहते है कि यह गोपियोके ऊपर इआ भगवान्‌का अनुग्रह ५. | | | ; | 1 । 
अत्यन्त अपूव दहै; क्योकि ) रासके उत्सवमे श्रीकृष्णजीकी मुजाओंसे . 0 
।  कण्ठमे आलिङ्गन होनेसे त्रनघुन्दरियोंको नो प्रसाद ( आनन्द ) प्राप्तु ८ 
इभा वहं कमलके समान कान्ति ओर गन्धवाटी खगेकी वनिताओंको 1 





भागवतस्तुतिसग्रह [अन .. ` 

आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां 

इन्दावने किमपि युर्मलतौपधीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं खजनमायंपथं च हित्वा 

मजुन्दपदवीं भुतिभिरविमृग्याम्‌ ॥६२ 
या वं भ्रियाचितमजादिभिराप्रकामे- 

यगिश्वर्रपि यदात्मनि रासगोष्ठवाम्‌ 
कृष्णस्य द गवतश्रणारविन्द्‌ 

न्यस्त स्तन विजहुः परिरभ्य तापम्‌ ॥६३। 

वन्द्‌ नन्दव्रज्लीणां पादरेणमभीक्ष्णद्चः 
__ यसा दरिथोद्रीतं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥६४ 
( उद्भवजी कहते है कि इन गोपियोके भाग्यकी क्या बात है, | 0 
अव मेरी प्रार्थना है-) अहो ! इन गोपियोकी चरणरजको सेवन करने ` ४, 
काटी बृन्दावनमें उत्पन इह गुल्म, स्ता ओर ओषधियोमेसे कुरुभी र 
मेँ होऊं, क्योकि इन्होने दुसप्यज (कठिनारईसे भी नहीं छोडे जा सवने- :/ 
वे. ) अपने बान्धव ओर कुरकी श्रेष्ठ सोतियोंको त्यागकर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌का भक्तिमागे पाया, जिसको श्रतियोँ भी टदा करती हे ॥६२॥ 


७ 
1 





| ( ।फर्‌ उन गोपिर्योकी स्तुति करते है--) जिन चरणकमल्वी 
 क्ष्मीजी, आप्तकाम ब्रह्मादि देवता ओर योगेश्वर अपने हृदयम पना. 
करते है, उन श्रक्रष्णजीके चरणकमलोको जिन गोपियोने रासक्रीडमे 
अपने वक्षःस्थटमे कला या जर उसका आलिङ्गन करके अपना तापः 
दूर क्या था ( रस गोपि्ोके चरणकमरछेको मै नमस्कार करता ` 























| | |  वटरामने ्ै त 
` किया! उस समय प्रेमसे कण्ठ भर अनिके कारणवे कुछ भीबोलनेमे 
समथ न हुए । 


[0 त क म 





8 प्रकरण 





गोपत विन्ता 
 तदशेनस्पशचनायुपथभ्रजर्पः- 
४. शय्यासनाश्लनसयौनसपिण्डबन्धः । 
येषां गृहे निस्यवत्मेनि वर्ततां वः 
खगापवगविरमः खयमास विष्णु; ॥ 


भगवान्‌ने गोपियोको पुनः मिटनेका वचन दिया था, वह अवसरं 
कईं वषं पछ ग्राप्त हआ } एक समय सुग्रहणका पव॑ आया । उस्‌ समय 


। श्रीकृष्ण ओर वराम सव यादवोँसहित अतिपुण्यकारक कुरुक्षत्रमेगये,उसी ` 
समय भरतखण्डके बहृत-सेटोग वहयँ गये, ओर नन्दादि गोपतथागोपिर्योमी 
गयीं । वर्ह परस्पर मिटनेसे सवके मनम आनन्द उमड़ आया, नेत्रे ` 

ओंसूकी धारा बहने ठगी ओर शरीरम रोमाञ्च ख्डे हो गये | श्रीकृष्ण- ` 
| अपने माता-पिता नन्द्-यरोदाको नमस्कारं ओर आच्ङ्गिनि ` 





(9 


1 । ८ १..भ० स्यपुण० २० अ० ८२ 


भा० २०।८२ के अन्तर्गत श्लोक ३९ का अथ 


विवाद जौर दैहिक सम्बन्ध है, इस कारण तुम्दारा जन्म सफ़ल है वरोकि भ्दृत्तिमागैमे 
रहनेवठे ठमलोगोके वरम खग ओर मोक्षकाभी लोभ दुडनेवले श्रीह्ृष्ण खयं 
८ र.१ स. न 



























१६८  भागवतस्तुतिसंग्रह  -"-[अनण्य्‌. 


11 तदनन्तर रोहिणी ओर देवकीने यशोदाजीसे कहा हम तम्हारे 
 मित्रमावका वदटा नषीदे सकती, क्योकि तुमने बरराम नौर 
्ीकृष्णकी एसी रक्षा की है जेते नेत्रोकी रक्षा पठ्क करते है । तुमने 


यह दिखा दिया किं सप्पुरुषोमे अपने-परायेका मेदभाव नहीं रहता! ` 











जिस समय माताओकौ ये वातेहो रही थीं उत्त समयषछ्ओर ` 
| भगवान्‌ गोपियासे मि । अहो ! जो ब्रहमानीको यह दोष देती ्ीकि ` 
उन्होने देसे पल्क बनाये जो दि भगवानूकरे प्रति दष्टिको रोकते है, आज ^ 
बहत काठके अनन्तर उन्हे भगवानका दर्शन इ । उत समयवे 
प्रियतम श्रौकृष्णचन्दको देखकर ओर उनको नेत्रोदरारा हृदयमे पटंचा- 
` कर्‌ ढ्ढ आलिङ्गन करके भगऋूपताको प्राप्त हो गयी थीं यह गति 
योगिर्योको भी दुर्म है। भगयानूने गोपियोंसे पृ्य (जब हमारा चित्त | 
। मुरा पर्ैचकर्‌ ातूुपक्षके नाश करनेमे गा था तव क्या तुम हमको ध 

स्मरण करती थीं क्या तुममेरी निन्दातो नह्य करती थीकि 
अक्रतन्न द्रं ? गोपियाँ कुछ मी उत्तर देनेमें समर्थ न हो सकी | 











फिर मगवान्‌ खयं व्याख्यान देने ठगे--श$खर ही प्राणिमान्रकना 
संयोग-विथोग करता है । जैसे वाय मेघकी घय, तृण ओर धटिका एकं 
स्थानम संयोग करके तत्काढ वियोग कर देता है । यह बहत ह अच्छ 
इ कि इस वियोगमे तुम्हारा मेरे ऊपर अव्यन्त त्रेम बढ{ । मेरी भक्ति 
मोक्ष देनेमे समर्थहै। यदि वह प्रेमयुक्त हो तो इससे बदकर ओर 
क्या सोभाग्य हो सकता है! हे लियो । जिस प्रकार आकार, वायु, 
थिवी, तेज ओर जठ ये पञ्चमूत घट-पटदि समस्त पदाथक्रि आदि 
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०९ | । | ध माधुयली [८1 1 । क ९ 
| ॥ | "परिणामी होनेसे सव्य नही हँ । गोपियां तो श्चद्र अन्तःकरणवाडी भार 
` पापरहित भी, वह आत्मतच्वको समञ्च गयीं ओर शदीरका नाश होनेपर | ५ 
 भगवान्‌के खरूपमे छीन हो गीं तब उन्होने एक ही शेके उनको (1 ५ 
स्तुति की = 1 


आहथ ते नलिननाभ पदारविन्द 

८ योगेश्वरेहेदि  पिचिन्त्यमगाधव्रोधै 
संसारकरूपपतितोत्तरणावलम्बं 

गेहं जषामपि मनस्युदियात्दा नः 


 मौपियोने कहा--दहे कमटनाभ ! अगाध ज्ञानी तथा ब्डे-बडे ` 
योगियोद्रारा हृदयम ध्यान ` करने योग्य ओर संसारकूपमे निमग्न 





सेवन करती इई भी हम गोपियेकि मने निरन्तर बना रहे । 





नः 


























तीसरा अध्या 
किङ्णररीलाः ` 

प्यम प्रकरण ` 
8. 1. ध न्दावनकी शेष टीला 1 
नारपङ्ृत सुति | | 











कृष्ण ढष्णाप्रमेयात्मन्‌ योगेश जगदीश्वर | 
वाषुदेाखिलावास सात्वतां प्रवर श्रमो॥ 


त्वमात्मा सवंभूतानामेको ज्योतिरिवेधसाम्‌ । 
गूढो गुहाशयः साक्षी महापुरष ईरः ॥ ` 


हने माधु्रकरणको एक साथ अलग छिलनेका निश्चय कर व्या 
थाः इसी कारण पिष्टे अध्यायमे कर्हा-कहीपर्‌ श्रोमद्धागतके क्रमका 


अनुसरण नहीं हो सका । अव फिर श्रीमद्धागवतकरे क्रमके अनुसार श्री- 
कृष्णचसिरिका चित्रण करते है । 




















वनम तो नोप-गोपियोंका यह निव्य-नियम था कि मगवानूका 
किंसी-न-किंसी प्रकार दर्दान किया जाय । इस्त समय गोकुटमं उत्सवोकी 


| कि पूतनादि राक्षसौकि वध करनेवाे श्रीकृष्ण है, जो देवकीके आटे 


भध 


५... 


पत्र है, ओर उनको वहदेवजीने गोढुल्मे पर्चा दिया था । इसपर कंस 
खटवखा उठा ओर खङ्ग उठाकर वहुदेवजीको मारनेके व्यि दोडा | 


उनके कृष्णादि भाग जाग एेसी ट्लाम तम्र हसे सात्रभोक्ा वृधं ` | ८ 
नहो सकेगा, इस कारण तुम वसुदेवजीको बन्धनमें रखकर रत्रुओको ` 


` मारनेका उपाय कसे ।' नारदजीवी सह कसक चित्ते जच गयी | ` ` 


उसने देवकीसहित वसुदेवजीको रोहेकी बेदिययोसे वैँधवाकर कैद करा ` 
दिया | | 


 राम-कृष्णादि गोपोको यज्ञ देखनेके च्थि मथुरा बुटाया जाय भौर उसी 
॥ समय मह्क्रीडा हो । जव रामकृष्ण अाडेके द्वारपर प्च तव उन्हे 
` महावत खोग कुवल्यापीड हाथीसे कुचख्वाकर मार दं । यदि यहनदहो 


स्के तो चाणूर ओर मुष्टिकः उनको मह्युद्रमे मार डे 
तदनन्तर सव ग्वाखवाखोंसहित राम-कृष्णका संहार करनेके च्यि 


केशी दत्य गोकुलं भेजा गया । केश्ची दत्य एक पवंताकार अश्चका खूप  @ 
 घारणकर दइृन्दावनम पर्चा । वहां प्टचकर उसने अपने पिच्छेपैरोसे (छि 


कसने अपने प्रधान नायर्कोको बुलाकर यह कुमन्त्रणा की कि ^ ८ 


ओर उसे चारों ओर ुमाकर चार सौ हाथकी दूरीपर पट्कदिवा। ` 
इतनेपर भी वह राक्षस मरा नदी, कुछ देरके च्थिमूर्छितहोकररिरि 
भगवानूकी तरफ सुह फैठाकर दौड़ा । तव भगवान्‌ने उसके सँहमे अपना | 
५ हाय दे दिया | उस हयाथको मगवानूने ` इतना कडा किया कि उपक्रे [ 

ध दात उखड़ गये ओर प्राण घुटने खमे तव वह भूमिपर भिरकर मर गया। ष 
यह देखकर देवताओंने भगवानूके उपर शूट बरसाये ओर मगवान्‌ `. 


 , गोकुख्को सुखी करते इए गोपालोके साथ पञ्चओंकी रक्षा करने कने 


एक समय श्रीकृष्ण ओर वट्रामादि गौ चरन्केष्यिगोव्धन (षि 


पवतपर गये, ओर वहाँ खेखने खगे । कोई मेदे बने, कोई उनको च॒राकर ` 
































 करनेको आये । क महानुभार्वोका कहना हे किं नारद ऋषि भगवान्‌, 


१७२ |  मागवतस्वतिसं्रह  [ अ०३ 
छिपरानेवाखा वना ओर छ बाठक रक्षक बने । इसी समय उस वनम मायाघुर- 
का पुत्र महामायावी व्योमाुर आया ओर गोपका वेष धारणक उसने 
मेढे बने इए गोपोको क्रम-कमसे किसी कन्दरामे छिपाकर, उसका 
दार एक बड़ी शिकासे बन्द कर दिया । अन्तमे वर्होपर्‌ मेदे बने हर 
गोपो केवर पांच रोष रह गये । मगवानूने व्योमाघुरका कर्म जानक्षर 
उसको इस प्रकार पकड़ ल्या जैसे सिंह मेदियेको पकड केताहै। ` 
तव उप्त असुरने गोपखूपको व्यागकर अपना पर्वताकार्‌ विश्चाछदूप ` 
धारण कर च्या; किन्तु वह॒ अपनेको छुडनेमे समर्थं नहीं हज । 
अन्तमे सगवानूने उसे भूमिम पटककर वरँसोसे मार डाटा । ` 








 व्रजके उपद्रव शान्त हो गये । गोप घुखपूर्वक वरह रहने खे 
भगवान अन्यत्र भी शान्ति सापि करनी थी; इसी कारण नारद ॥ 
ऋषि एक दिन एकान्तम मगवानूके समीप अगेका कार्यक्रम सूचित ` 
















हृदय हँ । सव्र क्रियारं हृदय ( मन ) की प्रेरणे होती है । य 
कारण है कि मगवानके कार्यं सिद्ध करनेके छि, नारद त जी कभी 








न 








 नारदक्रत स्तुतिं ` 


कृष्ण दृष्णाप्रमेयात्मन्योगेद जगदीश्वर । 


 बाघुदेवाखिलावास सातां प्रवर प्रमो॥११॥ ` 


त्वमात्मा सर्वभूतानामेको ज्योतिखिधसम्‌। ` 
गृढो गुहाशयः साक्षी महापुरुष इरः ॥१२॥ 
 आ्मनात्माश्रयः पूवं मायया ससत गुणान्‌ । ` 


तैरिदं सत्यसंकल्यः सृजखत्छवसीश्वरः॥१२॥ 
स त्वं भूधरभूतानां देल्यप्रमथरक्षसप्‌। ` 
अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च।॥१४॥ 


= ५. ण म ५१ 


हे क्रष्ण | हं कृष्ण | ह अपरिच्छिलरूप | हे योगेश्वर 


+ जगदीश्वर ह व्धदव | जगन्निवास , हं यादवश्रेष्ठ हे प्रभो | १ 


कर , 


अप जौर्वोकी माति परिच्छिन नदींहैं किन्तु षट-वट-व्यापी एक 
आत्मा हैँ। जैसे काष्टोमे अश्चि रहती हैवैते ही स्वर प्राणिवो- ` 
मैँअपसितदहै, तो मी अतिमूढ होनेके कारण आपकोवेनहींदेख ` 
परते; क्योकि जाप बुद्विरूप गुहाम रहनेवाटे सवके साक्षी महापुरुष ` ध 


+ श्र वर दै ॥ ११.१२ ॥ 


| समाधान) आपको किसी साधनकी आवश्यकता नही, आप खतन्न बि 
सत्यसङ्कल्प ओर खर है। आप पहले अपनी मायाशक्तिसि यणो 
| ५ ( स्व, रज, तम ) को उत्प करते हैँ फिर उनसे सम्पूण ब्रह्माण्डकी ` न ५ ॥ 
सृष्टि, पठन ओर संहार करते है ॥ १३२॥ नि 
| । ५ व्ही आप राजारूपी दैव्य प्रमथ ओर राक्षसोका संहार न 1 नि 
+  करनेके च्थि ओर धर्ममर्यादाकी रक्षके व्यि प्रकट इए है | १४ छि 
9 २. आ० १०) ३७ 1 ~ | 





( दाङ्का--ै दशर ह ओर सब रईडितव्यहै यह कैसे जाना 


न 



















१७७ ` |  भागवतस्तुचिखंश्रह  [अ०्३ 


क्ष ह 


दिष्टया त्‌ निहता इत्या सलयाय हयादरतिः;। 


1 


यस्य हैपितसन्त्रस्तास्त्यजन्त्यनिमिषा दिव 
चाणूरं दष्टकं चेव मह्ानन्यांथ हस्तिनम्‌ । 

कसं च निहतं द्रष्ये परख्चोऽहनि ते विभो ॥१६ 

तस्या श्वयवबनथुराणां नरकख च 
पारिजातापहरणमिन्दरस्य च पराजयम्‌ ॥१७ 

उद्वाहं वीरकन्यानां वीयशल्कादिलक्षणम्‌। 
नृगस्य मोक्षणं पाद्‌ द्वारकायां जगस्पते ॥१८॥ 
स्यमन्तकस्य च॒ मणेरादानं सह॒ भार्थया | 
मृतपुत्र्रदानं च बाहणस्य खधामतः ॥१९॥ 
| पौष्टरकख वधं पथात्कारिपूर्या्च दीपनम्‌| ` 
दन्तवम्त्रस्य निधनं चेयस्य च महाक्रतौ ॥२०॥ ` 


१५ 











[1 





१०००. 












८५१०४२५५ 1 


इस घौड़के रूपको धारण करनेवाठे केशी दैत्यको आपने 


भयमीत देवता खगको छोडकर भाग जाते थे ॥१५॥ {८ 1 










हे प्रभो! भै परसो चाणूर, मुष्टिकः, अन्यान्य योद्धाओं, कुबल्यापीड 





 दाधी ओर कंसको प्रः द्यवसू मार इए वगा ॥१६॥ 







इसके पश्चात्‌ शंखाघुर, काठ्यवन, सुर ओर नरकाघुरका वध, 
पारिजातब्क्षका हरण तथा इन्द्रका पराजय देखू गा ॥१७॥ 











~ ५१] क्िलोर्लीका 
यानि चान्यानि वीर्याणि दारकामावसन्भवान्‌ 
कता द्रक्ष्याम्यहं तानि गेयानि कविभिशेबि 
अथ ते कालसूपस् क्षपयिष्णोरघरुष्य वे 
ध अक्षोहिणीनां निधनं द्रक्ष्याम्यजनसारथेः।२२॥ 
 विश्ुद्धविज्ञानधनं खसंखया समाप्षसर्वाथममोषवाञ्छितम्‌ ` 
 खतेजसा नित्यनिवृत्तमायागुणप्रवाहं मगवन्तमीमहि ॥२३॥ 
त्वामीश्वरं स्वाश्रयमात्ममायया विनिर्मिताशेषविशेषकल्पनम्‌ । (शि 
 क्रीटाथमदयात्तमलुष्यविग्रहं नोऽसि धुय यदुब्रम्णिसात्वताम्‌। 


५७१५१११५ ००५ 


२.७५ 


न्म - न 


~.” ~^ मनम 


८.1 ओर द्रारकामें रहते इ९ परथिवीपर कियोद्रारा गाये जाने योग्य | ४ 
| आप जो-जो पराक्रमपर्णं कार्यं करेगे उन सवरको भैं देगा ॥२१॥ 


फिर प्रथिवीके मारको इरनेवटे कारुषूप आपको अञ्नके सारथि- 
 के.रूपमं कर अक्षोहिणी सेनाओंका संहार करते इए देखुगा ॥२२॥ 


(इसप्रकार विज्ञापन करके फिरि दो शोकोसे भगवानको नमस्कार 
करते है) केवर जुदधक्नानमूतिं परमानन्दखूप, अपनी सितिते आप्- शि 
काम, सत्यसंकल्प तथा अपनी चेतनकशक्तिसे रची इ मायके कार्य- श 
रूप गुणप्रवाहसे सदा निङृत्त आपको नमस्कार है ॥२३॥ 





+ आप ईर ह जीर दूसरेके वशम नहीं रहनेवले हैँ । अतएव हि 

। आपने अपने अधीन रहनेवाटी मायासे सम्पूणं विरोषोकी (यादवोकी ) (श 
|  स्चनाकी है, ओर इस समय क्रीडकेल्यि सनुष्यरारीर धारणक्यि (श 
|  है। म यादव, द्ृष्णि ओर सावतोमे सर्वश्रेष्ठ आपको नमस्कार 
करता ॥२४। 1 



















# 





९ ध रं ८ 
| रक्रा । 
यकूर्जद्वारा सगुण-नियुणमेदति स्तुति ` 
नतोऽस्म्यहं त्वाखिरहेतभतं नारायणं पूरुपमा्यमव्पयम्‌ 
त्राभिजातादरविन्दकाशाद्र्यापिरासीयत एष लोकः 






| द्वितीय अभ्यायके छठे प्रकरणम च्खिाजाचुकादहै कि कसद्वार 
भेजे गये अक्रूरनी भगवान्‌को ठे जनके च्थि गोङुल्मे अये; घौर 
गोपि विदा ठेनेके पीछे राम ओर्‌ कृष्णको रथमे बैठाकर चके गये ! 
नन्दजी तथा अन्य गोपगण गाडियो ओर छकड़ोमे भेटं रखकर्‌ रथ 
 पीके-पीे चे | 














उन दोनो भादयोने यसुनाजीके इन्दनीख्मणिके समान श्यामवर्णं जलसे 
हाय, पैर ओर रगह घोये तथा जर पिया | तव अक्ररजी उनको फिर 
रथमे वेठाकर उनसे आज्ञा ठेकर स्नान करनेके च्यि यमुनानीकी ओर 
रटे | 



















॥ 0 । 
५ 4 । 
‰ \ न ^ 


च ध्रु ] 





किरोरटीला 


` वैटे पाया | अक्ररजीने यह देखनेके व्यि कि, मुञ्चे जके मीतरजो ` 


ददान इआ था वह्‌ सव्य दहै या ञ्ूढ, फिर इवकी दगा | अवकी वार्‌ 


वेक्यादेखतेदहैःकि वहा ने वल्ल धारण कयि श्रीरोष भगवान्‌ 
। उनके सच मस्तकोमे रलनौसे देदीप्यमान सहन्त 
किरीट सुशोभित हो रहे है । सिद्धः चारण, गन्धर्व ओर असुर उनकी ` 
 स्तृति कर रहे ह तथा उनके बुण्डलाकार आधे दारीरपर भगवान्‌ इायन 
कर्‌ रहं 
समान स्याम है । उनके चार मुजारं है, रान्त मुद्रा है, कमलके एके 


वेराजमान है 


। मगवान्‌ पीताम्बर पहने इए हैँ ओर उनका वर्णं मेके 


समान इुछ-कुछ यट नेत्र है, प्रसन्न हास्ययुक्त मुख दै, खुन्दर भुकरुटी 


दहै, ऊंची नासिका है, सुन्दर कान है, मनोहर कपोल है, खलनलल 
अधर्‌ है, वुदरनोतक ट्वी ओर मां्तर भजार है, उंचेकन्धे हैउनके ` 
। वक्षस्ते सश्षीजी विराजमान है । कम्बुके समान कण्ठ है । गहरी ` क 
नामि है तथा प्रीपठ्के पत्तेके समान पेट है जिसमे तीन वच्िँपडो 
` इर है । उनका कटितट अति विशाल है, सुन्दर श्रोणी है, हाथीकोी्यँडके ` 
„ स्मान मनोहर ज्वार है--थोडी ऊंची एडी है, लल-राट नख है, 
बहृतसे रतस जडा इजा किरीट है, तथा कडे-तोडे, बाजूत्न्द, मेखछा, ` 
यज्ञोपवीत, हार ओर नूपुर आदि आसूषरणोके कारण उनकी अपूव 
शोमा है।वे दाहिने हाथमे कमटजओौर रेष तीन हाथमे शङ्क, च्क्रगदा ` 
धारण कयि है| उनके वक्षःखटमे श्रीवत्छका चिह दहै, तथा कण्ठे ` 
 कौस्ठ॒ममणि ओर वनमाटा सुशोभित है। वत्या एवं छादि देवता, 
मरीचि, नारद एवं सनकादि देवर्षिगण तथा नन्द, सुनन्द ओर प्रहा ` 
आदि पाषदगण उनकी स्तुति कर रहे ५ 
कान्ति, कीर्ति, तष्टि, इटा, ऊर्जा, विवा, अविवा, शक्ति ओर मायाह्प ` 
बारह शक्तियाँ उनको सेवा कर रही है । एेसे सगत्रान्‌को देखकर 
अक्रूरजीकौ प्रीति अत्यन्त बढ़ गयी, उनके शरीरम रोमाञ्च हो गया, 
 आनन्दसे नेत्रम ओंघू भर अये ओर 
 भगवरानूको नमस्कारकर गद्गद वाणीस स्तृति करने छग 




















? .5\ ॥ 


चमी, पुष्टि, सरदती,; ` ` 


्रयपूर्वक हाथ जोडकर्‌ ` 

















^ 1 & | जकूरकत स्तुत 

नतोऽस्म्यहं तवा खिदेतुहेतं नारायणं पूरूषमाचमग्ययम्‌ 
यन्नामिनातादरविन्दकोशाद्रक्याविरसीद्यत एष लोकः ॥ १॥ 
मृस्लोयसमिः पवनः खमादिर्महानजादिमेन इन्द्रियाणि! ` 
सर्वेन्रियार्था विबुधाश्च सवे ये हेतवस्ते जगतोऽङ्गभृताः ॥२॥ 
नेते खरूपं विदुरात्मनस्ते ह्यजादयोऽनात्मतया गृहीताः । ` 
अजोऽनुबद्धः स गुणैरजाया गुणात्परं वेद न ते खरूपम्‌ ॥ ३ ॥ 
लां योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरम्‌ 


ताना ०१५०११० ५ 








[1 


अखि प्रपञ्चक कारण महदादिके भा कारण, अविनाशी 
आदिपुरुष आप नाशयणको मँ नमस्कार करता ई जिनके नाभिसे उदयन 
इए कमरसे ब्रह्माजी प्रकट हए ओर उनसे इस सेकका आविभाव हआ ।॥ १ 
(अचिर प्रपञ्चके कारणत्वको प्रकट करते टै--) प्रथिवी 
| जट, तेज, वायु, आकाश, ( आकाशका आदिकारण-- ) अहङ्कार 



























महत, मूढ प्रकृति, पुरुष, मन, इन्द्रिय, इन्दरियोके विषय ( शब्द, 
स्प, खूप, रस, गन्ध ) ओर उनके अधिष्ठाता देवता ( दिग्वातादि ) 
ये सब्र जो जगतके कारण है वे आपहीकी श्रीमूतिसे उत्पन इए है ॥२॥ 


ये मायादिकः पदार्थं जड होनेके कारण सर्वासमा आपके रूपको 























प्र०२ | | किरेरलीटला | ध ; ५ १७९. 


ध साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदवं च साधवः ॥४॥ 
त्र्या च पिया केचिचवां वं वेतानिका द्विजाः 


यजन्ते  विततेये्नै्नानारूपामराख्यया ॥ ५॥ 4 
एकं ताखिलकरमाणि संन्यखोपश्चमं गताः। = ` ८ 
ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम्‌ ॥६॥ 


> अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिनाभिहितेन ते। 
| यजन्ति त्वन्मयास्त्वां वै बहुूर्ैकमूर्तिकम्‌ ॥ ७ 


भ 


त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम्‌ । 

















भजन करनेवालोको आप प्रात होते है इस आशये कहते है- सार्यथोग- 


अन्तयामी ई्वररूप आपका ध्यान ( पूजन ) करते है ॥४॥ 
कमयोग द्विजगण ऋग्‌, यजु जौर सामवेदे प्रतिपादित यन्ञोदयारा ` 
जो यजन करते है वह नाना रूपवारे इन्द्रादि देवताओंके नामोते 
` वस्तुतः आपहीकी पूजा करते हैँ ॥५॥ | 


मि 


` ही यजन करते ह ॥६ 
` विधिके अनुसार आपहीको सुख्य॒ मानते हए ( वादेव, संक्षणादि 
अनेक रूर्पसि ) नाना मूतिंवाटे ओर महानारायणरूपसे एक मूर्तिवाठे 


आपका हौ यजन करते है ॥७] 


 आचार्योदारा प्रतिपादित होनेसे विविधः, पाञ्पत, दैव आदि मारगसे 





५ | हाचायेविभेदेन ॑ (१ भमगवन्सद्चपासते || || | | | ॥ ध ५५ 


 मतावलम्बी योगी अध्यात्म, अधिदेव ओर अधिभूतके साक्षी महापुरुष-~ ` 


 आनयोगी सवत्र रागरहित होकर सव वैदिक ओर जकिकि 
कर्मो व्यागकर समाधिस्थ होकर ज्ञानयज्ञके दवारा ज्ञानखरूप आपका ` छि 


तथा वेष्णव-दीक्षासे युक्त पुरुष आपके बताये इए पञ्चरात्र आदि ६ च 


हे भगवन्‌ ! जन्य उपासक (चैव) आपको क्चिवजीसे उपदिष्ट वहत॒ ` 


` शिवरूप आपकी ही उपासना करते है ॥८॥ 1 ¢ ^ त ४ ५ 





























१८० | मागवतस्तुतिख्रह [अ०द 


सवं एव यजन्ति त्वां स्वदेवमयेश्वरम्‌ 
येऽप्यन्यदेवतामक्ता  यच्चप्यन्यधियः प्रभो ॥९॥ ` 
यथाद्रििमवा नवः पजन्यापूरिताः प्रभो। 
विशन्ति सवतः सिन्धुं तद्र्ां मतयोऽन्ततः ।॥१० 
सवं रजस्तम इति भवतः ग्कतेगुणाः । ` 
तेषु हि प्रातः प्रोता आत्रह्म्थावरादयः ।॥११ 
तुभ्यं नमस्तेऽस्त्वविषक्तदृ्टये स्वात्मने सवंधियां च साक्षिणे । 


नना 


हे सर्वदेवमय ! अन्य शुद्र देवताओंके मक्त यद्यपि उन-उन 
देवताओमे मेद-बुद्धि रखते दहै तथापिं यह उनकी बुद्धिका दही मेद 
ह वस्तुभेद नहीं हैः वास्तवम वे शशवररूप सकल्देवमय आपका ही 
| यजन करतेहै॥९॥ 1. 
। (अवर दृष्टान्तसदहित कते हैँ कि सन माग अन्तम आपही 

पास पर्हैचते है) हे प्रमो! जैसे पवतोंसे उत्पन्न इहं नदियां 
वर्षति पूर्ण होकर, कदं लोतोसे समुद्रम प्रवेश्य करती दै, इसी प्रकार 
विचार करनेपर ज्ञात होता है कि अनेक मामं आपहीमे पर्हैचते है, 
नाना प्रकारे भजन करनेवालोका प्र्यवसान आपहीमे है--अ्थात्‌ वे 
 आपहीमं प्रवेश करते ह ॥ १ 


दरसका कारण बतलछते है ) सख, रन ओर तम आपकी शाक्तिखूप 
प्रकृतिके गुण है ओर उनमें खावरसे लेकर ब्रह्माजीपयन्त सब जीव 
अपनी उपाधिद्वारा प्रविष्ट है } ( वे गुण प्रकृतिमे प्रविष्ट है ओर्‌ प्रकृति 
आपमे प्रविष्ट है । अतः क्रमसे उपाधिका विख्य होनेसे सवका प्रवेश 




































प्र०२ | ४ क्िरोरखीटा ध ॥ १८१ 


गुणप्रवाहोऽयमविद्यया कृतः प्रबतेते दवमृतियंगात्मसु ।॥१२ 
अभग्नि्ंखं तेऽवनिरङ्धिरीक्षणं शर्या नभो नाभिरथो दिश्चःश्रुतिः। 





८ [नमषण रान्य हनी प्रजापतिर्भदस्त॒ व्रष्टिस्तव दर्यशिष्यते ॥१४। ` ४ 
प ¢ त्वर यचव्युयातमन्पुरप श्रकटपता लाक्षा सपाला बहजीवसं कुलाः । (१ 








ण्‌ 


कारण ) सवात्मा ओर सवरकी बुद्धिके साक्षी है इस कारण आपकी बुद्धि 







होता है इस कारण आपे ओर जीवम महान्‌ अन्तर है ) ॥१२॥ 

ह ( सर्वात्मा कहनेसे सगुणदखूपकी कल्पना करके उसीकी स्तुति 1 
करते है--) अग्नि आपका मुख दहै, प्रथिवी चरणदहै, सूर्य चक्षु है, 
आका नामिदहै, दिशा श्रोत्र हे, सत्यलोक शिर है, इन्द्रादि बाह है, | 
समुद्र उदर है, वायु प्राण ओर व है ॥१३ 


छिद्ध-इन्द्रियं ओर वर्षा वीर्यं है ॥१४॥ 


श्नः कंसुरेन्द्रास्तव बाहवोऽर्णवाः ुिर्मरुत्प्राणव लं प्रकल्यितम्‌॥१३॥ 1 
रोमाणि व्रक्षोषधयः शिरोस्हा मेषाः परस्ासिनखानि तेः 


विष्रयासक्त नहीं है | अविद्याजनित यह जन्ममरणरूप संसार देवता, ५ 
` मनुष्य, पञ्च आदि श्रीरामिमानिर्योको ही होता है (आपको प्राप्त नही 


वृक्ष ओर ओषधियाँ परम पुरुष अपके रोम है'मेधशकि 
बाठ है! पवत ड्या ओर नख है । रात-दिन निमेष है, ब्रह्माजी ` द 


1 (इतना ही नही, किन्तु यह सव प्रपन्च आपकाहीजव्यव ` 
य त वा व व करि = 






ह 












होते हैं इससे पमे कोई विकार नहीं 





ई ठि होता है) ॥१५ 


कोद सम्बन्ध नहीं है । क्योकि यह प्रपञ्च आपमं कस्पित है, इसीका | | | | 
समथन करते हं-) हे अन्ययात्मन्‌ ! यह बहूतसे जीवांसे व्याप्त, लोक- ० 

` पासे युक्त लोक, मनोमय (मनकी दृत्तिसे ज्ञेय) पुरुष आपे कल्पित ` 
है; जैसे जलम अपंख्य अण्डोके समूह अथवा मूढरमे असंख्यात कीड़े 
, (आपसम एक दुसरेकी बातको न जानकर रहते हैँ वैते दी यह ण्ड (श 
ओर उसके मीतरके ब्रह्मसे ञेकर स्तम्बपर्यन्त जीव भी उन्न तथा लैन 1 


















१८२  भागवतस्तुतिखं्रह [ अभद 


र 


क, 





(ध (भ 


यानि यानीह रूपाणि क्रीडनाथं विरभ 

चो लोका युदा गायन्ति ते यश्च ॥१६। 
नमः कारणमत्खाय प्रख्यान्धिचराय च। ` 
हयशीर्ष्णे नमस्तुभ्यं मधुकेटभमूत्यये ॥ १७ । 
अद्रूपाराय बृहते नमो मन्दरधारिणे 
्षिस्युद्रारविहाराय नमः शछकरमूरतंये ॥ १८ 

 नमस्तेऽद्धत्विहाय साधुलोकमयापह । 
वामनाय नमस्तुभ्यं क्रान्तत्रिख्ुवनाय च।॥ १९ 
नमो भृगूणां पतये दृप्रक्षत्रवनच्छिदे 


कक 01 








भ 


इस लोकम क्रीडाके ल्यि आप जो-जो मत्स्ादिरूप धारण करते है, ` 
उन रूपका अवुचिन्तन करनेसे जिन मतुष्योके शोक-मोह दूर दहो 





0 





गये है वे छोग आपके यदाका गान करते है ॥१६। 







आपको नमस्कार है! मधु ओर कैटभनामक दै्योको मारनेके चि 
हयग्रीवंखूप घारण करनेवारे आपको नमस्कार है ॥ १७। 


का उद्धार करनेके स्यि प्रख्यकाल्के समुद्रम विचरनेवाङे मल्स्यूप 












। ध मन्द्राचर्को धारण करनेवाटे करमख्य आक्र . | म मस्कार 
है, प्रथिवीके उद्धार करनेके चि क्रीडा करनेवाठे वाराहशूप आपको 











प्र०२ ] किशोस्टीटा व १८२ 


नमस्ते रपुधयाय रावणान्तकराय च॥२०॥ 
नमस्ते वासुदेवाय नमः संकषणाय्‌ च। 


नमो बुद्धाय द्धाय दैत्यदानवमोहिने । 


भगवजञ्जावरोकोञ्य मोहितस्तव मायया | 


` ्ुञ्ायानिरंदराय सात्वतां पतये नमः॥२१॥ 


स्टच्छघ्रायकत्रहन््रे नमस्ते कल्किर्पिणे ॥ २२॥ ` 


अहं ममेत्यसद्ग्राहो ध्राम्यते कमवत्मसु ॥ २३॥ ए 


अहं चात्मास्मजागारदाराथखलजनादिषु | 










अनित्यानात्मदुःखेषु विपर्ययमतिद्येहम्‌ । 
नमस्कार दै ॥ २० ॥ 


। साव्वतोके खामी आपको नमस्कार है ॥ २१॥ 
करनेवलेि कल्किरूप आपको नमस्कार है ॥ २२ ॥ 


` मेंभटकरहादहै॥२२॥ 








(४ 


“ मोर्‌  खजनेमे, मूखैता्र्च सत्यबुद्धि रखकर श्रममे पडा टँ ॥२४॥ 





भ्रमामि खप्नकर्येषु मूढः सत्यधिया व्रिभो ॥ ₹४॥ ` 


1 ॥ "~ ८००५५५११ 


वादेव, सकृवणः, प्रद्श्न; अनरृद्भरूप्‌ चतुभ्युहसे विद्यात | 1 


ध दत्य ओर देवतार्भको मोहित करनेके ल्ि शुद्ध बुद्ररूपको ` । । | 
धारण करनेवाटे आपको नमस्कार है, .म्केच्छप्राय क्षतरि्योका संहार ` ^ 


4. भगवन्‌ . यह सब जीवलोक आपकी मायामे मोहित ह्‌] रहा ( ८ 
है ओर असत्‌ देहादिमें नै ओर मेरा रेसा अभिमान रखकर कर्ममा्म- 





दे विभो ¦ मँ मी खम्वत्‌ क्षणभङ्कर देद, पुत्र, षर, क्ती, घन ` 


1 ( मूर्ख॑ताको स्पष्ट करते है--) मेरी अनित्य कर्मफले नित्य = 
द्धि, अनित्य देहादिमे जामङुद्धि, दुःखशूप गृहादिमे इुबुद्धि है। 


























(क 
ध, 


भागवतस्तुततिसश्च् [अण्ड 
्न्रारामस्तमोविष्टो न जाने स्वात्मनः प्रियम्‌ ।॥ २५॥ - 
यथाद्ुधो जलं हित्वा प्रतिच्छन्नं तदुडधवैः ¦ 
अभ्येति म्रगतृष्णां वै तद्र्याहं पराडगुखः ॥ २६ ॥ 
| नोस्सदेऽ्दं कृपणधीः कामकममहतं मनः। 
रोद प्रमाथिभिशवक्ेहियमाणमितस्ततः॥ २७॥. 
सोऽ तवाडध्युपगतोऽस्म्यसतां दुशं तचाप्यहं मवदजुग्रह श्य मन्ये । 
` पुंसो वेवि संसरणापवर्शस्त्वग्यन्जनाम सदुपासनया मतिः खात्‌ ॥ 









तौ 


अतः सुख-दुःखादि इन्द्रम कडा करनेवाला मै अज्ञानसे पसिर्ण र 
` ओर परमब्रमास्पद आपको नही जानता द्रं ॥ २५॥ 1 
(इसी बातको श्षटान्तपूर्वक कह देते है) जैसे अज्ञानी पुरुष 
 जल्ते उत्पन्न हए शेवारे आच्छादित जलख्को छोडकर केवल प्रतीत 
होनेवाे मृगतृष्णाके जल्की ओर दोडता है वैसे मायासे आवृत मै 
आपको छोडकर देहादिमे आसक्त दो रहार ॥२६॥ ` 
मेरी बुद्धि विषयवासतनामय है अतएव गै काम ओर कर्मोसि 
श्षोमको प्राप्त ओर अति बलवान्‌ इन्दियोसे इतसततः खीचे जाते हर 
मनको वमे करनेके ल्थि असमर्थ ह॥२७॥ 











| इस प्रकार इन्दरियाधीन होकर मी मै असाधु पुरुषेके स्यि दुर्भ 





५९५ 





९।1। 


आप परमेश्वरकी शरणम आया दरं । (शङ्का-इन्दिय-परतन्त्र कैसे शरणमे ` 
1 सकता है ! समाधान) हे इदा { इसे मौ मै आपका अनुग्रहदही 
। ( शङ्का-साधुसंगसे यह बात हो सकती है मेरी दारण 














८ । ८9 







प्र०२ | ॥ किशिरलीखा ध ० १ 


ण्‌ विज्ञानमात्राय सवभ्रत्ययहतवं । 
 परुषृराप्रधानाय ब्ह्मणेऽनन्तश्षक्तये ॥ २९ । 


भ, 


नमस्ते वसुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च। 


हृषीकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रमो॥३०॥ 


५," द 


भ नि 


( अव पैरम पडकर्‌ दो श्टोकोसे नमस्कार करते है) चैतन्य- 
क मूर्ति, सक ज्ञानोके कारण, पुरुषको सुख-दुःख देनेवाटे काट, कर्म 

खभावके मी इश्वर अथवा नियन्ता) अनन्त शक्तिसम्पन्न परिपृण व्रह्म- 
रूप आपको नमस्कार है ॥ २९ ॥ । 
& हषीके ¦ हे वासुदेव ¦ हे सकट प्राणियोके आश्रय, ( नाश- क 
के उपरान्त निवासस्थान अथात्‌ सकषणरूप ) आपको नमस्कार हे, 
` हे प्रभो ! मुञ्च शरणागतकी रक्षा कीजिये ।॥३०॥ 



















| वतीय प्रकर 
| कथुरत्कभे कला 


च अकृत स्तुति 





5६ 





५ दिष्टया जनादन मवानिह नः प्रतीतो 1 
योगेश्वरैरपि दुरापगतिः सुरैः 
।  छिन्ध्याञ्च नः सुतकरत्रधनाप्तगेद- 
देहादिमोहरशनां भवदीयमायाम्‌॥ | 
अक्रूरे स्तुति करनेपर मगवानने अपना ङ्प उस तरह समेट ` 
च्या जैसे अमिनय करनेके पीछे नट अपना सारा साज समेट केता है। 
 अक्रूरजां अपना मध्याहका कृत्य समाप्त कर रथके समीप आये जओर 
कहा -े ब्रह्मरूप छकृष्ण ! मैने आपके षिश्वरूपका दर्शन किया जौर 




















कौ ओर्‌ रथ हका ओर वँ पद्व॑वनेपर नन्दादि गोपोको नगरकरे समीप 
एक बागमे बैठे देखा, क्योकि अक्रूरजीको खानादिमें विटम्ब ह्यो गया या। 
फिर वे मगवानूकी आज्ञासे कसको सूचना देनेके च्थि चे गये ओर 
भगवान्‌ने अक्रोरुजीको उनके धर कंसवधके पश्चात्‌ जानेका वचन दिया । 


 भण्द]  किलोरटीलछा १ १८७ 
 रेसे वल तुमने कभी खप्नमे भी देखे हैए्ये वल्ल तो राजा कंसकोदही 


ओभा द्मे । यदि तुमको जीनेकी आशा होतो ेसे वख किसीसे मत 
मोँगना व 


| धोवीका अन्त समय आ गया था | अतः मगवाननेजो एकच्पेध ` 
मारा तो वह मर्‌ गया | आगे चट्कर भगवानूने अन्य दुष्टोकामीव्ध 


9 ` 


समख जाय | 


` किया, जिससे उनके रेश्र्यकी सूचना कंसतक परैव जाय ओरव्ह ` 


0 तदनन्तर मगवान्‌ , बलराम एवं गोपोने वे व्र परहिन व्यि | मार्म- ` ध 
मे एक दजीं मिटा, उसने जिस रगका वख जिस अद्कपर चषियेवेसा 
दी ठीक करके उन्हे पिना दिया । फिर भगवान्‌ खदामा माखकिघर्‌ 


गये, उसने दुन्दर मालओसे मगवान्‌का पूजन किया । रास्तेमे जति इए 
मगबानूने कुव्जके ठेढे रारीरको सीधा कर दिया 


इसी प्रकार सब मधुरावासियोको हर्त करते ओर उनकी मट- 





शब्द चारों दिशाओं, आकाडा तथा पाताख्मे फर गया । 





| | धूर्ना सखीकार कृर्‌ते वे उस स्थानपर्‌ प्रच जह। धनुर्यज्ञ रचा गया 6 | 
था | वह अद्भुत धनुष इन्द्रके घनुषके समान बहृत-से घुवर्णके आमूष्णो- ` 
से अलङ्कृत था | भगवानूने पहरेदारोके मना करनेपर भी उसव्दिठ ` नि 
घटुषको वायं हाधसे उठाकर तोड़ दिया । टरटनेके समय उसका धोर्‌ | ५ ५ 


४ रेखा धोर शब्द घुनकर कंसको बडा मय भां । धलुपकेरववठे 





 मगवानूको पकडनेके च्थि उचत इए, किन्तु भगवान्‌ ओर वटरामजीने बि 


: उसी धटुषके टुकडोसे उनको मार भगाया । भगवान्‌ पिरनिःरङ्कदो 
ध ५ नगरमे विचरने खगे | नगरके छोगोने समक्नाकियेकोईदेवताओमेश्रेष्ठ - 


न्न 1 ~~~ ~ 0 (५५५ ५ - म ००५७ 


१. किसी महानुभावका कहना है ि यह उसी धोवीका अवतार था जिसने ` 


`. शरीसीताजीकी निन्दा की थी ओर जिस कारणसे उन्ह वनवास हुडा धः । धीरामावतार- | । ` हि ८ 





1 होया १ ५. | 2 2 
कुम्जाकी कथा दूसरे अध्यायके आस्व प्रकरणके अन्तम च्खि दी गयी दहे। 





मै शान्तरस था अत्तः रजकको दण्डन मिला अव उसका उद्धार नगवानूके हदाथसे ` 
















१८८. ` भागवतस्तुतिसंग्रह [ अ०३ 


है । सन्ध्या समय भगवान्‌ तथा उनके साथी अपने-अपने सानको 
छोट आये 
दुसरे दिन महयुद्ध होनेवाा था जिसके च्यि एक रंगमण्डप 

बनवाया गया । वँ एक वड़े मद्छपर कंस अपने कुसंगियोके साथवै ` 
था । चरँ ओर पुराप्ती ओर माण्डच्कि राजा थे । ्िथोकेच्यिस्यान ` 
अङ्ग सुसननित था । नन्दादि गोप भी अपनी-अपनी भेट कंको देकर ` 
एक मचानपर वरे गये । रगभूमिके बीचमे चाणूर, मुष्टिक, श 
तोर आदि मह इक्ट इए, ओर उसके द्वारपर पवताकार मदोन्मत्त 
कुबस्यापीड हाथी खडा किया गया । जव श्रीकृष्ण ओर बलराम रग- 
 मण्डपके द्रारपर पर्हुचे तो पूव षडयन्त्रके अनुसार महावतने हाथीको 
उनकी ओर बड़ वेगसे पेट दिया | भगवानने उस महावतको ल्ट्कारा 
कि जिसे वह सभक जाय | किन्तु वह कहाँ माननेवास था 
कुवल्यापीडने अपनी संडसे भगवान्‌को च्पेट ल्या । मगवानूने जोरसे 
टका देकर अपनेको दछ्ुडाया । ओर उसकी पूछ पकड़कर सौ हाथ 
पीछे घसीट टे गये । जव हाथी दाहिनी ओर खेदा, तो भगवान्‌ बा्थी 
ओर्‌ हो गये तथा जव्र वह बायीं ओर छोटा तो भगवान्‌ दाहिनी ओर 
गये । इस प्रकार अनेक प्रकारके खेट करते इए भगवान्‌ने हाथीकी 
सड पकड़कर खी ची ओर उसको नीचे गिरा दिया । फिर उसके शरीर- 
को पैरसे दबाकर सहजहीमं उसका दात उखाड ल्या ओर उसी दोतते 
 महावतको भी मार डाला | हाथीकाभीअन्तहोगया। 
ततश्वात्‌ गोपौसे धिरे इए श्रीकृष्ण ओर बठरामने रुधिरसे सने इए 
उन दांतोको कन्धेपर रखकर उस रमण्डपमे रवेर किया । उस समय उनकी 
रोमा रेसी प्रतीत इई मानो भगवान्‌ श्ङ्गारादि रसोकाी मूति ह । जिसकी 













































(०1 किथोर्टीला ` ९८९ 
वा करणारसखू्प ), कसने मघ्युके समान ( मयानकरसखूप ), अविद्वान 

ने विराट्‌के समान ( बीभत्सरसरूप ), योगियोने परम तच्के समान 
( शान्तरसशूप ) ओर यादवोने उन्हे परम देवताके समान ( भक्ति- 
रसश्प ) देखा-इस समय कस ओर भी उ्यादा भयभीत ह्यो गया । ` 


उस मण्डपे जितने खी-पुरप ये वे गोक्रट्की टीलओंको स्मरण ` ` 


५ 3 करके भगवान्‌का गुणगान करने स्मे । चाणूर उन टोगकि मापणको 
ॐ न सह सका, उसने कृष्ण-ब्रामको सम्बोधित करके मछयुद्रके स्थि 
|  छट्कारा । तव भगवान्‌ श्रोकृष्णने ये यथोचित वचन कदे--टम ` 
` श्रामनिवासी दहै, हम युद्धरकी कलाक्या जानं ? अभीतो हम वाक्क दहै, ` 
अपनी वरावरीवाछोके साथ युद्ध कर सक्ते है । आपलोग तो पूर्ण- 


वयस्क शूरवीर ओर इस विचयं निष्णात है, आपके साय हमारी प्रति- ` 


योगिता केसे द्यो सक्ती 


` कुवल्यापीड ह्ाथीको मी सहजहीमे मार दिया अतः आप ओर बट्रामजी 
` नतो वाख्क है, ओर न किंरोरं ही, | 
॥ इसपर इन मष्ठोके वधका निश्चय करके मगवान्‌ ओर बट्रामजी ` 

 युद्धके ल्यि उचत हुए । भगवान्‌ चाणूरके साथ ओर बटरामजी सुिकके 





चाणूरने कहा, आपने तो हजार हाधियोके समान वठ्वे ` 


साथ युद्ध करने ख्गे। अनेक प्रकारकी युद्धकटाका प्रदर्शन करनेके (श 
उपरान्त भगवानूने चाणूरकी सुजा पकड़कर उसको चारांओरधुषाया 
~ ओर भूमिपर पटककर मार दिया। तथा वठरामनि सुष्िकवोपेया ` 


| चपेटा मारा किंवह रुधिर्‌ वमन करता हा मर गया । तदनन्तर 
श्रीकृष्ण ओर बल्रामजीने शट, तोरा आदिको मारा यह देखक 
बाकी सब मह भाग गये। | | 


ताण 









|  बेजाव्‌ १९१ वर्षकेषे | देषियेमा० १०1४४१८ भर १०।४५।८॥ 





छ १. भगवानूके प्रभावो न जाननेवाके कंसके पुरोहितादिको वे विराट्‌ | ५ 
_ ( प्राङ्त् ) मनुष्य सदृश प्रतीत हद ! उनके दारीरपर दाथीके रत्तके छट ष्देयेदस - 


२, इससे प्रतीत होता है किं भगवान्‌ वार ओर किशोर अवखके अन्तराव्मे 
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0 


उस समय वहम बाजे वज रहे ये । मलोका वध ओर पराजय 

होनेपर भगवानू्ी जयजयकार होने ख्गी । भगवान्‌ ओर गोप उस वाजे- 

के साथ-साथ च्रत्यकरने खगे | कंसने बाजा बन्द करनेकी आज्ञा दी ओर 

कहा कि शन दुराचारी बटराम ओर छृष्णको नगरसे बाहर निकार 

दो । नन्दको वध छो । वषुदेवको तुरन्त मार डालो, शात्रभके 
पक्षपाती पिता उग्रसेनको भी अनुचरोसहित मार दो ।' 








मगवानूको भक्तोका दुःख असद्य होता है | वे ठ्विमा सिद्धिके 
 बटसे उदढकर अति रीघ्रतासे कंसके पास्त ऊँचे मचानपर जा चदे । 
` । कंसने गृलयुरूप भगवानूको देखकर हाथमे ाठ-तव्वार उढायी । भौर 
चारों तरफ धुभाने दगा । तव जिस प्रकार गरुड सर्पको पकता है 
| उसी प्रकार भगवानने उसके केोँको परकड़कर उसे ऊँचे मचानसे रग- 
मण्डपे गिरा दिया । फिर उसके ऊपर समपू्णं ब्रहण्डका मार व्ि 
भगवान्‌ खयं कूद पडे । इससे कंसका देहावसान द्यो गया । ओर वह॒ 
`  भगवक्करपासे परम पदको ग्राप्त हआ । क्योकि वह प्रतिदिन अढे पहर 
उग्र बुद्धिसे खाते, पीते, बोढते, चरते, फिरते, सोते ओर शस ठेते ` 
समय उन चक्रधारी ईश्वरको अपने सामने खडा देखता था । इस 
कारण अन्तमं उनके ही दुम ख्पको प्राप्त इ । 


इसके उपरान्त कंसके कङ्क, न्यग्रोध आदि आठ छोटे भाई बदला ठेनेके 
ट्य मगवानूकी ओर दौडे । किन्तु वल्रामजीने वातकी बातमे उन 
सबका सहार कर॒ दिया । कस्की ग्ल्युका समाचार पते ही उसकी ` 
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 बाल्यावश्थके विनोदसे आपको सुख नहीं दे सके ओर न अवतक कंस = 

कै कारागारसे आपकी सुक्ति ही कराकर ऊुछ सत्कार कर सके क्षमा- ` 1 
याचना की । मगगनकी इस मोहिनी बवाणीसे मोहित इए देवको ओर्‌ ‡ =; | 
। वहुदेवजी कुछ न कह सके ओर उनको गोदमे वैठाकर आनन्दके ओघ ` 
| वहने ल्गे। 


अव मगवान्‌को नन्दजीसे विदा होना था. अतः वे उनके पास 
गये ओर आदरपर्वक बोठे (आपने हमारे उपर अपने शरीरसे भी अधिक ` 
` प्रेमकियाहै जर्‌ आपने हमारा पाटन-पोषण कियाद) इसकारण ` 
आप ओर माता यशोदाजी हमारे माता-पिता है। अव अप सब 
गोपारोके साथ गोक्ुख्को पधारिये, हम भी कुछ दिन यदौ अपने सुद्दौ- 
क सन्तोष करके फिर आपके दशन करनेके ल्यि आर्थैगे | मगवरानूकी 
यह वाणी सुनकर नन्दजी स्नेहसे विहृ हयो गये, उनके नेत्रोमे ओं 
भर्‌ आये ओर वटसम तथा कृष्णचन्द्रका आटिङ्गन करके गोपोंसहित 
 गोक्ुख्को चङ दिये | 


तदनन्तर बघुदेवजीने अपने पुरोहित श्रीगरगाचार्थजीसे व्िधि- ` 
| पूर्वक श्रकरष्ण ओर वरूरामजीका यज्ञोपघीत कराया ओर अपने पूर्व 1 
|.  सङ्कत्पके अनुसार गोदान किया । तदनन्तर ये दोनों माई ब्हमचर्य ` 
| व्रत धारण करके अवन्तीनगरीमे सान्दीपनि नामवटे गुर्जीके यँ 
| | ` विद्याम्यासके ष्य गये ओर थोडे ही काल्मे सम्पूण विवार परीं! ४ 
| दक्षिणाने गुरपतोने अपना पुत्र मांगा जो समुद्रम इव्कर मर गया 
|: ष था । मगवान्‌ समुद्रके पास गये ओर पता चटा कि पञ्चजननामक ` 















९९२  भागवतस्तृतिखंग्रह [अन्द 
प्रकार भगवानने गुरुनीको उनका पुत्र द्करदेदिया | ओर फिर 


५ 


गुरुजीसे आज्ञा ओर आशीवाद पाकर मधुश लौट आये । 


कः 


भगवानक्तो मथुरामे प्ृचकर पाण्डवोका स्मरण इआ ओर अकरर्‌- 
जोको उनके पास मेजनेका सङ्कल्प किया तथा उन्होने अक्ररजीसे जो 
उनके घर्‌ जानेकी प्रतिन्नाकी थी उसका भी स्मरण इञ । अतः 
मगवान्‌ उनके धर गये, अक्ररजीने भगवान्‌की यथाविधि पूजा ओर स्तुति 
कीनो इस्त प्रकरणम छ्खिी गयी है| 

अक्ररूजी कु काठ हस्तिनापुरमे रहे । वहाँ से खटकर पाण्डवोंक 
विपत्तियौ ८ कौरवोका विष देना तथा छाक्षागृहमे जखनेका प्रयज्ञ 
कनां इत्यादि ›) भगवान्‌को सुनायीं । 








ह ) 


1. +! 


अकरङत स्वार 





दिष्ट्या पापो हतः कंसः साल्गो वामिदं लम्‌ । 
` भवद्धवाथदतं द्ृच्छराद्दुरन्ता्च समेधितम्‌ ॥१७।। ` 
युवां प्रधानपृर्षौ _ जगदधेत्‌ जगन्मय । 
भवद्धयां न विना किञित्परमस्ति न चापरम्‌ ।१८ 
| अआत्मसृष्टमिद्‌ विभ्वमन्वावित्य खशक्तिमिः। 
| इयते बहुधा ब्रहज्छरतप्रत्यक्षगोचरम्‌ ॥ १९! 
यथा हि भूतेषु चराचरेषु मह्यादयो योनिषु भान्ति नाना | 
एवं मवान्‌ कवर आत्फयोरिष्वारमार्यदन्तरो बहधा विभाति। 
( व्यवहारदष्टिका आश्रय करके ` कहते है) आप दोनोने मष्ट 


` आदिसहित कंसका वध करिया, अपने कुट्को अपार टःखसे बचा द्विया 
आर्‌ उन्नत किया यह बडे सौमाग्यकी बात है | १७। 


( परमाधष्टिसे कहते है-) जगद्प आप दोनों प्रधान ओर 


 पुरुपरूप जगत्‌के निमित्त ओर उपादान कारण है, आपसे अतिरिक्त को$ (शिः 


, ` मी कारण या कार्यं नहीं है॥ १८॥ 


दे परमेश्वर । अपनी रजोगुणादि शक्तियोसे आपके . द्राय उत्पन्न 1 


` कयि गये इस जगते कारणरूपसे आप प्रविष्ट होकर सित हैः ओर 4 


सव देखे गये ओर्‌ इने गये पदाथि नाना प्रकारे भासते ह ॥ १९॥ 


( एक ही अनेक प्रकारका भासता है, इसमे ष्टान्त देते है--) ` 


। जिस प्रकार्‌ रूपान्तरसे अपनी हयी अभिव्यक्तिके स्थानभूत इन चराचर 


५: ` भूतोमे प्रथिवी आदि प्रमुख तच ॒कारणखूपसे एक लेकर भी नाना { 
भासते है। रेसे आप कारणरूप भौतिकोमे ( नर-ग्रगादि शरीरेमे ` | ध 1 


५ अथवा बाढ, युवावस्थाओंमे ) नाना प्रकारसे प्रतीत होते दै ॥२०॥ 





१. भा० १० 
















































१९४  भागचतस्लुतिसंग्रह {अन्ड 
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॥ 44 
न 9 
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६1 


त वध्ये तद्रणकर्मभि्वा ज्ञानात्मनस्ते कर 





पासि विशं रजत्तमःसच्छगुणेः खशक्तिभिः। 


बन्धहेतुः ॥२१।॥ 
दद्य -पापररनिरूपितस्वाद्धवो न सक्षान्न भिदात्मनः 





¦ त्‌ 
अतो न बन्धस्त सैव मोक्षः स्यातां निकामस्त्वपि नोऽपिषेकः ॥२२।१ 


त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय यदा यदा बेदपथः पुराणः । 
बाध्येत पाखण्डपथेरसद्धिस्तदा भवान्पचयगुणं बिभात ॥२६॥ 








अपने शाक्तिरूप रज, तम ओर सखगुणोसे आप ही सम्पूरणं विश्वकी 
उत्पत्ति, सिति जौर संहार करते है, किन्तु आप उन रन आदि गुणोंसे 
या सृष्व्यादि कर्मो बधते नदद; क्योकि आप ज्ञानखख्प है, अत 
आपे बन्धनका कारण अत्रिचा कर्हौँ है? ( तासये यह है किं माया 
अपने आश्रयको आवृत नहीं करती है ) ॥२१॥ ति 


( आपके बन्धनकौ बात ह्वी क्या है £ अवियोपाधिक्र जीवका भो 
वस्तुतः बन्धन नहीं है ) क्योकि देह, इन्द्रादि उपा धेये 
अनिर्वचनीय ( मिथ्या ) हयोनेसे आत्माका जन्म नदीं है ओर जन्मका 
कारणभूत मेद-माव नह है । (राङ्का-क्या यह अद्गीकार करते हो किमेरा ` 
मोक्ष है ? समाधान--आपरका मश्च मीनं है क्योकि प्रथम बन्ध सिद्ध 
गे तवर मोक्ष बन सकता है ) | इसय्यि सिद्ध है किं आपका बन्ध या 
मोक्ष कुछ नदीं है । ( शङ्का-मेरा ऊखटसे बन्धन ओर य्ुनाङुण 
छुटकारा खयं देख चुके हो तव मेरे बन्ध ओर मोक्ष क्थों नही 
समाधान-) अपम जो बन्ध ओर मोक्ष-सा दीखतादहै, वह हमारे 
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स॒ स्वं प्रमाञ्य बसुदेवगरहेऽवतीणः | 
 सखांशेन मारमपनेतुमिहासि भूमेः 
अक्षोहिणीशतव सुरेतरांश- 


राज्ञामय्प्य च इरख यसो वितन्वन्‌ ॥२४॥ ` 


अबे नो वसतयः खलु भूरिभागा 
यः सबेदेवपितृभृतमृदेवमूर्तिः । 

यत्पादश्चोचसलिरं त्रिजगत्पुनाति 
0 स त्वं जगटरूरधोक्षज याः प्रविष्टः ॥२५॥ 

कः पण्डितस्त्वदपरं शरणं समीया- 
दनक्तप्रियादतगिरः सुहृदः इृतज्ञात्‌ । 


हे प्रभो } वही आप्र अब अघुरोके अंरभूत राजाओंकी सैकडों 


अक्षौहिणी सेनाओके संहारसे भूमिका भार दूर करनेके व्यि तथा यादव- 


उल्क यद्का विस्तार करनेके छियि इस्त भूषोकमे बसुदेवजीके धर अपने 
`  अंशाभूत बलमद्रजीके साथ अवतीणं इए है ॥२४॥ 


1 हे प्रभो । हे अधोक्षज ! सब ब्रह्मा आदि देवता, पितर, भूत ओर ८ ® ५ 
राजा आपकी मूर्तिं है, ओर आपका चरणजनल (गङ्गानी) तीनां 
सख्कोको पवित्र करता है, रेसे जगदु आपने जिन गृहम प्रवे किय ` 
| है (जहयँआप अयेहै) वे हमारे गृह आज तपोवनसे भी अधिक 

पुण्य तीथंहो गये हं ॥२५] | 
(मगवानूको अपने घरमे आधये हए देख अकररजी क्रतक्र्य होकर ` ( ( 
कते है) कौन दे चवे है, नो भप भलवत्सर, स, छब्द, [ऋ 
कृतज्ञको छोडकर दूसरेके शरणमे जायगा ट क्योकि आप भक्तकि ` 
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न्ददाति सुहदो भजतोऽमि 
 नात्मानमप्युचय। 

दिष्ट्या जनादन भवानिह नः प्रतीतो 

५ | योगेश्वरेरपि दुरापगतिः 
छिन्ष्याशु नः सुतकलत्रधनाकषगेद- 

`. देहादिमोहरशनां मवदीयमायाम्‌ ॥२७॥ ` 


४ ॥ 1 




















समस्त अभिमत फठ तो देते ही है किन्तु अपने खद्पको मी उनके अधीन ` 
कर देते है । जिसकाकिवब्रद्धि या हास कुछ नहीं होता है ॥२६ 








र ` ` हे जनार्दन ! जिनके खरूपका ज्ञान सनकादिक योगेश्वरोको ओर 
इन्द्रादि देवेश्वरोको भी दुकंम है, रेसे आप बड़े सौमाग्यसे मेरे घरमे दृष्टिगोचर 


इए है। मेरे उपर पुत्र, च्ली, धनः माता, पिता, घर ओर देहके 


 मोहपादाख्पसे जो आपकी माया है उसको जप सीघ्रनष्ट कर दं ॥२७॥ 
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राजा मुचृकुन्दक्त स्तुति 


क । 


चरमिह व्रजिनातस्तप्यमानोऽनुतापै- 
| रवितृपषडमित्रोऽलन्धशान्तिः कथञ्ित्‌ 
शरणद ` सथुपतस्त्वत्पदान्जं परात्म्‌- | 

ध नमयस्रतश्चोकं पाहि भापन्नमी 

अमी भगवानूके अवतारका वहत प्रयोजन शेष थां | व्रजसे बाहं 


 रहनेवाठे बहुतसे दुष्ट दोघ थे, जिनमें मगध देराका राजा कंसका श्वघ्चुर 
` जरासन्ध मुख्य या । जरासन्धने जव अपनी ठ्डकियोसे उनके पति 
 कसंका वध करनेवाठे भगवान्‌ श्रीकृष्णका चरित्र अन्तपर्यन्त सुना तो 

वह क्रोधके अवेरामे आकर भगवान्‌से युद्ध करनेके चयि तेश्स अक्षौहिणी 
` सेना ठेकर्‌ चला । उसने चारो ओरसे मथुराको वेर स्या | मगवान्‌ 
ओर्‌ बलरामजीने युद्ध करके उसकीसारी सेनाकासंहारकरदियाओैर 
जरासन्धक बटरामजीने बोध च्या, किन्तु श्रीकृष्णजीने उसको इसव्यि ` (शि 
 छंडादियाकि वह ओंर भी बहृतसेदुर्छोकी सेना इकट्वीक्रके खवेगा श 


ओर उनका भी संहार अनायास ही हो जायगा 


जरासन्ध खिनचित्त होकर्‌ वनकी ओर भाग गया किन्तु अपने ` 


` चित्रि िद्युपायदिके समञ्चनेपर फिर युद्धके व्यि मथुरामे आया ओर 
इस वार्‌ मी अपनी सेनाका संहार कराकर छोट आया, इस प्रकार वह 


1 
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1 ब भती अवरे लेका ५५ की शाका देखिये 








सत्रहं बार भगवान्‌से हारकर्‌ भागा | ध 1 छ न ध 

























१९८ भागवतस्वुतिसं्रह  [अ० 


पदेन 


भगवानूी टीखा अति अहुत है । वे क्डे ही कौतुकी है । उन्होने 
अठारहर्वीं वार यह ठानी कि इस समय जरासन्धके सामनेसे भाग जाना 
चाहिये । उस समय देसे ही सामान जुट गये । जिनके कारण मानो 
श्रीकृष्णचन्द्र असमञ्समे पड गये । एक ओर तो काठ्यवननामकं 
बीर तीन करोड म्ठेच्छके साथ भगवान्‌ ल्डनेके स्यि सथुराके समीप ` 
1 गया ओर दृसरी ओरसे जरासन्धके अनेक मी सूचना म्टी । रे 
सिति यदि मगवान्‌ एक ओर्‌ युद्र करते है तो दूसरा आक्रमणकारी 
मथुराको नष्ट-मरष्ट कर देता है । इसच्यि उन्होने विश्वकर्मद्रारा समुदके ` 
वीचमे द्वारकानामक एक नगर बनवाया । इस नगरकी शोभा निराटी थी । 
्रसयेक धरका द्वार राजमार्गकी ओर खुखा था । तथा पीछेकी ओर गलियों 
तथा दोनों बगर्छमे ओंगन भे । जँ तहँ नगरमे ओर रोमं देव- 
मन्दिर थे । भगवानूने अपनी मायासे सव मथुरावासियोको द्वारका 
पचा दिया ओर आप काट्यवनसे ठ्डनेके स्यि मथुरामे अये । 


भगवान्‌ बिना आयुध धारण किये नगरके बाहर निकटे । काख्यवनने 
उनको पहचान ल्या ओर भगवान्‌को पकडनेके व्यि चैदर दौडा । ` 
उसको देखकर भगवान्‌ भागे, ओर कालयवन मी उनके पीछे दौडा । 
ोनोमे केवट एक पगका अन्तर रहता था । तथापि काट्यवन उनको 
न पकड़ सका । सामने एक गुफा मिली, भगवान्‌ने उसमे प्रवेश किया 
 कराख्यवन मी उसमं घुसा ओर वहां एक पुरुषको सोया हआ देखा । 
` काठ्यवनने सोचा किं भगवान्‌ हो साधुका वेश बनाये सो रहे है, उसने 
एक ठोकर मारी तब वह सोया हआ पुरुष जाग उठा । भरीर-षीरे नेत्र 
खोलकर सब ओर देखने खगा तो सामने काटयवनको देखा । उसकी 
 क्रोधयुक्त दृष्टि पडते ही वह ( काख्यवन ) भस्म हो गया । 
































प°] | क्िशोरटीखा १९९. 


= द्वैत्योके साथ बहतः काटयपर्थन्त अहर्निंश युद्ध करके उनकौ पराजित 
कियाथा। इस वडा इतना समय टगा कि सुचुदुन्दके खी-पुत्रादि 
ओर सकर प्रनाका अन्त हो गया । सुचुडुन्दने देवताओंसे यह वर 
 मँगाकिै जितना चा सुखपूवंक सोता रं ओर जी मुञ्च जगावे 
उसका मेरी द्रष्ट पडते ददी नाद्यो जाय। इस्त प्रकार काट्यवनकानङ 


 होनेके अनन्तर्‌ श्रीभगवान्‌ प्रकट हए । सुचदुन्दने मगवान्का दशन 


प्राप्त कर सव वृत्तान्त जान भगवान्‌की रतुति कौ | मगवान्‌ उसकी भक्ति 
देखकर प्रसन्न इए ओर उसको उपदेश दिया कि चित्तको भगवद्‌ाकार कर . 
 प्रथिवीपर विचरो । इसका कारण यह था किः उसने अपने राञ्यकालम 
` ग्रगयामे पञयुहिंसा की थी इस कारण उसके मोक्षका समय नहीं आया या। 
` मगवान्‌ने मुचृड्न्दसे यह भी कहा कि दृते जन्मे तुम श्रेष्ठ दराह्मणका 
जन्म पाकर सव प्राणियोमे मित्रतीका व्यवद्यार्‌ करनेसे मुक्त हो जाओगे। 


 काट्यवनकी मृद्युके उपरान्त जव भगवान्‌ मधुरामें टोटकर उसके ` 


 साथियोका संहार कर रहे ये तभी जरासन्धने अपनी तेस अक्षौहिणी 
सेना टेकर मधुरापर धावा किया | मगवान्‌ भागे ओर जरासन्धमी 


पा (4 4 ५. ८. ० 


उनके पीके अपशब्द कहता इ दोडा । भगवान्‌ ओर बटरामजी 


भागते इए गन्धमादन प्रवतपर चद गये। जरासन्धने पवतम जआगव्गा श 
दौ ओर मगवानको जला हआ समन्चकर खोट गया । < 
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` ` मुतृुन्दङृत स्तुति 


(क्‌ 


विमोहितोऽयं जन श्छमायया त्वदीयया स्वां न मजत्यनर्थदक | 





खाय दुःखप्रसवेषु सञजते गृहेषु योपित्पुरुष्च वञितः ॥४७॥। ` 





॥ ॥ # - ह ॥ 


| 
न्ध्या जनो दुठंममत्र मायुपं कथशिदव्यङ्गमयतनतोऽनध ।! ` 
पादारविन्दं न भजत्यसन्मतिगृहान्धक्ये पतितो यथा पञ्चः ॥४८।} ` 
ममैष कालोऽजित निष्फलो गतो राज्यभरियोन्नद्रमदख भूपतेः। 
मर्त्या्मवुद्रः सतदारकोचभृष्वासजमानख दुरम्तचिन्तया ॥४९॥ 


~ न~ = -------------------- 




















॥ ॥ 


 . हे भगवन्‌ | यह शी-पुरुपरूप जनसमुदाय आपकी माया 





मोहित ह्योकर संसारकी ओर प्रवृत्त हो रहा है ( आप्रका परमाथ खड्प 
नहीं देखता हृंजा आपका मजन नहीं करता है ) किन्तु परस्पर धौखा 


५ ४५४ [| 


खाकर सुखकी इच्छसे दुःखदायक धरोमे आसक्त होता है ॥ ४७ ॥ 


तो मनुष्यदरीरके अतिरिक्तं अन्य. योनियोमे नीं है। अतः कहते 


है कि जो मनुष्ययोनिको प्राप्त करके आपको नदी भजते वे अतिमूढ 


है) हे अनघ ! अनायाससे ( आपके . अनुग्रहसे ) इसी . कर्मभूमि 
(भारतवर्षं) मे सकठ अङ्गयुक्त ओर दुकंभ इस मनुष्यशरीरको पाकर जौ 


` दुुद्धि पुरुष आपके चरणकमल्का भजन नदीं करता है, वह्‌ विषयसुखं 
आसक्त होकर उसी प्रकार गृहरूपी अन्धकूपमे पडता है जैसे पञ्च 
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करवरऽसिन्धरङ्गञ्यसन्निमे निरूटमाना नरदेव इत्यहम्‌ 
वरती रथेमाश्चपदात्यनीकपगां पयंटंस्त्वागणयनम्मुदमदः ॥५०। 
प्रमत्तयुचरिति कृत्यचिन्तया प्रवद्ररभं विषयेषु लालसम्‌ 


त्वमप्रमत्तः सहसामिपघसे श्ुख्लेलिहानोऽहियिाखुमन्तकः ॥५१॥ 


पुरा रथेहमपरिष्करतेरन्‌ मतङ्गजवां नरदवसंक्ञितः। 
स एव कारन दुरत्ययेन ते करेवरा विटकमिभससंज्ञितः ॥५२॥ 
निजित्य दिक्चक्रमभूतविग्रही वरासनशः समराजवन्दितः | 


मव ननध०५०0१०७९७१००७०अ१ 0 


( अपना मदोन्मत्त हाना कहते ह--) दुष्ट मदसे युक्त इआ 
ओर घट यां भीतके समान अतितुच्छ इस जड देहमे राजाका अभिमान 
रखनेवाखा मै रथ, हाथी, घोडे ओर पैदक सेनासदहित भूमिम काररूप 
आपको कुछ न गिनकर, विचरता रहा । (इस कारण यह काक 


| निष्फरड गया ) | ५० | 


यह कायं ेसा करना चाहिये ओर वह कार्य ठेस करना चाहिये 
दस प्रकार कायसम्बन्धिनी चिन्तामं संट्न, अतिलोभयुक्त ओर विषयो- 


कौ उत्कट इच्छाबाठे पुरुषपर सावधानीसे रहनेवाठे काठ्ख्प आप 


इस तरह आक्रमण करते हं, जिस तरह कि मृखसे म्याङुढ अपने जवडेको 
चाटनेवाढा सोप अपने टु मं अन मरनेवाटे चूहेपर अक्रमण करता है॥५१॥ ` 


जीवित अवस्थामे राजा नामसे व्रसिद्ध सुवणके आमूषणोसे मूषित, (स 


रथामं या मदोन्मत्त हाथियोके ऊपर बैठकर मण करनेवाा यह्‌ शरीर 
समय पाकर दुरत्यय कारृरूप आपके आक्रमण करनेपर विष्ठा, कीट या 
भस्मके नामसे पुकारा जाता है | ( माव यह है कि मरनेके उपरान्त इस ` 
दारीरको किंसी जानवरने खास्ातो विष्ठा हो जायगा, यदि कीं पडा 
रहा तो उसमं कीड़े पड़ जाये, यदि जख! दिया तो मस्म हो जायगा) |} ५२ 


( चक्रवर्ती राजा मी परतन्त्र है ) हे इदा . सम्पूणं दिशाओं जीत- | द | | 4 | ॥ 
कर्‌ त्रुजन्य विवादकी सम्भावनासे रहित, शरेष्ठ सिंहासनमे वैठाहजाओर 
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२०२ भागवतस्वुतिसंग्रह ष अण 
गृहेषु मैथुन्यसुखेषु योषितां क्रीडामृगः पूरुष इश्च नीयते ॥५३।) 
करेति कर्माणि तपस्सु निष्ठितो निवृत्तमोगस्तदपेक्षया ददत्‌ । 
पुनथ भूयेयमहं स्वराडिति ्रवरद्रतर्षाो न सुखाय कल्पते ॥५४॥ 
मवापरगों भ्रमतो यदा मवेजञनसख तरछच्युत सत्समागमः। ` ^ 
सत्सङ्गमो यिं तदेव सद्भतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः ॥५५॥ =: 
मन्ये ममानुग्रह ईश ते तो राव्यादुबन्धापगमो यच्च्छया । ` 
यः प्राथ्यते साधुभिरंकचयेया वन पिविक्षद्धिरखण्डभूमिपः ।।५६। 


म नमन [त ` वि क 8 ए 77 


अपने बराबरीवाठे राजाओंसे पूजित इआ मनुष्य, ग्राम्य सुखते युक्त गृहमे 
ज्लियोके करीडामृगके समान नाचता फिरता है ॥ ५३ ॥ ४ 
( अति तष्णावले चक्रवर्ती राजाको भोगभीग्राठनदहीद्येता) 
मनुष्य अगे जन्मे भमी चक्रवर्ती होनेके स्यि या इन्द्रपदकेच्यि 
| विषयभोगको छमेडकर तपमे प्रवृत्त हो नाना छम कर्म एवं दान क्ता है 
इश्च प्रकार बढी इई कामनावाखा वह पुरुष इस टोकमे भी सुख मोगनेमे 
समर्थं नहीं होता ॥५४॥ 

ध ( आठ शछोकोंसे बहिमुखोके संसारका प्रपञ्च प्रतिपादन करके अव 
उसकी भक्तिसे निवृत्ति बताते है--) हे अच्युत ¡ आपके अनुग्रहसे जब 
| संसारे पडे हए मलुष्यवे बन्धनका नाञ्च होनेका समय आताहैतत्र 
सत्सङ्ग प्राप्त होता है । जव सन्सङ्ग पराप्त इभा तवर सर्वसंगते निदत्त 
होनेपर का्-कारणके नियन्ता सदृगतिखूय आपके ग्रति भक्ति उवनह्योती ` 
हे । ( ओर वह मुक्त हो जाता है । ) ॥५५॥ ८ 
तो आपके मिलनेके पठे अनायास ही राञ्यादि-सम्बन्ध 4 
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न कामयेऽन्यं तव पादसेवनादकिश्चनग्राथ्येतमाद्ररं विमो । 
आराध्य कस्त्वां ्यपवगदं हरे बरणीत आर्यो वरमात्मबन्धनम्‌ ॥५७॥ 
 तसाद्विखुज्याशिष ईश सर्वतो रजस्तमःसच्वगुणालुबन्धनाः। ` ` 
= निरञ्जनं निर्गुणमद्रयं परं तां ज्ञपिमात्रं पुरुषं बजाम्यहम्‌ ॥५८॥. 
चिरमिह वरृजिनातेस्तप्यमानोऽ्लुतापे- 4 

|  रवितषषडमितव्रोऽलब्धलान्तिः कथच्ित्‌। ` 
शरणद सञ्ुपेतस्त्वत्पदान्जं परात्म- 
्मयमृतश्चोकंः पाहि मापन्नमीश्च ॥५९॥ 


। क 1 
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(४ (भगवान्‌ने "वर माँग' कहा था, उसका उत्तर मुचुकुन्द देते है--) 
हे विभो! हे हरे ! सत्र मोगोके त्यागी अकिञ्चन भी जब जिसकी प्रार्थना 
। करते है, उस आपके चरण-सेवनके अतिरिक्तं अन्य वरकी मै इच्छा नहीं 
करता क्योकि आप-जैसे मोक्ष देनेवाखोंकी आराधना करके कोन रेखा 
विचारशीर पुरुष होगा, जो अपनेको बन्धनम डल्नेवाङे विषयमोगको ` 
मरगेगा १ ॥५७] 
0 हे ईद ¦ रजोगुण, तमोगुण या स्वयुणसे प्राप पेश्वयादिका श 
`  प्याग करके भै ज्ञानस्वरूप, निर्युण, निरञ्नन ओर अद्रय परमपुरुष जप- 
` कौ शरणमे आयार ॥५८ ~ व 


| हदय! हे ज्ञानद ! भँ इस संसारमे चिरकाख्के कमफठोंसे पीडित र 
| द उनकी दत्त वासनाओंसे तपाया इभ द्रुः जिनके इन्द्रियरूपदछः  @ 

शत्रु पराजित नहीं ह है ओर इसी कारण अशान्त भीरः दैवयोगमसे ह 
आप परमात्माके सत्य, अभय ओर शोकरहित चरणकमल्की शरणमे , 
आया र, मेरी रक्षा कीजिये ॥५९॥ ५ 1. 










टर 
प्रथम प्रकरण 


रुक्मिणीके साथ विवाह 
रुक्मि्णाक्रा पत्र 









८. यस्याङधरिपङ्जरजःस्नपनं महार 

बा्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोऽपहत्यै । 

यञ्चम्बुजाक्च न॒ रमेय भवस्रसादं 
जद्यामसन्त्रतकरृशाञ्छतजन्ममिः स्थौत्‌ ॥ 







पुचुकरुन्दजी तप॒ करनेके निमित्त बदर्किश्रम चठे गये। 
भगवान्‌ जरासन्धसे न ठ्डे ओर रण छोडकर द्वारकाको माग आये 
 ,  द्वारकावासि्योने मगवानका बडा खागत किया ओर त्राह्मणोने जयधोष 
` किया. यह एक अद्ुत बात है कि मगवानूका युदधकषेत्रमे जरासन्धकरे 
` सामनेसे भागना भी उनकी कोर्तिका स्मारक इजा । इसी कारण दक्षिण 
रान्तमे उनका नाम शणष्ोड' पडा । वके लेग आजतक इसी  नामसे 
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करनी । भगवान्‌के कानोमें भी उसके शीक, गुण ओर सुन्द्रताकीं 
ख्याति पड चुकी थी ओर उन्होने भी उसे अपने योग्य समञ्च रक्खा था | ` 


राजा भीष्मक भी यही चाहते येकि इन दोनोंका विवाह दहो । किन्तु 
उसके पुत्र स्क्मीको यह तीव्र इच्छाथी कि सुक्िमिणो दिष्यपक्कोदी 
जाय । अन्तमे यही निश्वय स्थिर मी रहा । जाताका यह निश्चय जानकर ` 
` रुक्मिणी चित्तम अत्यन्त दुःखी इई ओर उसने श्रीकृष्ण भगवान्‌को पाने- ` 
का एकं उपाय सोचा । एक घुशीट ब्राह्मणको पत्र देकर रोघ्रतासे 
 भगवानूको ल्वा छनेके ल्यि उसने मेज! । भगवान्‌ पत्र पाते ही ब्रह्मण- 
 , सहित .अपने दिव्य रथम बकर विदर्भं देशको चट दिये; क्योकि 
विवाहके तीनद्यी दिन बाकीरहग्येथे। | 


 भगवान्‌के जानेके उपरान्त वट्रामजोने भी कट्हकी आशङ्का 
समञ्च कुछ यादवांकी सेना ठेकर विदम देशक प्रस्थान किया राजा 
भीष्पकने बडे आदरसे भगवान्‌के ठहरनेके स्थान ओर भोजनादिका 


प्रबन्ध कर्‌ दिया, क्योकि उन्होने समक्ञाफि ये विवाहके उत्सवमे 
` सम्मिलित होनेके व्यि आये है । उधर शिञ्यपाट मी अपने मित्र जरासन्ध त 
| एवं शचास्व आदि राजाओं तथा अगणित सेनके साथ वहयँपर्ैवा 
इआ था । | छि 
। इधर रक्मिणीजी सूर्योदयसे. पटे भगवानके जनकौ प्तीक्षाकर (ऋ 
८ न रही थीं । वे ब्राह्मणको न देखकर चिन्तित हो गयीं ओर करशग्रकारकी (श 
 तर्कना करने ठगी । उन्होने विचारा किं क्या मगवानने मेरा पत्र मेजना ` 





 उद्धतपना समञ्चा ? क्या सुज्चे मगवानने अपने अनुरूप नही समक्ा £ 
क्यामैरेसी भाग्यहीना ह्व करि विधाता रूद्र ओर गौरी भी मेरी 
सहायिका नहींहो रदी है | 


(1 वह बाटा जिसका चित्त गोविन्दने हर च्या है, दुःखके असुओं- = 
से भरे नेत्रोको मदक वेठ गयी । इस प्रकार गोविन्दके जनिकी बाट 


 देखनेवाटी रुकिमिणीजीको श्म सुचना देनेके स्थि. उनकी बायीं सुजा 
ओर्‌ वायौ आख फाडकने ठगो, तब सकमिणीजीने ओंखं खोखीं तो उसं 































२०६.  भागवतस्तुतिसंग्रह [ अ० ४ 


रि) 


ब्राह्मणको आते दे 
अनुमान कर्‌ लिया 


41 


¡ ओर उसके श्चण देखकर भगवान्‌ आगमनका 


~र 
+ 


ब्राह्मणने आकर रुकिमिणीजीसे कहा श्रीकृष्ण आ गये 
उनकी प्ररासा भी की तथा यह भी बतलाया कि वे युद्धम समस्त राजाओं- 
को जीतकर उसका पाणिग्रहण करगे | यहं सुनकर रुक्मिणीजी उस 
ब्राह्मणपर इतनी प्रसन इहं कि उन्है उसके उपकारका बदल चुकाने- 
के द्यि सवंखदान भी तुच्छ जान पडा अतः उस समयं उन्होने केव 
नमस्कार ह्वी किया | | 


2 


 . तदनन्तर अपनी कुट्प्रथाके अनुसार रुक्मिणीजी अम्बिकादेवीकी 
पूजा करनेके स्यि पैदल ही चां । इस समय वे मौनत्रत धारण करिये 
इए थीं ओर श्रीमगवानूकरे चरणोका ध्यान करती इई अपनी सखी तथा ` 


चेरिोके ५ चार आओरसे अस्र-राखधारी योद्धाओंपे धिरी हई जा ४ । १. 1 


रही थीं । मन्दिरमे पंचक उन्होने यथाविधि पूजा की ओर यह षर ` 





मोगा किं भगवान्‌ मेरे पति हों । पूजा करके जब रकिमणीजी बाहर ` ५ 
आयीं ओर धीरे-धीरे चरते इ९ उ हाने अपनी दृष्टि इधर-उधर डाटीतो 11 


व्हा जो वीर येवे मोहित हो गये । इस समय सृक्रिमिणीजीकी दष्टि 
अकस्मात्‌ भगवान्‌के उपर पडी तो वे उनके रथकी ओर जनेको उद्यत 
हृ । भगवान्‌ने अपना रथ उनकी ओर्‌ बढ़ाया ओर शिद्युपाटादि सब 





८  वीरके देखते-देखते रथ. खडाकर रुकमिणीजीका हाथ पकड़ उन्है ` 


पने रथम चदा च्या ओर तुरन्त वयसे चर दिये 





रासन्ध आदि राजा तथा सत्र सेना भगवान पीछे दौडी ` 1 





अ०.१] ध द्वात्काखीखा ` क क २०७ 
` श्रोकरष्णको जीता था, किन्तु इस समय द्दैववरा हम यादवोकी योडी-सी 
सेनासे ही तिरस्क्रत हो गये है । जब हमारा समय अनुकूक होगा तो हम 


भी इनको जीत लगे | शिद्युपालदि तो समञ्चकर छोट गये किन्तु स्भ्मी 


अपनी बहिनको छुडानेके स्यि यह प्रतिज्ञा करके भगवान पीके दौडा ` 


कियदिमे रुक्मिणीको न लखा सका तो कुण्डिनपुरमे प्रवेदा नहीं 


कङ्गा, अन्तमं एेसा ही इञ । वह परास्त इ ओर मगवानने उसके 
 दादी-मृछ मुडाकर उसे छोड़ दिया । रक्मी उसी स्थानपर मोजक्ट 
` नामक एक नगर वसाकर रहने ख्गा। ध 


भगवान्‌ रुकिमणीसहित सङ्कदाठ दवारकाम पर्व गये ओर वहं 


।  जैदिक रीतिके साथ रुकिमणीजीसे विवाह किया | सक्रिमणीजीनि भगवान्‌- 











 कोजोपत्रङ्खाथा वह अगे दिया जाता है| 


0 














सकिमणाका पत्र 


श्रुत्वा गुणान्‌ यवनसन्दर शण्वतां ते | 

| निविश्य कणेविवरेहरतोऽङ्ताप 

सूपं दशां दशिमतामखिलथंछामं 

(८ वर्पच्युतातिश्चति चित्तमपत्रपं मे ।॥२७॥ 

क्रा त्वा रङन्द महती इरशीरस्प- 

^ वेद्यावयोद्रविणधामभिरात्मतुल्यम्‌ 

 , धीरा पतिं रवती न ब्रृणीत कन्या ५ 

| कारे चृसिंह नरलोकमनोऽभिरामम्‌।॥३८। 

तन्मे. भवान्खद्ध व्रतः पतिरङ्ग जाया- ` 

मात्मापितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि। 

भुबनघुन्दर { हे अच्युत | ुननेवाठे मनुष्योँके कर्णचद्रसे 

 अन्तःकरणमे प्रवेश करके तीनों तापोको हरनेवटे तुम्हारे गुर्णोको खुन- 

कर्‌ तथा नेत्रधारी पुरपोके नेत्रोको सक प्रयोजन प्राप्त करानेवाठे ` 








 तम्हारे खूपको नकरः मेरा निर्न चित्त आपमे आसक्त हो गया है ॥३अ 4 


( शङ्का--रेसा उद्धतपना कुलीन कन्यके व्यि योग्य नहींदहै- 


समाधान--) यह सन्देह मनमे मत लाओ, क्योकि हे सुकुन्द ! हे 
 चसिह ¦ एसी कौन-सी कुखीन, बह्युणवती तथा वै्यवती कन्या है 





जो सच्छुख्म उदन्त, घुन्दरखभाव जर खूपयुत, सर्वविचावान्‌, धनाव्य ` 





| | ओर अपम तेजखी तथा सम्पूणं जन्तुओको आनन्द देनेवाठे जापको ` 
विवाहके . योग्य कालम पतिखूपसे न वरेगी £ अथात्‌ समी व्रगी ` 


इमे दोषकी आशङ्का नदीं ध नी चाहिये ।|३८ 









प्रम] |  द्वारकालीला | २०९. 
मा वीरभागममिमश्तु चैव आराद्‌ 
गोमायुवन्मरगपतेवलिमम्बुजाक्ष ॥३९॥ 
= पूर्तष्टदत्तनियसवतदेवविप्र- = (१ 
 गुर्ब्चनादिभिरटं भगवान्‌ ८. 
आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणिं (1 
` . गातु मे न दमधोषसुतादयोऽन्ये॥४०॥ ` 
` श्वोभाविनि त्वमनितोदरहने षिदर्भान्‌ १ 
|  गुप्ठः समस्य एतनापतिभिः परीतः। 
| निर्मथ्य चैचमगधेन्द्रवलं प्रसह्य ` 
| मां राक्षसेन विधिनोदह वीर्यशु्ाम्‌ ॥४१॥ 


नि रीरि पि “~ 


अपनी भायां बनाकर ठे जाहये । हे अम्बुजाक्ष ! आप वीर्‌ ह, आपके 


ता रिद्यपाट सिंहके भागको श्रगाख्के समान शीघ्र आकर स्पशे 
न करे॥३९॥ | 


यदि मैने किसी जन्ममें पूर्त, इष्ट, दान, नियमं, रतया देव, वित्र 
जर गुरुकौ पूजा आदिसे मगवान्‌ परमेदरकी बडी आराधना कौ है ` 


४ पाणिग्रहण कर्‌; दूसरे शिद्यपाटादि गर कर ॥ ४९.॥ 


श ( राङ्का--तुम्हारे बन्धवोने तो तुमको शिञ्युपाटादिको देदिया ` 
है भगवान्‌ वहाँ आकर क्या करेगे £ समाघान-) हे अनित ! विवाह- ` 
के एक दिन पहटे बिना सेनके गुप्तरूपसे आप विद्म देरमे आकर, 
फर सेनापतियोसे चारों ओर धिरकर, तदनन्तर शिद्चुपाक, जरासन्धादि 
राजाओंकी सेनाका विष्वं करके राश्चसविधिसे विवाह करके ( राङ्ा- 


` राक्षसविवाहमे तो मूल्य देकर कन्याको ठे जाते है, समाधान) ` 1 
पराक्रमरूपी मूल्य देकर सश्चे ठे जाये ॥ ४ १ ४.4 


किण 
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१ १. करूपादि बनवाना । २. अधित्रादि । ३. ती वूपादि बनवाना । २. अधिहोत्रादि। ३. तीथैयाच्रादि 
९४ ध 4 ~ 





~" न 








॥ अ ४ 













अन्तःपुरान्लर्वरीमनिहस्य बन्धू 
स्त्वादरहे कथमिति प्रवदार 
ूरवे्युरसि महती ङर्देवियात्रा 
| यां बहिनेववधृगिरिजा्ुपेयात्‌ ॥४२॥ ` 
| यखाडघ्रिपङ्कनरजःस्रपनं महान्तो १ 
` वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोऽयहत्यै 
| सहमम्बूजा्ष न रमेय भव्स्सादं ` 
जदयामघन्वतकृशाज्छतजन्मभिः खात्‌ ।४३॥ 


त ा१।१५१०५००५१ ०.१५८.०७० 9 


यदि आप यह कहेंकरि तुम्हारे बन्धु आदिका वध कयि बिना 

हयी अन्तःपुरमे रहनेवाटी तुमको भै कैसे रिवादकर टा सकता हतं 

इसका उपाय मै बतलाती दरस कुटमे यहं प्रथा है कि विवाहके पृहछे 
दिन कुल्देवीकी पूजाकी बडी यात्रा होतो है, उस अवसरपर नववरध 
गिरिजाकी पूना करनेके ल्य नगरकरे बाहर जाती है ( बह मेरे हरण 


करनेमं बन्धु आदिकोंका वध नदीं होगा ) ॥ ४२ ॥ ध 


युपाय 








५११५ 































रिद्खुपार भी गुणकमंसे प्रस्यात है; तो समाधान करती ह-) हे अम्बु 
`  जाक्ष { आपके चरण-कमल्की रेणमे महादेव तथा उनके समान अन्य 
ब्रह्मादिक भी अपने अज्ञानको दूर्‌ करनेके व्यि स्लान करनेकी इच्छा 
करते है, आपका प्रसाद यदि मैन पार्ज॑मी तो उपवासादि त्रतसे देह- 
7 एुलाकर प्रा्णोको वार-वार अनेक जन्मतक व्यागती रमी, तो 













4 


जा म्वकाय्‌ तथा भार्पद्काङ्त स्तात्या 


जाने तं सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम्‌। 
चिल पुराणपुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरम्‌ ॥२६॥ 
| चख दहि विश्वसृजां सरष्टा सुज्यानामपि यच्च सत्‌। ` 
कालः कर्यतामीश्चः पर आत्मा तथात्मनाम्‌ ॥२७॥ 
यस्येषदुत्करितरोषकटाक्षमोक्षै- ` | 
1 वेत्मादिराक्चुभितनक्रतिमिङ्किरोऽब्धिः । 
 सेतः कृतः खयद्च उजञ्ज्यकिता च सङ्का 








क्षःरिरांसि अवि पेतुरिषुक्षतानि ॥२८॥ ध ॥ 


मगवान्‌ उस समय युवावस्थामं खित थे, उनके सकमिणीजीसे एक ` ५ 
पुत्र हआ, उसका नाम प्र्न्न रक्खा गया । यह कामदेवका, जिसको ` 


शिवजीने भस्म कर दिया धा, जवतार्‌ था । कामदेका शत्रु शम्बराषुर ` 


भा०.१० | ५५ से ५९ तक 


0  २नभा०१०।५६ में जाम्बवाचूकी कौ हुई सुतिका अथं । । 


` मै जानता कि सवर भूतोंका जो भाणकल, इन्द्ियक्ति, अन्तःकरणशक्ति ` ८ 
आर दारीरसामथ्ये है, वह सव तुम्ही हो, ठम ही विष्णु, पुराणपुरुष ८ निभित्तकारण ) 





हो | २६ ॥ 





मभविष्णु, ( उपादानकारण ) ओर अधीश्वर ( सवके नियन्ता) तथा संहारकर्ता ४ ध 4 । 



























५. को घोड़सहित मार दिया । उसी पवतवध गुम जाम्बवान्‌ भी रहते थं 





शद: भागवतस्वुतिखग्रह {अन 


` | नके त . नु क्‌ छे | उसे ~ 
ग्र्घ्नको उत्पन हयोनेके दरावे दिन चुराकर ठे गया, ओर उसे समुद्रम 


(^) 


डा दिया | 


बह प्रचन्नको एक मलस्य निगर गया किन्तु वह मस्य दैवयोगसे 
 धीवरौके हाथ ख्गा ओर उन्होने उसको शम्बराघुरको भट क्या । 
रसोदयोने उस मलस्यको काटा तो उसके पेटसे एक सुन्दर वदा निकटा 
राभ्बराघुरके भोजनाख्यकी अधिष्ठात्री मायावती कामदेवकी खी रतिकी 
अवतार थी । उसने प्रचुञ्नको पहचान ठ्या ओर ्रिना शम्बराुरको 
 जनाये वहन उसका पाटन करने ठगी । जव प्रचुक्न बडे हृष तव माया- 
 वतीके अलरोधसे उन्होने शम्बरासुरका वध किया । ओर फिर दोना 

 दखी-पुरुष आकाशमारगसे विमानद्वारा द्वारकामे आ गये 


रुक्रमिणीके विवाहके पश्चात्‌ सगवानने सत्राजित्की पुत्री सत्य- 
मामासे विवाह किया । यह प्रसङ्ग इस प्रकार है--सत्यभामाके पिता 
सत्राजिवने सूर्थका तप किया था ओर सुयनारायणने उन्हं स्यमन्तक 
नामकी दिव्य मणि दौ थी | श्रीटरष्ण भगवानने सत्राजित्‌से कहा किं 
यह मणि राजकरे योग्य है अतः तुम इसे उग्रसेनजीकौ दे दो । किन्तु 
उसने मोहवदा रसा न किया । (1 


एक दिन स॒त्राजितका माई प्रसेन स्यमन्तक मणिको कण्ठमे बधि 
गोडेपर सवार हो वनमें मृगयाके निमित्त गया । वह एक सहने प्रसंन- 
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सहका मारकर ` उस मणिको टकर अपनी गुफामे चरे गये | जव 
सेन नदीं खेटा तो सत्राजितने समज्ञा फि यहं मगवानूहीकी करतूत ` 
है । तव धीरे-धीरे यह समाचार भगवानूके कानोंतक पर्चा । वे कई 


आदमि्योको साथ ले उसे वनमे ह्ढनेके व्थि गये} वहां उन्दोनिएक 
` गुफाके सामने प्रसेनको मरा हआ पाया । भगवान्‌ गुफामं घुस गये ओर 


म्बवानसे युद्र होने टगा । अन्तमं जाम्बवानने परास्त हो भगवान्‌को 


पहचान ल्या । उन्होने भगवान्‌की स्तुति की (जो इस प्रकरणके आदि- 
में च्लि है ) ओर स्यमन्तकमणिस्चमेत अपनी रूपवती कन्या जाम्बवती 
 भगवानूको दे दी । भगवानूने द्वारकामे खोटकर उसके साथ विवाह 

क्रिया ओर वह मणि सत्राजित्‌को दी । इससे सत्राजित्‌ बहुत छल्ित ` 
` इआ ओर उस्ने अपनी पुत्री सव्यभामाका विवाह श्रीढृष्णजीके साथ 


कर दिया तथा स्यमन्तकमणि भी दहेजमें दे दी । किन्तु भगवान्‌ने उसे 


। यह कहकर कोटा दिया कि आपके कोई पत्र नहीं है, अतः अन्तमं तो 
यह मणिहमं मिट ही जायगी | 


इस मणिके विषयमे ओर भी कुछ बातें ज्ञातव्य है | सत्यभामाका 


` विवाह दातधन्वाके साथ होनेवादटा था | किन्तु उसके साथ नहीं इआ 


`  इसल्यि उपने रात्रिके समय संते इए सत्राजितको मार डाल 
ओर स्यमन्तकमणि ठे टी । इस समय भगवान्‌ इन्द्रभरसथमे पाण्डवां । 


भिनेके ल्थि गये इए थे । अपने पिताका वध इ देख सत्यमामाजी 
तरन्त उनके पास प ओर अत्यन्त विषादपूर्वक मगवानूसे अपने 
पताका बरदा लेनेके लि प्रार्थना की। भगवान्‌ शतधन्वाकाव्ध ` 
करनेको छोट आये । इतधन्वाने अक्ररजी तथा कृतवर्मासे सहायता मोगी, ` 
किन्तु उन्होने भगवानूसे वरिरेघ करना अच्छा नहीं समन्ना। अन्तमे 
निराश हो रतधन्वा मणिको अक्ररजीके पास रखकर भाग गया | सगवान्‌- ` 

ने पीछा करके उसका प्राणान्त कर्‌ दिया किन्तु उस्केपास मणिन | 
मिली । उन्होने खटकर बठरामजोसे कहा-शमैने उसे व्यर्थह्योमारा ` 1 
उसके पासं मणि नही थी ।' वरख्मद्रजीने कहा-षवह किसके पास 
र्लदिया होगा, तुम द्वारका लौटकर उसका पता कगाजओ। म राजा 
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¦ षिदेहसे मिट्ना चाहता ह वे मेर बड़े प्रिय हें ।' यह कहकर वे 
मिथिला चटे गये 


इधर अक्ररजी भी तीर्थयात्राको निकट गये । वे काञ्ची आदि 

देदोमे जहाज जाते ये वहीं स्यमन्तकमणिके प्रभावे सारी समृद्धियं 
पराप्त हो जाती थीं | तथा वहोके महामारी आदि सारे उप्द्वदृूर हो 
जाते थे | अक्ररजी उस मणसि प्राप्त इए सुवणंकी वेदियां बनाकर 
नित्य यन्न करते थे ओर वडा दान किया करते ये। इधर स्यमन्तक 
णिके न रहनेसे द्वारकामें दुष्काट उपसित हआ । तवर बहूतसे 
 ब्रृद्धजनोंकौ सम्मतिसे भगव्रानने अक्रूरजीको दवारकाम बुखया । उनके 
अति हौ यथेष्ट वृष्टि हई, ओर सव प्रकार सुका हों गया । इससे 
भगवान्‌ समञ्च गये कि मणि अक्रूरजीके पास है । अतः उन्होने उनको ` 
बुराकर कहा “आप सब समासदोके सामने मणि दिखटा दं । तब 
. अक्रूरजीने सारी समाके सामने मणि भगवान्‌को दे दी । इससे भगवान्‌- 
पर ख्गा हआ दोष निदत्त हो गया । मगवानूने यह मणि अक्रूरजीके ` 
पास ही रहने दी क्योकि उसका प्रयोग बडे आचारवानूहीसे हो सकताथा। ` 








इस मणिका इतिहास बडा गूढ है | मगवानूकी टीखा अति गहन 
प । इस कथासे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जह दव्यका सम्पर्व हुआ- 
वहाँ राग, देष, ईर्ष्या आदि अनर्थं उसके साथ-साथ स्वयं हौ आ जाते 
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त्य्‌ 


इस प्रकार भगवानूक्ी रुक्मिणी, जाम्बवती, सव्यभामा, काडिन्दी 
मित्रविन्दा, सत्या, मद्रा ओर ठक्ष्मणा ये आठ पटरानियाँं इ । इनके 


तिरिक्त मगवानने ओर भी सोढह सहस्र एक सौ कन्याअकि साथ ` ४ 
` उतने ही रूप धारणकर विवाह किया । इन कन्याओंको नरकाुरने 
देवता, गन्धर्व ओर राजाओंको युद्धम हराकर बन्दी कर ख्खा था । मगवान्‌- ` 

` ने नरकाुरका संहार कर जव उन कन्याओंको कारागारसे सक्त किय ` । 


तो वे श्रीकृष्णजीके खप-छवण्यते उनके ऊपर अत्यन्त मोहित हो गयी 


ओर उनको अपने मनमे वर छिया । नरकाघुरके मारे जनेपर भगवानने 


उसकी माता भूमिके प्राथना करनेपर सारा राज्य नरकाघ्ुरके पुत्र मग- 


(1 ध दत्तको दे दिया, आगे हम भूमिकी की इदं भगवान्‌की स्तुतिं देते है 




































1 
५ 


1 


नमस्ते 











ममित स्ता 


देवदेवेश 
भक्तच्छोपात्तरूपाथ परमास्मन्नमोऽस्तु 
नमः पङ्कजनाभाय नमः 


| 


कमट्नामिवाे ८ जगच्कारण ) कमटमा 
 केमट्टचन ( तापको शान्त करनेवाठे ) कमट-चरण 
आपको नमस्कार है ॥२६॥ 


आप निरातङाय एश्व्यवान्‌, सवर भूत 








मयुक्त 1 


५ 


आश्रय, 


ह्चक्रगदाधर्‌ । 


| ९५॥। 


पङ्जमारिने । 
नमः पंड्ूजनत्राय नमस्ते पएङ्जाटघ्रये ।२६॥। 
नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे । 
पुरुषायादिशरीजाय पू्णबोधाय ते नमः ॥२७] 
अजाय जनयित्रेऽख ब्रह्मणेऽनन्त्ञक्तये । 
प्रावरात्मन्भूतात्मन्परमात्मब्मोऽसतु 


५५५५ = म 


हे देवदेवेश 
के अनुकर खरूप धारण करने 


।२८।। 


` ता शो त णे ५ 0 


हे शङ्खचक्रगदाधर ! हे परमात्मन्‌ ! मक्तोकी इच्छ - 





























 तस्यात्मजोऽयं तव पादपङ्कजं भीतः ्रयन्नातिहरोपसादितः। 
 तत्पालयेनं ङ्गरु हस्तपङ्कनं शिरखयष्याचिलकस्मपापहम्‌ ॥३१॥ = 
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त्वं वै सिघुक्षू रज उस्कटं प्रमो तमो निरोधाय बिमभेष्यसं तः । 


स्थानाय सच्छं जगतो जगत्पते काटः प्रधानं पुरुषो मवान्परः ॥२९॥ 
अहं पयो ज्योतिरथानिलो नभो सत्राणि देवा मन इन्द्रियाणि 
कतां महानित्यखिलं चराचरं सस्थदितीये सगवन्नयं भ्रमः ॥२०॥ 


कमक 


प क 


५ ८ शाङ्का- इस विश्वकी उत्पत्ति गुणौ ओर गुणोकी उत्पत्ति 

 प्रधानसे ह्योत है| पुरुष इनको क्षोभित (चाख्न) करताहै ओर 
इसका मी निमित्त काठ है । तव भगवान्‌का इसमे क्या हाथदहै?. 
समाधान) हे ग्रमो ! हे जगत्पते | तुम्हारी जब खष्टि करनेकी इच्छा 
` होती है तव उत्कट ८ कार्योन्युख ) रजोगुणको धारण करते ह्य, अधात्‌ ` 
 रजोगुणप्रधान ब्रह्मह्प होकर सृष्टि करते हो । तथा जगत्‌का नाञ्च 
 करनेमं उत्कट तमोगुणको धारण करते हो अथात्‌ श््रख्प होकर सहार 
करते हो । जगत्‌के पाटन करनेके च्यि उत्कट सचगुणको धारण 


करते हयो अर्थात्‌ विष्णका खूप धारण करके पाटन करते हो } तथापि 


ठम उन गुणोते च्छि नहीं होते ह्यो । तुमसे काट, प्रधान ओँरपुरुष | 
` व्यतिरिक्त नही है । तुम सव्रसे व्यतिरिक्त हो इस कारण तुम्हीं स्वकौ 
| सषि करनेवचेद्ये॥२९॥ ध 
६ ड भगवन्‌ मे मूमि, जट, अग्रि, वायु, आकाश, शब्द, स्पश, | ५ . 
। | ख्य, रस, गन्ध, देवता, मन, इन्द्रिय, अहङ्कार, महत्‌ ओर यह सम्पूर्ण ` | 
चराचर जगत्‌ आप अद्वितीये प्रतीत होते हँ यह चरम है । (यह रेस. 
दीम है जैसा चाँदीकाद्ुक्तिमे होता है) ॥ २० ॥ 1 


हे शरणागतोके दुःख हरनेवठे ! भौमासुरके इस पुत्र ( भगदत्त) 


मैने आपके चरणोँमे डाला हे परन्तु यह्‌ भययुक्त हे, आप इसकी ॥ 
 प्रर्ना कोजिये ओर संकट दोषोंको दूर करनेवाला अपना कर-कमट 
इसके सिरपर रखिये ॥ ३१ ॥ ॥ 





























(1 |  एक्मि्णीक्त स्तव 9 
तं त्वादुरूपमभजं जगतामधीशमात्मानमत्र च परत्र च कामपूरम्‌ । ` 
खान्मेतवाङपरिशवरं सतिभिर्रमन्त्या योवै मजन्तमुपयात्यनृतापवर्मः 





इन आठ पटरानियोसे भगवान्‌के दश-दरा पुत्र ओर एक-एक 
कन्या हदं । १६,१०० खिोके भी अगणित पत्र हए । तथा इसी 
प्रकार इन पुत्रके मी सैकडं जिसे करोड़ों पुत्र-पौत्र इए । ` 





अब भगवान्‌ गरहस्ध्यजीवन व्यतीत करने ठगे । उनके मन्दिर 
चदषे तने हए थे, जिनमें मोतियोकी ठरे ट्टका र्षी थी । वहन भवन # 

रलमय्‌ दापकोसे प्रकाशमान जोर अनेक प्रकारके सुगन्धित पुष्पोकी ` 
स्ताभसे शोभित था । वहाँ रतजटित पह्गपर वरये इप्‌ दूषक 
फलके समान स्वेत कोम गदेपर आनन्दसे वे इए जगते नियन्ता 
श्रीहरी रकिपणीजो पतिबुद्धिसे सेवा कर रही थीं | 


ईस समय रुक्मिणीजीकं मनम रायद यह बुद्रिआगयी क्ति सव्र 
रानिर्योमं मगवानूको मै ही अधिक प्रिय द| इस्त कारण भगवान्‌ 
ठतरिमिणीजीसे दं्कर कहने ठगे तुमने शिद्धपाट आदि रानाथोको क्यो 
नहीं वरा, वे तो वं, धन, सुन्दरता ओर उदारतामे तुम्हारे पिताक 


रारणमे आये है । 

























 भ्रन्द] द्ारकारीखा ~, , ९१९ 


वदाम नहीं रहते । हम निधन है ओर दरिद्री परूषोको प्रियहै, दरिटी 
 पुरुषोसे प्रेम करनेवाठे है । इस कारण हे सुमध्ये ! धन आदि सम्पत्तिसे 


युक्त पुरुष मेरी सेवा नहीं करते । विवाह ओर मैत्री ये समान बल, जाति, 


छदः देश्य ओर उन्दरतावाखोमं दी हो सक्ते है । हे रुविमणी ! तुमने 
नारदादि भिक्ुभसे हमारी स्तुति सुनकर सुञ्च गुणदीनको बरथावरच्या। _ ` 


अतः तुम पुनः किसी योग्य क्षत्रिपको वर खो | यदि कहो किं आपसुन्चे 


क्यों वर्‌ खये £ तो घनो । तुम्हारा भाई सक्मी ओर चिद्युपासदि अत्यन्त 
अभिमानी हो गये थे ओर मुञ्जसे देष करते थे । उनका गव दूर करनेके 

 च्यिहीमैँ तुमह टायाथा। मतो उदासीन निजानन्द मिठनेस्े पूर्ण- 
मनोरथ ह, ओर इसी कारण खी, पुत्र तथा अन्यान्य सम्पत्तियोको इच्छा ` 


` नहीं करता, केव साक्षीरूपसे उनके साथ रहता ह । 


इन ममधातो वचनोको सुनकर रुक्मिणीजी अपार शोकसागरे 


ब गयीं । उन्दे शङ्का इई कि क्या भगवान्‌ मुक्चको त्याग दे ? उनकी ` 





ओंखोंसे जंसू बहने को, कण्ठ सुक गया ओर वे मूर्च्छित हयोकर इस 
म्रकार प्रथिवीपर गिर गयीं जैसे केटेका ब्रृक्च पवनसे उखडकर धडामसे 


नीचे गिर्‌ जाता । मगान्‌ अपने व्िनोदका उच्टा प्रभाव देखकर कुछ 


भयभीत हए ओर सक्षिमिणीजीका अपनेमे प्रेमबन्धन देखकर उठे तथा | 


उन्हे संभारकर्‌ परङ्गपर्‌ बिठाया ओर उनके मस्तकर अपना हाथ रक्खा | । 


. अनका समज्ञानेका उपाय करने को । जर सुकिमिणीजीको कुछ होडा इआ ५ । 
तो भगवान्‌ने उनके ओंसु पि ओर कहा हे ख॒न्दरि ! मै त्हारारोष 
देखना चाहता था ओर तुम्हारी वह वाणी सुनना चाहताथाकिजिसि ` 
समय तुम्हारी व्योरी चदीडई हो, ओ ब्रेम्के कोपे फडकरहे ` 
| द ओर नेत्र कुछ खार-लाठ होरे हो । यदि कहो कि इस प्रकारके ` 


कल्म आपको क्या ख मिक्ता है? तो हे सुन्दरि! गृहरसयोको ` 
गृहस्थमे यहमीखमदहैकि वे किसी समय धरम प्रियतमाके साथ ` 
1 1 
















| इस प्रकार भगवान्‌के समञ्चानेपर रुकरििणीजीने जान ल्या कि 9८ 
यह सव भाषण केवल भगवानूका विनोदमात्र था! अतः वे भगवानूकी ` 
स्त॒तिके ्याजसे उसका प्र्ुत्तर देने द्गीं ५ ^ 





| 










ल्किसिणीकत स्तवं 











नन्पेवभेतदरबिन्दषिलोचनाह 
यद्रे मवा मगवतोऽपद्शी विभूम्नः 4 

क्र स्पे महिभ्न्यभिरतो भगवांस्त्यधीश्चः | 
कराहं गुणग्रकृतिरज्ञगृदीतपादा ॥३४॥ ` 

सत्यं भयादिव गुणेभ्य उरक्रमान्तः | 
देते सद्र उपलम्भनमात्र आत्मा । 


सा ५११७०१५१ ११०८५१५० 


८ हम कुट, एे्वयं आदिमे तुम्हारी बरावरीके.नहीं है, हमको तुमने 

वरा इसका समाधान) हे अरविन्दलोचन ¦ आप्र अनन्त गुण- 

पूणं हे । आप्रका यह कहना किं तुम मेरी वरावरीकी नही हय, सवेथा 

सत्य है । अपने निजानन्दमे रमण करनेवाठे ओर तीनों गुणोके अथवा 

तीन) देवताओं ब्रह्मा आदिके भी नियन्ता आप कहाँ ओर्‌ सचच्व-रज-तम- 

गुणात्मक प्रकृतिरूप सक्ड अन्न पुरुषो सेवित यै कँ £ आपकी ओर 

मेरी समानता कदापि नदीं ह्ये सकती । [ यद्यपि रुक्मिणीजी कक्ष्मीकी ` 

अवतार है ओर अधीश्चरोकी उपास्य देवी है तथापि अपनी नम्रता 

` दिखलानेके ल्यि उन्होने अन्तिम प्रद कहा है ] ॥ ३४ ॥ 


























1 (१५५) 


( राजाओंसे उरकर हमने समुद्रकी दारण दी है इस वाक्यका 


१ 


समाधान-- यहाँ "राजन्ते इति राजानः" इस्त ग्युत्पर्तिसे ^राजानः' से 


शब्दादि गुण ल्यि जाते है, नरपति नदीं ल्यि जाते ओर पेते रजाओसे 










५, 











१७०.१ 


चतन्यघ् 








प्र २ | द्वारकाटीलखा 1 २९१ 


नित्यं कदिद्दरियगणेः .कृतविग्रहस्त्वं 
त्वत्सेवकेनृषपदं विधुतं तमोऽन्धम्‌ ॥२३५॥ 
त्वत्पादपञ्ममकरन्दजुषां नीनां 
"६ वत्मास्फुट न॒पश्चमिनेद दुर्विभाव्यम्‌ 
 तसादरोकिकमिवेहितमीश्वरसख 
| भूम॑स्तवेहितसथो अनु ये भवन्तम्‌ ॥२६॥ 
निष्किञ्चनो नु भवान्न यतोऽस्ति किञचि- 
ष ` श्स्मेवटि बरियुनोऽपि हरन्त्यजाधाः। 
 इन्द्रियोकी वृत्ति्यौसे कठ्ह करते है ( उनमें आपकी प्रतीति नदीं होती 
है ) | ८ हमने राञ्यसिहासनका पर्ि्याग कर दिया है एेसा जो कहा 
वह भी यथाथ दही दहे, क्योकि) राजाका आसन अविवेकरूप होनेके 
कारण गाढ अन्धकारखूप है--अतः आपके सेवकोने भी उसका व्याग 


 कियाहै, तो फिर आपने उसकाव्याग किया तो इसमे कहना दयी 


क्या है । (अर्थात्‌ आपने अविवेकमय पदका त्याग करके उचित ही 
किया) ॥ २५ ५ 
(हस स्पष्ट मार्मवाटे ओर टोर्कमार्गके पिरुद्र बरताव करनेवाले है 


 र्राजो कडा है उसक्रा समाधान) आपके चरणकमच्के मकरन्द ` 
(परमानन्द ) का अनुभव करनेवलि मुनियोका भी अस्पष्ट मगजवब 


` नरपञ्यओंकी समञ्चमे नहीं आ सकता तो आपका माम अस्फुट है इसमे ` 


 कहनाद्ीक्या है? हे भूमन्‌ ! जब आपके अनुगामी ( मक्त) पुरूषो- ` 


` कामारी अटोकिक-सा है तो फिर आप शश्रका मागं अढोकिक है, इसमे 
 कहनाहीक्या है? ॥३६ ॥ 
८ मलोग निष्किञ्चन दरि है ओर सदा दरिद्रे प्रेम करनेवारे 


है, अतएव धनी पुरुष हमारी सेवा नहीं करते" इस पूर्वोक्त शोकम अये 
इए तीन दोषोका निष्किञ्चनका अर्थ ददश्वयवान्‌" टगाकर समाघान करती ` 


है) हे प्रभो ! अपके व्यिदुछभी दुरम नहीं है अतएवेअप 


ध । निष्किञ्चन कहे जाते है क्योकि अन्य जनो पूज्य ब्रह्मादिक भी आप- ५ ५ । 





























२९९ भगवतस्तु  ( अ०४ 


म ता विदन्त्यसुदृषोऽन्तकमाद्यतान्धाः च 
प्रेष्ठो मवान्धलिश्जामपि तेऽपि तुभ्यम्‌ ॥२७॥ 
त्वं वं समक्तपुरूषाथंमयः फलात्मा र 
यदवाञ्छया सुमतयो विचृजन्तिक्त्लम्‌ । ` 
तेषां विमो सथुचितो भवतः समाजः 1 
पुंसः खया रतयोः सुखटुःखिनोन ।३८। 
त्वं न्यस्तदण्डञ्ुनिभिगदितलुभाव 
आत्मात्मद अ जगतामिति मे वृतोऽसि 











त तो ना ०१५, 


की पूजा करतेदैँ रेते सवैश्वर आप दरिद्र कैसे हो सकते हः 

“निष्किच्चनगप्रिय' होनेके विषयमे कहती है) दसरोंसे पूजा रहण करनेवाठे 
ब्रह्मादिक खोकेश्वरोको आप प्रिय है ओर वे भी आपको प्रिय है | धनके 
अभिमानसे अन्धे ( षिवेकद्ीन > ओर अपनी इन्दिर्योको तृप्त करनेवाठे 
पुरुष आयु हरनेवाले काठष्प आपको नहीं जानते हैँ अतः आपकी 


सेवा नहीं करते है ॥२७] 

















“विवाह समान वित्तवालोमे दीक हैः इस वाक्यका समाधान 
केरती है) आप सकठ पुर्परार्थमय अर्थात्‌ धर्मादि फल देनेवाटे है 
ओर परमानन्दरूप है, आपको पनेकी इच्छसे सुमतिसम्पन्न पुरुष 
सब प्रकारके ग्यवहारीका व्याग करते हैः! हे विभो ! उन विवेकी परुष 


०३]  इारकाटीढा २२६ 
हित्वा मवद्भव उदीरितकाखवेग- 
ध्वस्तािषोऽव्जभवनाकपतीन्कुतोऽन्ये ॥३९॥ 
 जाडय वचस्तव गदाग्रज यस्तु भूपान्‌ 4 
विद्राव्य शाङ्गनिनदेन जहे मां त्वम्‌ | 
सिंहो यथा खवरिमीश पशुन्खभागं 
तेभ्यो मयाद्दुदधि शरणं प्रपन्नः ॥४०॥ 
यद्ाज्छया सृपशिखामणयोऽङ्खवेन्य- 
जायन्तनाहुषगयादय रेकपत्यम्‌ | 


ताना जन ५०.५१० 








५  म्रेसिति काठके वेगसे जिनका रेश्वयं नष्ट होता है, रेसे ब्रह्मा, इन्द्र आदिः 


क्रामी परित्याग करके आपका वरण किया है । शिद्युपाङ आदिकी तो 
गणनादहयी क्या ( इससे उस वाक्या मी परिहारहोगयाकि ` 


स्किमिणीने दूरदृष्टि न रखकर मगवान्‌का वरण क्षिया है ) ॥३९॥ 


` (अपने अज्ञानका परिहार करके ओर दूसरे पुरुषोके वर्णन करने- 
के कोपसे आविष्ट हई रुक्मिणीजी भगवानके ऊपर ही अज्ञान स्थापित 


करती हैः-) हे गदाग्रन ! है श्छ ! जैसे सिह पञ्चको भगाकर अपे, ` 


८ ^ मागका दरण कर ठेता है, वैते ही आपने शङ्खधनुषके टङ्कारशब्दसे ` ` 


इस कारण आपका यह कहना कि भ्राजाओके भयसे हमने ससुद्रकी ` 
शरणी जसंगतहै॥४०॥ ` 





1 ( "हमारा आचार स्पष्ट नहीं दहै इस कारण हमारी लियो 


(1 है" उन वाक्योका समाधान) हे कमलनयन ! आपकी प्राप्तिकी ` ; 






अपना एकाधिपत्य राञ्य खडकर आपकी आराधना करनेके निमित्त ` 





नरश्रेष्ठ अङ्क, पृधु, भरत, यपाति ओर गय आदि राजा 



























द्द  भागवतस्तुविसंग्रह  [अ०४ 

राढ विषृज्य विषरिद्वनमम्बुजाक्ष 

सीदन्तितेऽजुषदवीं त इहासिताः किम्‌।४१।। 
कन्थं श्रयेत तव पादसरोजगन्ध- 

माघ्राय सन्धुखरितं जनतापवगम्‌ । 


रक्षम्यारयं त्वविगणय्य गुणार्यख 
मत्यां सदोरुभयमथविविक्तदष्टिः ॥४८२। ` 


तं ल्ानुरूपमभजं जगतामधीश्च- 
मात्मानम च परतर च कामपूरम्‌ | 


खान्मे तवाङ्िशरणं स॒तिभिभ्रमन्त्या 
यो वै भजन्तञ्चपयात्यनृतापवगः ॥४३॥ 


वनमे चरे गये । क्या आपके मार्मका आश्रय करनेवाङे वे इतर मनुष्यो 
के समान इस संप्तासे छश पाते ह £ अथात्‌ नहीं पाते क्यकि यह 
प्रसिद्धदहैकिवे मक्त हो गये है ।॥४१॥ | 





















( (अपने योग्य दूसरे पतिका वरण करो इस वाक्यका दो शछोको- 

उत्तर देती है) क्या अपना हित ओर अहित जाननेवाटी ओर 
खयं मनुष्यखमावयथुक्त होकर, कोई ची सव्र गुणाके आख्य, सव 
मनुष्योको मोक्ष देनेवाछे, मीके निवाक्षस्थान ओर सप्पुरुषोसे कीर्तित 
आपके चरणकमल्के परागका आखाद लेकर फिर उसका अनादर 


रेगी । 








भ० ३ | | इस्कालीखा ५" 
तस्याः स्युश्च्युत चपा भवतोपदिष्टाः 
सीणां गृहेषु खरगोश्वविडारभृत्याः | 
 यत्कणमूरमरिकषेण  नोपयाया- ६. 
| दयुष्मत्कथा मृदविरिश्चसभासु गीता ४४ 
 तकमश्चुरोमनखकेशपिनद्रमन्त- 
मासाथिरक्तकृमिबिटकफपित्तवातप्र्‌ । 
जीवच्छवं भजति कान्तमतिविमृटा | 
या ते पदाव्जमकरन्दमजिघ्रती खी ॥४५।॥ 
अस्त्वम्बुजाक्च मम ते चरणानुराग 
र आ्मत्रतसख मयि चानतिरिक्तष्टः 


| यरय व्ृद्रय उपात्तरजोऽतिमात्नो 


मामीक्षसे तद ह नः परमायुकम्पा ।४६॥ 
| | राजाओंके जो बहत-से गुण बताये थे उनका ईर्ष्या ओर राप- 
पवक दो छोकोसे वणन करती हैं ] हे अच्युत ! हे अरिकर्षण ! महा- 


` देवजी ओर ब्रद्माजीकी सभाओंमे गायी गयी आपकी कथां जिन चिकरि 
 कणगोचर नहीं इहं वे आपपे वर्णित राजा्जँको वर; जोकि ज्ियोके 


घरमे गदमसमान वोन्ला ठोनेवाटे, बृषभोके समान छे पानेवाटे, अनो 


कं समान सदा ।तरस्करृत विह्छीके समान कृपण आर हिंसक), सेवकके ` 
समान जूढा खनेवकेदं। [वे मेरे वरने योग्यनहींदै] ॥४४॥ ` 
1 जिसने आपके चरणकमट्के मकरन्दका आलाद नहीं छिया वह मूख ` 


जी बाहरसे चा, दादी मू, रोम, नख, केसे टके दूए ओर्‌ भीतर (| ॥ | 


| जीवित ही गृतकके समान पुरुषरका पतिबुद्धिसे सेवन करती है ॥ ४५॥ ` 


[ श्म तो उदासीन है इस उक्तिपर कहती है ] हे अम्बुजाक्ष 


( ५ आप निजानन्दमे रमण करनेवलठे हैँ इस कारण सुञ्मे उपेक्षाबष्टि रते 
हं तथापि सज्ञे आपके ही चरणकमस्मे प्रीति प्राप्त द्ये । [ शङ्का-रेसी 


 ्रीतिसे क्या छम { समाधान-आपका चरणाचुरागदही यहयँकामहै, ` 
 इसच्यि कहती ह | जव आप इस विश्वकी बृद्धिके निमि रजोयुणकौ 
अधिकता प्राप्त करते हँ तत्र सुज्ञ प्रकृतिको देखते हँ । यह आपका ईक्षण 


( देखना ) ही हम सत्र शक्तियोके ऊपर परम कृपा है ॥४६ 

















































ज्वर तथा हुद्रकृत स्तर्यो 


त्वं हिं जहम परं ञ्योतिगूदं अञ्चि बाञ्पे। 
| य्‌ पर्यन्त्यन्रलात्पान्‌ अदश्‌ कवम्‌ ॥ 
- वाणाघुरके अभिप्रानका नादा एक निराठे दंगते इभा । बह राजा 
टिका पुत्र था, ओर्‌ शित्रजीका परम भक्त था । उसके सहस्र मुना 
थ, स्स कारण बह वडा वटी था। एक समय व्रह जिवजीके पास गया 
ओर कहने ट्गाञ्निमेरे हाथ सुनते है चिन्तु मेरे साथ कोथ 
करनेकरौं उद्यत नही होता । शङ्करजनीने कहा ररे मृद | जव तेप ध्वजा 

पने आप टूट पडेगी तत्र तेरा गवे-नाश करनेवाले मेरे समान योद्ध्रे 
थ तेरा युद्ध होगा| यह सुनक्रर कुबुद्धि वागाघु हर्षयुक्त होक 
उस समयक प्रतीक्षा करने ट्गा | 


इसकी उपा नामकी एक कन्या थी | उपाने खतम एक अति ` 








इन्दर पुरुषको देखा जर उसी अवश्यम उतने पतिरूपसे उसका व्रण 















भी कर ल्या । जागनेके अनन्तर उसने सव हार अपनी प्रिय सखी 
चित्रटेखासे कहा ओर किसी प्रकार उसका प्रता ट्गनेको प्रार्थना की. 
चित्रटेखाकी याोगकी सिद्ध्यां सिद्ध थीं । उसने देवता, गन्धर्व, सिद्ध, 




















ध ] | | इस्काखीढा २२७ 
देत ह्ये गया कि राजक्रुमारीके पास कोई पुरुष रहता है । उन्होने 
अपना सन्देह बाणासुरके पास जाकर निवेदन किया । यह चृत्तान्त 
सुनकर बाणासुर क्रोधसे भरकर उषाके मह्यै गया ओर अनिरुद्रको 
नागपादामं बाधकर कारगृहमं डाक्दिया। | 


यह हा नारदजीसे ह्वारकावसि्यौने छना । तव मगवान्‌ 


कृष्ण तथा वल्राम आदिने बहत-से यादवोके साथ बाणापुरकी राजधानी 


 शोणितपुरपर चढाईं कर दी । बाणासुरकी रक्षा करनेके स्यि भगवान्‌ 


राङ्क उपस्ित इए । ओर जब बाणाछुर विरोष ` व्यक इ, तो वे 
खयं भगवान्‌से ठ्डनं खगे | बहुत देरतक घमाक्षान युद्ध होनेपर 


श्रीमह्यदेवजीने भगवान्‌पर्‌ माहेश्वर उवर खछोडा । उसे मगवानूने वेष्णव 


ज्वरे परास्त कर दिया । तत्र॒ महिशवर ञ्वरने भगवान्‌की ` स्तुति की 
जो इस प्रकरणम छ्खी है । भगवानने उसको छोड दिया । व्यास मगवान्‌ 
कहते हँ किं इस स्तुतिका पाठ करनेसे ज्वरकी पीड़ा छट नाती है । 

` वाणाघुर मगवानूसे फिर मी ठ्डता रहा, ओर भगवान्‌ राङ्कर ` 


५ भी उसका साथ देते रहे | जव मगवानूने राकरजीपर जम्भणाख 


 छेडा तो वे कुछ वैल्कर जमाई छेने कगे | इतनेमे मगवान्‌ने ` 
 बाणाञुरकी बहुत-सी सुजा काट टी ।-तव भक्तोके उपर दथा 


`  करनेवाटे रुदर भगवान्‌ने चक्रधारी श्रीकृष्णके रोषको शान्त क्रनेके (श 
च्य स्त॒ति की जो इस प्रकरणके अन्तम च्खिीहै। तव मगवनने श 
प्रसन्न होकर कहा कि दे मोखनाथ} आपने जो इस बाणाघुरसे कहा =“ 1 
थाक कुम्हारा घमंड कोई दूसरा योद्धा चूर करेगा, आप्केउस 


| कथनकी पूर्तिक च्थि ही मैने उसकी सुनादं काटी है । यह तो प्रहादके 


` वामे उत्पन्न इञा है ओर अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार इस वंरका कोई 


असुर मेरा वध्य नीं है । इसके दपंको दूर्‌ करनेके च्यि इसकी सुजर्दँ 
काटी हं अब रोष चार मुजाए्‌ सवदा बनी रहेगी । यह आपके पाष॑दो- ` | 
मं मुख्य होगा । तदनन्तर उपासित अनिरुद्रको लेकर भगवान्‌ ` 























ज्वरछ्त स्तुति 





नमामि खनन्तश्चक्ति. परेतं सवात्मानं केवलं ज्ञपिमात्रम्‌ 
विश्वोर्पत्तियानसंरोधहेतं यत्तद्रद्य ॒बह्मलिद्ध प्रशान्तम्‌ ॥२५॥। 
कालो दैवं कम जीवः खभावो दरव्यं क्षें प्राण आत्मा विकारः । 

तर्संधातो बीजरोहग्रवाहस्त्वन्मायेषा तन्निषेधं प्रप ।।२६) 


न+ न-पा 


( उ्वर अपनेका परम शाक्तमान्‌ मानताथा | किन्तु जव वहं 
श्रीकृष्ण भगवान्‌को सन्ताप देनेमे असमथ होकर अप हयी सन्तप्तहोने 
लगा, तत्र उसने मगवानकी प्रार्थना की । ) आप अनन्त राक्तिशाटीषहै, 
ब्रह्मादिक मी ईश्वर है, सव प्राणिर्थोकी चेतनाशक्तिरूप है एवं केत्रक 
चैतन्यधनखद्ूप है, मै आपको नमस्कार करता द । संसारकी उत्पत्ति, 
सिति तथा संहार करनेवारे, वेदप्रतिपादित ओर सकट क्रियाओंसे रहित 
ब्रहम आपदहीहे॥२५॥ 














ञवरका पराक्रम स्र साकार पदार्थोपर चठ सकता है, किन्तु 

निराकार भगवान्‌के उपर न्दी चङ सकता इस कारण स्तुति करता है 
कि भगवन्‌ { तुम डी सवके प्रभु हो | ) गुणका क्षोभक काठ, अद, 
फर देनेवाला दैव, कमं, खभाव, ( उसी देवका संस्कार ) इख-दुःख- ` 
मोक्ता जीव, द्रव्य, ( शब्दादि सू््ममूत ) शारीर, प्राण, अहङ्कार, 
ग्यारह इन्द्रियो जर पच्च महाभूत › जिङ्क शरीर ओर इसी- ६ 




















प्र]  इारकाठीटढा ` ए 
नानाभावेरीलयेवोपयनेदेवान्साधृष्टोकसेतून्बिभिषि = 1 
हस्युन्मागान्हसया वतमानाञ्चन्मतत्तं भारहाराय भूमेः ।२७। 
तद्रोऽ्दं ते तेजसा दुःसहेन शान्तोग्रेणास्युल्वणेन ज्वरेण | 
तावत्तापो देहिनां तेऽङ्घ्रिमूलं नो सेवेरन्यावदाश्ादुबद्राः॥२८॥ ` 
 ( शङ्का-देव को एसा सामर््यं कहाँसे ह्यो सकताहै? ` 
समाधान--) ठीटसे स्वीकार किये गये षिव्रिध प्रकारके मत्स्यादि 
अवतारोसे आप देवता, साधुओं ओर वर्णाश्रमधम॑की मयदाका पाटन 
करते है ओर हिंसाके द्वारा ठुमार्गमे प्रदत्त दैत्योका वथ करते हँ इसी प्रकार 
यह भी आपका अवतार भूमिके मारको दूर करनेके निमित्त है । [ आप 
किसीतकरे पुत्र नहीं है । ] ॥२७॥ 


प्रथम शान्त, अन्तम असद्य प्रतीत होनेवाठे आपके तेजरूपी 


 उवरसे मै सन्तापको प्राप्त हो रहा द्र | जीवको तव्रतक हयी ताप होते है 





 जवतक वे आशासे रप्र इए आपके चरणकमलटका सेवन नहीं करते॥२८॥ 

















सृद्रकत स्ति 





त्वंहि व्रह्म परं उ्योतिगूदं ब्रह्मणि वाद्धये। 
य॒ पश्यन्त्यमलात्मान आकाञ्चमिव केवरुम्‌ ॥३४। 


 नामिनेमोऽपनियंखमम्बु रेतो यौ; रीषमाशाः भतिरङ्घ्रिरूबी) 


चन्द्रो मनो यख दगकं आत्मा अहं सयुद्रो जठरं य॒जेन्द्रः ॥३५॥ 








रोमाणि यखौषधयोऽम्बुवाहाः केशा विरि्ो धिषणा विस्म 
भ्रनापतिहेदयं यख धर्मः स वै मवान्पुरुषो लोककरपः ॥३६॥ 


तामत न ०७०५७० 



















०011 





( अपने मक्तकी रक्षके व्यि कहते है कि आपको न जानकर 





बाणाघुरने युद्ध किया क्योकि ) आप वह परब्योतिःखरूप ब्रहम है, जो 
वेदों मी वाणी ओर मनसे अग्राह्य कहा गया है जौर द्ध अन्तःकरण- 
वाठे पुरुष आपकी आकाडके समान व्याप्त तथा सर्बदोषरहित 
हं ॥ २४ ॥ 1 








(नि्युणका बोधहोनातो कठिन है दही किन्तु आपकी रील 
धारण कयि गये इस ब्रह्माण्डदेहका मी ज्ञान नहीं हो सकता एेसा 
कहनेके व्यि दौ छोकोसे विराट खरूपकी स्तुति करते है--) आप 
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 भ०४ | द्ारकालयीला 
तवावतारोऽयसङ्कण्टधामन्धमेस्य गुप्तये जगतो भवाय 
वयं च सवे भवतासुमाविता विभावयामो युवनानि सप्र ।॥२७। 


#1 


त्वमेक आः पुरुषोऽद्िरीयस्तुयंः खदण्ेतुरहेतुरीरशः 


प्रतीयसेऽथापि यथाव्रिकारं खमायया स्वगुणप्रसिद्धयै॥३८॥ ` 


यर्थव रयः पिहितः खाया छायं च स्पाणि च सश्चकास्ि । 
एवं गुणेनापिषिदो गुगास्त्वमात्मप्रदीपो गुणिनश्च भूमन्‌ ॥२९ 
न्माथामोहितधियः पुत्रदारयुहादिषु | 





[1 तात भ ०००८०००.०१७०१११८००१०८०० 


( राद्ा--श्रीकृष्णदेह विराट्‌ किसर प्रकार है ? समाधा 
दे अदङुण्ठधामन्‌ ¦ ( अच्युतखखूप ) यह आपका अवतार घ्कौ 
रक्षके ट्ये तथा हमारे अनुग्रहे च्यि दज है, क्र्योकि हम सव 

 छोकपाठ आपे रक्षित होकर सातो छोकोंका पालन करते है अर्थात्‌ 
तन्त्र नहा ह | २७ ॥] 


यपि आप एक सजातीय-विजातीय मेदरहित तीन अवसाबाडे 


` प्पेकि प्रकृतिभूत पुरूषः जद, खप्रकाश, ज्ञानरूप सवके कारण 
ओर खयं कारणरहित ईशर है; तथापि समस्त विषर्योका प्रकाश करनेकै | 
क लिये अपनी मायामे प्रत्येक शरीरम जीवरूपसे प्रतीत होते हैं ॥ 


( राङ्का--तव क्या मगवान्‌ संसारीदहै? समाधान- नही) ` 


| हे भूमन्‌ ! जैसे सूय दूसरेकी दृष्टम मेष्य अपनी छायासे दवा दथा, 


४ ॥ | उस मषक ओर मेधसे आच्छादित घट, पट आदि वस्तुओंको प्रकाशित 
|  क्रतादहै, वैते ही जीरको आवृत करनेवठे अहङ्करसे जीवोकी टमि ` 
४) . अच्छाडित इए आप खप्रकाश्च होनेके कारण संचय, रज, तम आटि | 


उपाधिर्योको ओर उनसे उपहित जीवको प्रकाशित करते. है| ( भावं. 


1 यह हे किं खप्रकारा सर्वसाक्षी होनेसे आप संसारी नहीं है ) 


( फिर इसीका प्रतिपादन करते हैँकि जाप मायके आश्रय ` 


ओर जीवको मोहित करते है, इस कारण संसार जीवको प्राप्त होता है 8 


५ । आपव नही प्राप्त होता ) जिनकी मायास्े मोहितबुद्धि होकर 















र भागववतस्तुतिसं मरह ~ [भन्४ 
उन्मज्जन्ति निमजन्ति प्रसक्ता बृजिना्णैवे )४०॥ 
दवदत्तमिभं लन्ध्वा नृलोकमनितेन्दरियः। 
यो नाद्वियेत त्वत्पादं स शोच्यो द्यात्मवश्चकः ।४१। 
यस्त्वां विजते मत्यं आमानं प्रियभीश्वरम्‌ 
विपययेन्द्रयार्थाथं विषमच्यश्रतं त्यजन्‌ ॥४२।॥ ` 

अहं ब्रह्माथ विबुधा युनयश्ामलाशयाः) ` 

सर्वात्मना प्रपनास्त्वामात्मानं ्र्ठमीश्वरम्‌ ।४३॥ 

त त्वा जगस्थिःयुदयान्तहेतुं समं प्रशान्तं सहदात्मदेवम्‌ ! 





०५५ भा 








ता ता न 


पत्र ञी, घर आदिमे आसक्त होकर दु:खसागर संसारे कमी देवता 
आदि योनियामे, कमी स्थाघरादि योनियोमे उपपन्न होते है- (वह मगवान्‌ 
केसे मोहित होगे ? अथात्‌ नहीं होगे) | ४०॥ 







( इस प्रकार जीवदश्वरकी व्यवसाका निरूपण करके मजन न 
करनेवल्की दो श्टोकोसे निन्दा करते है) कर्माध्यक्ष ( देव ) आपसे ` 
ग्राप्त इप्‌ इस मलुष्यश्रीरको शाप्त होकर भी जो इन्दियोका संयम = 
करक आपको चरणकी सेवा नही करता है वह अपनेदीको भोला दने 
वाटा ओर शोचनीय है ॥४१॥ 











आप आत्मा प्रिय द्र हैः जो पुरुष आपक्रा व्याग करके अनात्म- ` 
` खूप पुत्रादि विषयोकी सेवा करता है वह पुरुप अगृतको छोडकर ` 












श्र | ` दवारकालीका २३३ 


अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवगाय भजाम देवम्‌ ॥४४।। 
अयं ममेष्टो दयितोऽनुवतीं मयमियं दत्तमघु्य देव ¦ 


सम्पाद्यतां वद्धबतः प्रसादो यथा हि ते देव्यपतो प्रसादः॥०५।॥ _ 


ता त ना ०१५ 


भ 


[स्थात अर ठयक कारण, सभ, अत्यन्त शान्त बुद्धिके प्रवतक, सवात्सक, ५ 
जीव ओर जगत्‌के अधिष्ठानः आप दशरको संसारसे मोक्ष प्राप्त करनेके 


ट्यि मजता ह | ४४॥ 
८ भक्तिकी प्राथना करके अत्र अपने भक्त बाणासुरके कल्याणकी 


प्राधना करते है) यह बाणासुर मेरा प्रिय है ओर प्रेम करनेवाख 
आज्ञाकारी सेवक है, इस कारण हे देव ! मैने इसे अभय वचन दिया 


है । आपने जैसा प्रह्वादक्रे उपर अनुग्रह किया वैसे दही इसके ऊपर भी 


9 अनुग्रह कीजिये । ( भाव.यहू है कि मेरा नच स्वि कीजिये ४.५ | | 















# 


प । ङ्क 
ण्डक उर रा 
चुगृकह उद्धरं 


चगङृत स्ता 
 सस्वं कथं मम विभोऽक्षिपथः परात्मा 
॥ योगेश्वरः श्रुतिदश्चामरहद्िभाव्यः । 
साक्षादधोक्षज उरुव्यसनान्धबुद्धः 
खान्भेऽ्लुदश्य इह यख मवाप ॥ 























जिस समय मगवान्‌ दवारकाम विराजमान ये, उस समथ करूप ` 
देशाधिपति राजा पौण्ड्कने दो व्रत्रिम सुजा तथा शङ्खचक्रादि ` 


आधुष धारणकर्‌ यहं धौषित कर दिया क्रि मैँही वापुदेव दँ अतः 












सबको मेरी ही उपासना करनी चाहिये । उस्ने भगवानके पास भी 
अपना दूत भेजा ओर कहटया कि वे अपना ह्ूा वाहुदेव नाम व्याग 
५  देनष्ीतो मरं साथ युद्ध कर | यह सुनकर भगवान्‌ हंसे ओर दृदको 
विदयाकर युद्धे व्यि चट दिये । इस्त समय पौण्डकका भित्र कारीपति 
| मी तीन अक्षौहिणी सेनके साथ पौण्ड्ककी सहायताके व्यि आया | 
भगवानने समरमें सव सेनके साथ पौण्ड्क ओर काशीराजको मी 











^ 
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०५ | दारकालीटखा २३५९ 


प॒र वह कृत्या उट्टी वाराणसीमे छोट गयी ओर उसने सुदक्षिण तथा सम 
त्विजोके सहित सम्पूण पुरीको भस्म कर दिया | मगवानूने दवारकाम 
कईं ओर प्राणि्याका भी उद्धार करिया जिनमें विदेष उल्टेखनीय राजा 
नगका वृत्तान्त है 0 
राजा चग इषवे सुपुत्र थे ओर बडे दानी थे | वे निवयप्रति 


अल्ङ्कारोसे विभूषित एक सहच दूष देनेवाटी गौं वेदन्न ब्राह्मणको 


दान दिया करते धे । केवट गौ ही नदी, किन्तु भूमि, सुवर्ण, घर्‌, 
डे, हाथी, दासीसहित कन्या, चाँदी, राच्या, वल्ल, रत्त इत्यादि मी 


दान करते थे | उन्होने अग्िष्टोमादि करई यन्न मी किये, तथा वावडी, कुर 
तालाब ओर देवस्थान भी बनवाये | 


एकः समय किसी प्रतिग्रहण्लेनेवाठे ब्राह्मणकी गौ बहछडेसहित 


ोट-भा०्स्कण १० अ० ६५, ६७, ६८, ७८. ७९ मे श्रौवल्देवजीका चरित्र 


, ., जात्ता हैः वह इस अन्धका विषय नहीं हे, दस कारण यह मूकष्म प्रकारसे ख्खि जाताहे। 


जव भगवान्‌ दवारकाम राजा चृग प्रतिका उद्धार कर रं थे, उस्न समय 


रामजी गोक्ुल्म गये हृद भे । वरह उनने यञनाजीका मानै अपने हल्से बदल 


द्विया । इसके पश्चात्‌ उन्होंने रेवतकपवंतपर क्रीडा करते समव द्विषिदनामका एकं 
दृष्ट वानरका वध किया । एक समय श्रीकृष्ण चन्द्रक पुत्र साम्बने स्वय॑वरमैसे उ्योधनकी ठक्ष्मणा 


नामक कन्याका हरण करिया जर कौरमीने सान्यको बोध लिया) इस समाचारको सुनकर 
 बलरामजी हसिनापुर गये ओर जव कौर्ोने उनकी वात न मानी तव वै अपने हल्ते हस्िना- ` 
प्क गङ्गाम उलट देनेके ल्यि तत्पर हृष ! जिस समय उन्दने दल चलाया उत्त समय ` 
वह पुर जलम गिरना ही चाहता था.क्ि कौरवो र्क्ष्मणासदित सान्ववो वलयामजीके 
 सम्छुख उपस्थित कर्‌ दिया । इससे उनका क्रोध चान्त हो गया । फिर दर्योधनने 
वहत कुछ वहेन देकर रक्षषणाको सान्बके साथ विदा कर दिया) अव मी हस्तिनापुर 
 दक्षिणकी ओर चा मौर गंगाजीकी गोर द्चुका हुज-साद्विलायी देता है । एक दार वल्यम- 
` जी तीथयात्रा करते नेमिषारण्यमे पचे, व्या उन्ह देखकर ौनकादि सभी क्रपि्योने 
` अभ्युत्थान किया किन्तु ग्यासगद्ीका मान रखनेके ल्यि सूतजी नही उ । इसपर 
इषित होकर बरूरामजीने उनका वध कर्‌ दिया । इसत बलरामजीयो जद्हत्याका 
1 | | ` पाप हुजा । अतः उसके प्रायश्चित्तके ल्यि उन्होने एक वर्पपर्यन्त मारतवर्पे तीर्थीकी :. `. “ 
सम्पूण परिक्रमा की गौर इच्छत विया । तदनन्तर उम्दोनेः दव्वल्नामक दानवका ` ४ 
2 ज्‌ क्या ८ 1 1 























२३६ `  आगवतस्तुतिसखं्रह  [ अन 





एकः ब्राह्मणको टे जाते देखकर कहा कि यह गाय मेरी है 

ब्राह्मणने कहा, यह गाय राजा चुगने अभी-अभी मञ्चे दी है । दोनों ब्राह्मण 
रजके पास गये ओर्‌ प्रतिग्रह न ठेनेवाछे ब्राह्मणको राजाने उस गायके 
बदले जितनी गाये चाहे उतनी ही देनेका वचन दिया | ब्राह्मणने यह 
खीकार नदीं किया, क्योकि वह समञ्लता था किं गाय वेचना महान्‌ 
पाप है ओर वह रुष्ट होकर चला गया, इस प्रकार धर्मम अन्तर 
पडनेके कारण राजा दृग गिरगिट योनिको प्राप्त हुआ, ओर द्वारकाके 
किसी कूपं पड़ा रहा । एक समय बाठकोने उस्र ब्रहत्काय भिरगिटको 
कुएसे बाहर निकाल्ना चाहा, किन्तु वे निकार न सके | तदनन्तर 
वाठ्कोके बुखनेपर श्रीकृष्णचन्द्र वहोँ पर्व गये ओर अपने वायं हाथसे 
खचकर उस गिरगिटफो बाहर निका छया | भगवानके स्पर्सि 
वहं गिरगिट रूपको त्यागकर दिव्यस्य हयौ गया । अपने पूरे पुण्यकरे 
से मगवान्‌की स्तुति करता हआ खर्गको चल गया । 




















09, ० 


युगङ्खत स्नात 


सत्व कथ मम विभोऽक्षिषथः परात्मा 

व योगेश्वरः श्रुतिदशामरुहटिमाव्यः । ` 
 साक्षादधोक्षज उरुव्यसनान्धवुद्धः ५ 
न्पेऽनुदश्य इह यस्य भमघापवगेः ॥२६॥ 

देवदेव जगन्नाथ गोविन्द पुरुषोत्तम । 
नारायण हषीके पुण्यलोकाच्युतान्यय ॥२७॥ 

अदुजानीहि मां ष्ण यान्तं देवगतिं प्रभो । 
य॒त्र क्रापि सतश्ेतो भूयान्मे त्वस्पदास्पदम्‌ ॥२८॥ 

नमस्ते सवंभावाय बक्मणेऽनन्तश्चक्तये । 
कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः ॥२९॥ 


व शि 7 ता 





| इह विभो {जो योगेशवरोंदारा उपनिषद्‌रूपी चश्ुसे ञ्द्ध हृदयम केव 
 चिन्तनीय-ध्यान करने योग्य है [न कि साक्षात्‌ दर्शनीय) इन्ियजन्य ज्ञान- 
कौ जिनतक पर्हैच नदय है देते परमात्मखरूप आप; जिसकी बुद्धि अनेकों 
दुःखोंसे (अथात्‌ गिरगिटयोनिके दुःखोते) अन्धी हो गयी है, रेते सञ्च 


 अङ्ञानीके दष्िगोचर कैसे हए है । आप तो उन महानुभावोको प्रव्यक्त दन  & 


देत है जिनके संसारकी समाति हो गयी है ओको नदीं देते ॥२६॥ 


हे देवदेव ¡ हे जगन्नाथ | हे गोविन्द | हे पुरुषोत्तम ¡ हे ८ 
नारायण ! हे हृषीकेश 1 हे पुण्यश्लोक ! हे अच्युत ! हे जन्यय ! ॥२७॥ 


= हे प्रमो | हे कृष्ण ! मुञ्च देवगतिको प्राप्त होनेवाटेको आज्ञा 
दीजिये, भै कमवशा जिस अवस्थाको प्राप्त होऊ उसी अवस्था मेरा 
चित्त आपके चरणकममं रत रहे ॥२८॥ 


आप सवके कारण, अनन्तराक्ति, ब्रह्म; कृष्णः वासुदेव (सर्वः 


भूताश्रय ) ओर इषटपूतका फठ देनेवठे है, आपको नमस्कार है ॥२९ 
५ ~+ = स 











ए 1, 





तुकि ` , ध 
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गतकः गतृदस्थ्यः 


=^ ५ 





नारद्कत स्तुति तथा वन्द्‌? राजायोजा परा्थनापत 
नेवाद्ुतं त्वयि विमोऽखिरटोकनाये 
मत्री जनेषु सकलेषु दमः खलानाम्‌ 
निःश्रेयसाय हि जगत्थितिरक्षणाम्यां 
स्वरवतार उस्माय विदाम सुष्टु ।॥१७ 
वष्ट तवाङ्घ्रियुगलं जनतापवर्ग 


ब्यादिमिहेदि विचिन्त्यमगाधवोधैः। ` 
संसारङ्पपतितोत्तरणावलम्वं 


ग्यायच्वराम्यनुगरहयण यथा स्प्रतिः खात्‌॥ १८ 


न ५. 


१. भा० १०।६३९ से ७१ तक । 
२.भा० १० ।६९ 


2 त न 


1 


क जन्तगत नारदछरत स्वुतिका अथ॑ - 


हे विभो ¡ हे अखिल्लोकनाथ ! जो आप सथल साधुजने मित्रभाव रखते 8 


अर दष्टोको दण्ड देतै 


| आपस यहं आश्वयकौ वात नही है क्योकि हम 
जानते हं किं जगतकी 


अच्छी तरह 
पत्ति ओर रक्षाक्रे ल्वि ओर धर्मादि पुरषाथका फल देने लिये 
आपका अवतार अपनी इॐ के अनुसार हमा 


खलोको दण्ड देना युक्त ही है ›) ॥१७॥ 








। (भवि यह दं कि साधको रक्षा ओर 


(0 





शत" 
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भगवान्‌ द्वास्कामे अपना गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत कर्‌ रहे थं 


 नारदजीको यहं जाननेकी इच्छा इई किं मगवानूने नरकाघुरके वधकं 


४ (~ श ` ४। क स्थध 7. 
उपरान्त इतनी कियोके साथ विवाह किया | उनके साथ गृहस्यधम 


कैसे चदा रहे ह । नारदजी दवारकाम अवि ओर सक्रििणीजीके मह्वम 
गये वह देखा कि भगवान्‌ परख्मपर्‌ ट्ट हं ओर स्किमिणीपंखाकररदी | | 
हे | भगवानने उठकर नारदजीको प्रणाम किया ओर यथाविधि पूजा 


| नारद जीने भगवान्‌की स्तुति कीजो इस प्रकरणे आदिमं च्खिी 


गयी है| 


ग्निर नारदजी किकी दसरी स्लीके महय्मे गये, वहां देखा कि 


भगवान्‌ उद्रवजीके साध पसा (चौपड) खेर रहे ह । भगवान्‌ने उठ- 
कर्‌ अभ्युत्थान श्रिया जीर उपयुक्त शब्दों उनका खागत क्रिया । वर्हासे 
 उटक्रर नारदजी तीतर घरमे गये ओर वँ देखा कि भगवान्‌ छटे-छेटे 


बाल्कोंको प्यार्‌ कर रहे है । 


तदनन्तर नारदजीने किसी घरमे भगवान्‌को सान करते 


कही ब्राहमणोको भोजन कराते, की ब्राह्मणेकि भोजन करनेके 


बाद रोष अनको खाते इए, कहीं मौनद्रत धारण करके गायत्री जपते 


इए देा। कहीं घोड़ा तथा कहीं हाथिर्योप्र्‌ ओर हाथमे 
दार-तल्वार्‌ टेकर्‌ मृगयाको जाति इए देखा । कीं उद्व आदि मन्तरियों 


के साथ प्रजके कल्याणके व्यि सटह-सम्मति करते हए, कहीं लियोके ॥ ॥ 
` साय जल्करीदा करते, की गोदान करते, कहीं एकान्तम बैठकर  . ` 
` पुरुषोत्तम आत्माका ध्यान करते ओर कीं गुरु्ओंकी वख्ल-आमूष्णादिप्े 


सेवा करते देला । कीं पुत्रके साथ), कहीं जामाताभेके साय कैठे, कर्द ` 


यन्न करते, कीं वेश बदक्कर जाते इए देखा । 


नारदजीने ये समी टीसर्‌ एक हयी वडीमं देखीं जोर भगवानूसे ` 


कहने खो कि आपकी मायाको प्रक्ष रूपे देखना कठिन; परन्तु ` ` 
आपके चरणोकी सेवाके प्रमावसे हम इतना ही जानते है कि माया ध 
आपके खूपम हौ स्फुरित होती है । हम अपके वास्तविक खरूपको 
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ष्टः 


कुछ नदद समञ्च सकते है ! नारदजी कोतुकयुक्त ओर विस्मित हयो गे | 
ओंर भगवानूकौ बार-बार नमस्कार करके चके गये 


भगत्रान्‌ अपने नित्यकर्मोको यथाविधि करते थे । काण्वश्चाखा- 

लम्बी हानेसे सूयाद्यके पूव स्नान, सन्ध्या, हवन, पितृतर्षण आदि करते 
पिर वृद्धोका ओर ब्राह्मणोका पूजन करते ये । नित्य सुवर्णयुक्त 
हजारां गायका दान करते थे, फिर धतम अपना सह देखतेये | उस 
प्रकार प्राठःक्रिया करके अपनी देवकस्षमामे जाते थे ओर वहम सव मन्त्री | 
तथा अन्य पुरुषोसे बातचीत करते ये | 


एक समय एक नूतन पुरुष वहां आया, वह उन बीस हजार आठ 
सौ राजाअका प्राथनापत्र खाया था, जिनको जरासन्धे कारागारे वंद 
कर रक्खा था ओर उन्होने उसमें मगवानूसे अपनी मुक्तिकी प्रार्थना कौ 
था । इस समय नारदजा भी इस कायका सम्पादन करनेके व्यि वहो 
¡ गये । मगवान्‌ने नारद जपे पाण्डवोकी ङु पृ्ठी, क्योकि पाण्डवोके 
राजसुयथ्ञके बहानेसे ही जरासन्धका वध करना था ओर भीमके 
हाथसे जरासन्धकौ गत्य हो सकती थी । नारदजीने पाण्ड्ोके राजसूय- ६ 
 यज्ञका निमन्त्रण कह सुनाया ओर भगवान्‌ने इन्दरधरस्थके चि प्रयाण 
कर दिया 











मन्द्‌ राजाजाक्रा त्रथनापते 


 दृष्ण दृष्णाप्रमेयात्मन्‌ प्रपन्नमयभञ्लन। 
वयं त्वां शरणं यामो मवभीताः प्रथ्धियः ॥२५॥ 
लेको विकर्मनिरतः ुश्चले प्रमत्तः 
कमेण्ययं त्वदुदिते भवदचने स्वे। 
यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां 
 सचरश्छिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै ॥२६। 
रोकं भवाञ्जगदिनः कर्यावतीणः 
सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय चान्यः। 





०० १११ 


दे कृष्ण ¡ हे कृष्ण ! हे अप्रमेयात्मन्‌ ¡ हे हारणागतोके दुःख- ` 


नाद्यक ! इस जन्ममरणद्ूपी संस्तारसे डरे इए ओर मेदबुद्धि रखनेवाठे 
हम आपके रारणागत इए है ॥२५। 


(अव, मेददर्छीको संसारभय होता दहै, यह वणेन करते हए 


नमस्कार करते हँ) इस संसारे हमारे सदश्च सव्र मनुष्यनिषिद्र या ` 


। काम्य करमोमिं रत रहते हँ ओर आपके पाञ्चरात्र या गीतामे उपदिष्ट कमेमिं ष | 
यां आपकी पूजाम, जिससे उद्धार होता है, असावधान रहते है; तबतक 


दीनो वख्वान्‌ कार इस जीवकी जीवित रहनेकी आशाको तत्कार तोड़ ` 
` देता है, रसे काटदूप आपको नमस्कार है ॥२६॥ | | 


(यह तो छोककी गति है, किन्तु हम आपके भक्त है इस कारण 


` आगर्भ पूते है) हे ईशा ! आप जगदीश्वरने जब अपने मक्तोकी 0 
रक्षाके स्थि ओर खलोँको दण्ड देनेके च्यि, अपने अंशा (सङ्कर्षण) के द ध 





माना ०० 





न | १. ` भा० स्क० १०. अ० ७० ह ८. ८ 
२. यत्करोषि यदश्वासि यञ्जहोषि ददासि यत्‌। ` 


यत्तपस्यसि कौन्तेव॒त््छुरुष्व॒सदपेणम्‌ ॥ ( गीता ९। २७) 
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# 


कथिरददीयद्दियाति निदेश । 
कि वा जनः खटरेतमृच्छति तन्न विद्वः | २५७॥ 

खश्ायितं नृपसुखं परतन्वमीश्च 

शशद्धयेन स्तकेन धुरं वह्ममः। 

हिसा तदात्मनि सुखं व्वदनीदरम्यं 
किलरयामहेऽतिङृपणाप्तव  माययेह ॥२८॥ 

तन्नो मवान्रणतश्ोकहराङ्घ्रियुग्मो ` 

न्वियुडक्ष मगधाह्यकमपाात्‌ 

यो भूयजोऽयुतमतङ्गजीर्यमेको 

~  विभरदुरोध मवने श्गरादिवावीः। 


पिता १० 0 ५० 


साथ अवतार छा ह तो $िरं दूसरे (जरापन्धादि खट) छोग आपकी आज्ञा ` 

(*न मे म्तः प्रणद्यति! आदि) का उछद्वन करके क्यो आपके मक्तोको ` 

डित करते है अथवा क्या आपतेरक्षित हमारे समान प्राणियोको अपने ` 

पूवक्रत कमफरु मोगने ही पडते है ? इन दोनों ही बातोको हमनहय जानते ` 

ह । ( भाव यह है कि दोनों बातें अधुक्त ह) ॥२७। 1 

(अव्र अपने ही दुःखकरा प्रतिपादन करते है-) हे $ ! आपकी 

मायासं अत्यन्त दीन इर्‌ हमलीग (विषरयोमं आसक्त ह्येकर) करेय पाते ह 

ओर आपके अनुग्रहे निष्काम पुरुषोको जो आत्मघुख प्राप्त है उसका व्याग ८ ^ 

| कर हम खपुलके सद्य बो-पुत्रादिकोकी ओर परतन्त्र राजोचित खुखकी ` 
इच्छाको सदा भयपूर्णं मृतकतुल्य शरीरके द्वारा भारके समान वहन त 

वरते द॥२८॥ ` 


अपना मयाद्य विहित वम्र चरका आप य! दुडद्धि्य ) आपकर के 
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०५, ण्ट, 


वं त्वया द्विनवद्रत्व उदात्तचक्र 
म्रौ मृधे खलं भवन्तमनन्तवीयम्‌ । 


जिता वृखोकरनिरतं सक्ृदृढदर्पौ 
क युष्मसपरजा रुजति नोऽनित तद्टिधेहि ॥३० 


नन ~~~ ~+ म ~" ण ल ------------------- ~ श 


| है अजित | हे चक्रधर ! जरासन्धने आपके साथ हए अढारह ` 

वारक युद्धोमे सतरह बार आपते हार खायी, पश्चात्‌ अनन्त पराक्रभी 
खेच्छथा मनुष्यलीटाको खीक्रत करनेवाठे आपको एक बार जीतकर वहू 
` धपण्डे चूर हो गया है ओर आपकी प्रजा (हम लेग) को दुःख देता 


{० 


है, उसपे हमारा उद्रार कीजिये ३० 


१५५ 




























न्क र शिश्युफालछादि 
काराह्मुक्त राजा तथा युधिष्टिरक्ृत स्तुति 
त्वत्पादुके अविरतं परि ये चरन्ति 
ध्यायन्त्यमद्रनशने शुचयो गृणन्ति । 
दन्ति ते कमलनाभ भवापवर्ग- 
^ माशासते यदि त आरिष ई नान्ये ॥ ४॥ 
|  तदवदेव  भवतशरणारविन्द- 
सेवाजुभा्रमिव पर्यतु लोक एषः | क 
त्वां भजन्ति न भजन्तयुत वोमयेषां ` 
निष्ठ प्रदाय विभो इस्सुज्ञयानाम्‌ ॥५॥ ` 
नं बरह्मणः खपरभेदमतिस्व खात्‌ | 
सर्वात्मनः समदाः ससुखालुभूतेः। 











पनम नि 





~" 





ण ५५५. 


भा० सकण ९० अ० ७५७२-७ # | ि | 


२* भा० स्क १० ज० ७२ के अन्तगेत युधिष्ठिरजीकी स्तुतिका अथं - 

हे कमल्नाभ ¦ हे ईश ! जो पुरुष आपकी पापना सक चरणप।दुकाओंका सेवन 
ध्यानं तथा माहात्म्यवणन करते हं, वे शुद्धचित्त हयोकर मोक्षपदको प्रात कर छेते 
ओर यदि वे विष्योकी आद्या करते है तो उनको सी पाते ह, जो कि अन्य चक्रवतियोको 











ड देवदेव { दे विभो ! इस लोकके प्राणी आपके चरणोंी सेके प्रभावको देख 
एव जीर खशयोमिं जो जापका भजन करते है गौर जो जापका भजन नही करते 
नोक शित्तिको आप दिखा दभि ॥ ५ ॥ १ 











 भर०७ | दास्कारीटा ` “~ . २५५ 
पंसेवतां खरतरोखि ते ्रघादः ` 
 सेवानुसूपयुदयो न विषययोञ््र ॥&॥ 


 भगवानूकं इन्दरभरस्य प्वचनेपर गयुधिष्ठिरने स्तुतिपूवेक उनका | 
खागत किया । इस प्रकरणके आदिमे उसका उछेव किया गया है । 


युधिष्टिरने निवेदन किया हे प्रमो ! हे गोविन्द ! मै राजसूय-यज्ञ 


करनेके बहाने आपका पूजन करना चाहता ह । यदि आपकी सम्मति त 


हां तो यह काम किया जाय ।' भगवान्‌ने कहा, आपके ल्यि यह काम 

कठिन नहीं है, आपके माई सत्र राजाओंको जीतकर यज्ञकी सामम्री इकट्री 

कर सकते हैँ । जरासन्ध बली तो है, किन्तु मीम उसको पाड देगा । 
` तदनन्तर भगवान्‌ , भीम ओर अर्जुन ब्राह्मणका वेश्च धारणकर जरासन्धके 
 निवाससान गिरि्रिजको चङे गये | । 


इन तीनों (मगवरान्‌, भीम ओर अजन ) ने जरासन्धसे प्रार्थना की 


| ओर कहा म याचक हैँ जिसकी हमे इच्छा है उसे हमारे समर्पण 
` करो । जैसे सहनशीढ पुरुपोकि च्यि कुछ भी दुःसह नदीं है, विषया- 
सक्त पुरुषोके व्यि कुछ मी अकरणीय नदीं है, ब्रह्मको व्यापक समञ्चने- 

` वा्छोके छ्थि कोई भौ पराया नही हे वैसे ही उदार पुरुषोके व्यि बु 


भी अदेय नहीं दै । हरिश्न्द्र वि्वामित्रका ऋण चुकनिके व्यि ल- 1 | ध 
पुत्रादि वेचकर खयं चाण्डार्तको प्राप्त होनेपर भी खिन नहं हृषु । ` 
। रन्तिदेव अपने कुटुम्बसहित ४८ दिनतक उदकके विना रहे, तदनन्तर 


ग्राप्त इअ जर याचकोको देकर ब्रह्मलोको गये । इसी प्रकार सुद्र 
ब्राह्मण छः मास उुटुम्बसदित उपवास करके ब्रहमटोकको गया । राजां 
| शिवि शरणमे आये हृद कतरूतरकी रक्षा करनेके व्थि अपना मालत बाज- ` 
` को देकर खगेको गया । राजा बिनि ब्राह्मणका वेश्च धारण करनेवाछे | 
श्ीहरिको सर्वख देकर उन्हीको अपना द्वारपाल बना च्या} कपोत ` 


"-- - = कम ५ ` 





४  कलयश्क्वकौ सेवा करता है उसीको फल नल्ता ह अन्यको नहीं मिलता, वेसेदह्ी जो | | 
८ ` -आापरकरी मलीरभत्ति सेवा करता है उसके हो ऊपर आपकी सेवाके अनुरूप कृपा होती 2 
` इमे कोड वेषम्य-नेघरुण्य जादि दोष नहीं आता॥ ६ ॥ 1 
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व्याघषरूप अतिधिको कका ओर अपना मांस देकर विमानते बैड खर्मको 
गया ओर व्याध उन दोर्नोका पेये देखकर, खयं विरक्त ह्लौकर वनमें चिता 
बनाकर उसमे भस्म हो गया ओर निष्पाप होकर स्वगमे जा पहंचा | 


इस वचनको सुनकर राजा जरासन्ध गद्गद हयो गया, किन्तु 

उन तीनोके शरीरका गठन ओर हाथमे धनुपके खीचनेतते उत्पन्न इए चिह्यै- 

को देखकर सोचने खगा श्यायद मैने इनको कभी देखा है, ओर ये 

ब्राह्मण नहीं हो सक्ते ।' अन्तमं दानकौी महिमाका विचारकर वह्‌ 

 बोला--हे ब्राह्मणो ! जो वुष्हं रुचिकर हौ उते मग टो यदि मेरा मस्तक 
 तम्देअच्छास्मोगातोभँउसेभीदे दगा ।' 


तत्पङ्वात्‌ भगवान्‌ ›, भीम ओर अञ्नने अपना-अपना परिचेय दिया 
ओर जरासन्धसे कहा कि हम इन्द्रयुदध करना चाहते है हममेसे किस्री- ` 
के साथ युद्ध करो । इसपर जरासन्ध वडा हता ओर वोल--अरे ` 
मूढो | यदि तुम्हे युद्ध ही अभीष्टदहैतोउसे देता । किन्तुहे क्ष्ण! ` 
त्‌ इरपोक है, ओर भयसे मथुरा नगरी छोडकर द्वारका साग गया है, | 
इस कारण त॒ञ्षसे भै न क्डंगा ओर न अर्ज॑नसे दगा क्योकि बह मेरे 
वय ओर बम समान नहीं है । हाँ, मीमसे व्डगा क्योकि वह मेरे 
समान बर्शादी है । 









५ एसा कहकर उसने भीमसेनकौो अपना रशच्नागार दिखाया ओर ` 
8  उप्समेसे एकं गदा छँट टेनेके व्यि कहा । जरासन्ध एक गदा चकर ` 
` अुद्धके व्यि उत था । यह युद्ध साईस दिनतक चट्ता ` 
रहा । रात्रिमे ये तीनों जरासन्धके घरमे रहते थे ¡ जरासन्धने आतिथ्य 
















भाया । जन्मसमयमें जरासन्धके शरीरके दो विमाग ` 







 भर०७ |  दइारकारीटा ` २७७ 
टृकडे कर दिये । जरासिन्धके मरनेकरे पञ्चात्‌ उसके पुत्र सहदेवका राञ्या- 


निषेक कर दिया । बन्द राजा दुडवा दिये गये । इन राजाओद्रारा की 
गयी स्तुतिका इस प्रकरणके अन्तम उदेख किया जायगा | | 


तदनन्तर्‌ भगवान्‌, भीम ओर अघन हस्िनापुरको छट अये। 


 वहका सव वृत्तान्त महाराज युधिष्टिरसे कह दिया । अब युधिष्ठिरने ` 
 यक्ञकी तैयारी की आर्‌ ब्रह्ञानी ब्राह्मणोकों होता, अध्वयुं आदि ऋषिजोके 
रूपमं वरण किया । 


तदनन्तर यह प्रश्चचिडाकिं समापति कौन हो १ सहदेधने 
 ब्रस्ताव किया कि मगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने अन्य व्यक्ति सभापतिके आसन- 


पर वैठने योग्य नहींहै। क्योकि ये स्वदेवूप ओर्‌ देशकार्धनादि- 


स्प है । यह विद्व ओर्‌ यज्ञ उनके खूप है । अच, आहति ओर मन्त्र 
उनके ही आराधनकरे साधन है; ज्ञान ओर उपासनासे उनका ही प्रतिपादन 
ह्योत है । वे सृष्टिक पहिठे सजातीय, विजातीय ओर स्वगत भेदसे 


रहित थे। हे समात्तदो ! यह दृदयमान जगत्‌ उनका ही खूप है क्योकि 
| ये दूसरेकी सहायताक्ी अपेक्षा न रख स्वयं जन्मरहित होकर. 
 अपनेहीद्यारा इस जगत्की उत्पत्ति, सिति ओर नदराकरे कारण है। 
सवर छोग इन्दि अलुग्रहसे तप्‌, योग आदि नाना प्रकारके सक्र्म करके ` 

धर्मादि पुस्पार्थको सिद्ध करते है। | 





|  मगव्रानने आसन प्रहण किया, दमघोषका पुत्र शिदुपार, श्रीकृष्णजीके ` 
` यणोका वर्णन सुनकर अपने आसनसे उठ खडा हआ ओर भगवान्‌के ` 


ते अनादरपूणं कठोर वचन कहने ठ्गा । ग्वा, क्षत्रियङ्गख्दुषण, 


वर्ण, आश्रम ओर ुकसे भ्रष्ट, सकट धरमोसि बहिष्कृत, ययेच्छ आचरण ` 


करनेवाला, युणह्वीन, ययातिके शापसे राज्यश्रष्ठ, चोर, मथुरासे निकाला ` 
` इअः; इत्यादि अनेक दुबचन उसने कहे । शिश्युपाखके इस व्यवहारपर 


जौ राजा करुद्ध हो गये । पाण्डव भी उसको मारके ल्थि उचतदहोगये। ` 


शिष्पाट मी तलवार खचकर घर्मराजकी तरफ वढा| मगान्‌ ` 
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।  जानतेये किं यह दूसरके हाथसे नह मरेगा क्योंकि वह उनका पार्षद 
धा । ओर यह मी उन्है विदित द्यो गया गि इतके पापका घडा अव भर 
चुका है क्योकि मगवानूने उसकी मोंछो शिष्धुपाख्के एक सौ अपराध 
क्षमा करनेका वचन दियाथा। वस, फिरिक्या था भगवानूने छ्ुरेके 
समान धारवटे चक्रसे उस आततायीका मस्तक धड़ते अलय कर दिया! ` 
उस समय शिद्युपाठके शरीरसे "एक तेज निकला वहु श्रौक्ष्णकी देहमे 
समा गया । यह रिद्युपाल्का तीसरा शरीर था । पदे हिरण्यकशिपु अं 
रावणके देहमे प्रकट हआ था ओर्‌ रात-दिन घवड्ायी इई बुद्धिके द्वारा 
 भगवान्‌के ही ध्यानम ख्या रहता था | अतः तन्मय होनेके कारण 
 सायुञ्यमुक्तिको प्रा हआ | | 








ध न = 9 ~ (1 
+ द न ५ क ४ = 


१ जव रिशा उत्पन्न हुभा तो रसके तीन अंखिं ओर चार भुजां धौ ५ 





उक मंसि नारदजीने कहा था यह वड़ा पराक्रमी जर चक्रवती राजा ह्येगा 


त्यु उसीके हासे होगी, जिप्तकी गोदे वैघ्नेसे इस तीसरी अखि आर दो 








काराग्रहमृक्त राजाओंद्रारा की गर्या स्तति 


` नमस्ते देवदेवेश्च म्रपत्नारतिंहराव्यय) 
्रपन्नान्याहि नः कृष्ण निर्विण्णान्धोरसंसृतेः ॥ ८ ॥ 
नैनं नाथान्वह्वथामो मागधं मधुष्रदन । 
अनुग्रह यद्धवतो राज्ञां राञ्यच्युति्विमो॥९॥ 
 राज्यश्वयमदान्नद्रौ न श्रेयो विन्दते चपः 
त्वन्मायामोहितोऽनित्या मन्यते सम्पदोऽचलाः ।॥ १० ॥ 
मृगदष्णां यथा वाला मन्यन्त उदकाश्चयम्‌ । 
एव वकारिकां मायामयुक्ता वस्तु चक्षते ॥ ११॥ 


नि 


त ५०१५७५१०५०. ५ 1 स 


हे देवदेवेश ! हे शरणागतोके दुःखनाराक ! हे अव्यय ! हे 


कृष्ण { आप्रको नमस्कार ह । कारागारसे छुडये इए ओर दुःखके 
कारण सव विषरयोसे विरक्त हम आपकी शरणमे आये है, हमको इस ` 
भयानक संसारसे मुक्त कीजिये ॥ ८ ॥ | 





हे नाथ | हे मधुसूदन | हे विभो ! हम इस जरासन्धके प्रति 


किसी तरहकी दोष नहीं रखते हँ किं इसने हमारा रज्य छीन ` 


 च्िाहैहमतो इसको भी आपका अनुग्रह ही समञ्षते है ९ ॥ 


राज्य ओर देश्ये मदसे उच्छुखल राजा अपनी मलाई नहीं ` 


समञ्च सुकता ओर आपकी मायासे मोहित होकर इन अनित्य सम्पत्तियो- 
 कोनित्य मानकवैठतादहै॥ १०॥ ` | ५, 


जसे मूदबुद्धि यग आदि मृगतृष्णाको जलपूर्णं ताटाव्र समञ्न 


 वैठते हैवैते ही अवरवेकी पुरुष खष्टि आदि विकारे उषनन ^ सारे 


[वि त ५५ 


मायिक पदार्थोक्रो परमाथ॑खद्प देखते है ॥ ११ ॥ 


५ ~~ न) म ग, क 


1. 1०.१० 1.७३ ध 4 
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वथं पुरा भ्रीमदनष्टद्टयो 

जिगीषयास्ा इतरेतरस्प्रधः। 
घन्तः एनाः खा अतिनिधणाः प्रभो [ए 

मृत्यं पुरस्त्वाविगणय्य दुमेदाः । १२॥ 
त एव॒ कृष्नाद्य गभीररंहसा 
 दुरन्तवीर्येण विचालिताः भियः | 
काटेन तन्वा भवतोऽनुकम्पया ० 

विनष्टदपा्रणो सखराम ते॥ १३॥ 
अथो न राज्यं मगत्रभ्णिरूपितं 

देहेन शश्वत्पतता सुजां अवा | 
उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो 


[क्रयाफरं प्रत्य च कणरोचनम्‌ । १४॥ 


ना १ ४. 


हे विभो ! हे क्रष्ण { हम पटे ( अपने राज्यकरे शासनकास्में ) ` 
 दक्मीके मदे अन्धे होकर इस प्रथिवीपर विनय प्राप्त करनेकी इच्छसे ` 
परस्पर डाह करते थे ओर अगे अनेवलठे मृद्युखूप आपको कुछ मीन ` 


भिनतेड्ए्‌ हम दथारहित एवं दुरमिमानयुक्त हौ धनके च्थि अपनी 
 ग्रजाको पीडा पर्चातेभे॥ १२। 






वे ही हम इस समय अद्य वेगवान्‌ ओर बड़े पराक्रमी काट्खल्प ` 


आपसे सव्र सम्पत्तियेकरि भ्रष्ट हो जनेके कारण गर्वरहित ह्येकर आपकी ` 









कृपासे ही आपके चरर्णोका स्मरण करते है । [ माघ यह है कि राज्य 
च्युति भी आपका अनुग्रह ही है] ॥ १३ । ५ 








ˆ  भ्र०७]  इारकालीका स 
तं नः समादिशोपायं येन ते चरणान्जयीः। 
स्परतिर्यथा न विरमेदपि संसरतामिह ॥ १५ ॥ 
कृष्णाय वासुदेवाय हस्ये परमात्मने। ` 
प्रणतछ्केशनाश्चाय गोविन्दाय नमो नमः॥ १६॥ 


क १ ८५५५५११ 








[व नि 


जिस उपायका टीक-टीक अनुष्ठान करनेसे इस संसारम च्रमण 








करते दए भी इम आपके चरणकमलोका स्मरण करना न भू ज्य 







उस उपायको आप हमसे किये ॥ १५॥ 
हि कृष्ण ! हे वादेव | हे हरे ¦ हे परमात्मन्‌ ! हे शरणागत 
दःखभञ्चक ! हे गोविन्द ! आपको नमस्कार है ॥ १६॥ | 











॥ 





पदमा तथा ऋषियाद्रारय का य्या स्तात 






तस्येव मे सौहदसख्यमेत्री दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि सात्‌ 
महाुभावनं गुणालयन  विषजजतस्ततपुूषग्रसङ्गः ॥ ३६ ॥ ध 
भक्ताय चित्रा भगवान्हि संपदो राज्यं वरिभूतीन समर्थयत्यजः। ` 
अदीषबोधाय विचक्षणः खयं परयननिपातं धनिनां मदोद्धवम्‌ ॥२७॥ 
प्रायः सव्र खटोका वध हो चुका था केवर शाल्व, दन्तवक्् 


ओर विदूरथ बचे ये | इनका भी मगवान्‌ने अन्त कर दिया ओर आनन्द । 
से द्रारकमें रहने ल्गे। (1 









एक समयक्री बात है कि मगवान्‌का सहपाठी ओर ब कटका 


५. 





सा १ 


` {"माग्स्क ० १० अ० ७६ से ८४ तक । 









९ भाण स्कर १० अ० ८१ के अन्तरत सुदामाजीङ्खत स्तुतिक्रा अथ-- ` 









[भगवान्‌ श्रीकृष्णका अपने क्तो अतिदाय प्रेम देखकर उनकी भक्तिकौ प्राथना 
करते ह~] सुञ्चे अनेक जन्म-जन्म्तरोमे उन्ही भगवान्‌ कृष्णक्रा प्रेम, हितवार्ता उपकारक्ता 
ओर सेवकत्व प्राप्त हो । उन्हीं महानुभाव कृष्णक साथ विशेषरूपरसे आसक्तिको प्रास हुआ ८ 












(4 श्रन्[. - द्ारकालीटा ८; 





५; | ॥ १ हो क्योकि हरम देहका अनाट्र्‌ करक वनम ख्क्रडी ( समिध ) | 
छनेकेल्यि गये थे ओौर वहं हमने सू कष्ट उठाया धा | 


(0 ५ 
# ॥ ॥ | ५.४ 


















मित्र सुदामा नामको ब्राह्मण खोके बहत कहने-सुननेपर मगवानसे 
मिलनेके ल्ि आया । यह व्राह्मण अतिदौन ओर दरिया। मखिनि 
 वल्ञ ओढे अपनो कांखमे एक फटे कपड़ते बंधी कुछ चावर ( चूडा ) 1 
की पोटी छिपाये मगत्रानके समीप उपस्थित इआ । भगवान्‌ उसको 
देखकर रकिमणीके पटंगसे उठ दोडे ओर इस द्वंछ ब्राह्मणको छतीसे ` १. 
ख्गाच्या। रुक्मिणौ ओर उसकी. सहेट्योने ब्राह्मणके दारीरपर 
` छगन्धयुक्त तठ मला ओर खान कराकर घुन्द्र व्च पहिनये । सुन्दर | 
स्वादयुक्त भाज्य पदाथ चिखये । | 4 
तदनन्तर घुदामाका हाथ पकड़कर भगवान्‌ गुरङुख्वासके 
 समयकी बाता करने रगे । मगवानूने पृच्ठा क्या तुमको उस रात्रिक ` 
वात याद है जवर ओंधी ओर वषकि कारण हम वनम व्याङ्गढहोरहे ` 
थे ओर प्रातःकाठ गुरु ( सान्दीपनि) जी हमको खोजनके व्यि 
अये ये। उन्होने हमको आशीवीद दियाथा कि तुम्हारी विचा ` 


ध भगवानने ओर मी अनेक वाते पृछ जर हास्यमें कहा कि क्या 
हमारी भावजने हमारे व्यि कुछ भेजा है ? सुदामने खलित ह्योकर 


मस्तक (सिर ) नीचे कर ल्या | भगवान्‌ तो अन्तर्यामी है'उन्होने 
| 1 पदामाका वह वल्ञ खीचा जिसमें चावट ( चूड ) ब्धे हए थे ओर | । र क 
यहक्या हे £ कहकर पोटी खोडटी ओर बडे आदते यह कहकर ` 






सुने अत्यन्त प्रिय हैः एक सुद्धी चाव खाचिया। जब ` 





1 दष दूसरी सुधी मरी तो व्द्मीजीकी अंशाखरूप रत्रिमिणीजीने परमात्मा ` ध 1 
 शरङ्ृष्णकरा हाथ पकंड थ्या ओर कहा हे विश्वात्मन्‌ ! आप्केएक ` 


शद्धीमर अन्न नेते इस ब्राह्मणको मरी कृपासे जो अर्थ इस खोक ओर ` 






प्रोकं प्रा हयो सकता है बह मिरु गया ह अव क्या आप चावख्की ` 
द्री शुद्धी खाकर सञ्ञे मी इसके अधीन कर देना चाहते हें? ५ 
0 | ब्रह्मण इस विषयकों कुक नह्‌ समञ्च | उसने भगवानसे दरव्यक्ता ब्रायन 


 भीनहीकी ओर भगवानने भी उससे ऊ नह कहा । दूसरे दिन ` 


ब्राह्मणको यहं कहकर विदा कर दिया कि फिर कमी आदयेगा । ब्राह्मण भी 
भानन्द ओर आश्वर्वयुक्त होकर चटा गया । उस ( 





























२५८  भागवतस्तुतिसश्रह  { अ०% 


 समन्ञा कि भगवान्‌ने उसकी एेसी सेवा की । उसने यह बडा उपकार 

समञ्चा कि मगवानूने घन न दिया क्योकि घनके गवसे मनुष्य भगवान्‌कें 

रणोका स्मरण नदय करता । रेसा विचार करता हआ आनन्दयुक्त 

जव वह अपने घरक पास पर्चा तो उसे वह अपना पुराना घर नदीं 

दिखायी दिया । किन्तु उसके स्थानपर एक विदा भवन दीखं 

प्रडा | उसमे उसने उत्तम वच्च पहने इए ओर अल्ङ्कारयुक्त एक खरीक 

अनेकः दासियोके साथ देखा । वह इसीकी ल्ली थी । जवर ल्रीने उस 

अपने पतिदेवको बुलाया तत्र ब्राह्मणने समञ्च कि यह सव्र भगवानकी 
 कृष्रदृष्टिका फट हं । 
एक समय सूर्यग्रहणका पुण्ययोग आया । मगवान्‌ ओर सब | 
 बुटम्बवर्म कुरुक्षेत्र गये । इस यात्राका कु वृत्तान्त द्वितीय अध्यायके ` 
नवे प्रकरणमे गोपि्योकी कथके साथ चल्खिदियागयादहै। बुरक्ेत्रमे 
भगवानके दरशन करनेके चयि कईं ऋषि मी आये थे । श्रोमगवान्‌ने 
उनका बडा सत्कार पिया ओर विनीत भावस कहा ष्टम आज जन्म 
छेनेका फट मिल गया क्योकि देवताओंको भी दुम आपके दशन 
सुखका हम अनुभव कर रहे है । स्थूटबुद्धि पुरुष आपके उपदेशेको 
ग्रहण नहीं कर सकते । तीथं ओर देवता तो कार पाकर मलुष्यको पत्रि ` 
कसे है किन्तु साधु तो द्शनमाघ्रसे ज्ञान-मक्ति आदिका उपदेश करके 
पवित्र कर देते है । ईस कारण जित पुरुषको वात, पित्त ओर कफसे 
युक्तं इस शव्तमान जड शरोरमं अहंबुद्ध है ओर चखी-पुत्रादिमं "यह 
(1 मेरे है' एस बुद्धि है द्श्वर्‌ ओर्‌ देवताओंकरे दिष्य विग्रह छोडकर केव 
|. गरृत्तिका, पाषाण आदिकी स्थूढ मूर्विमे पूजनीय बुद्धिदहैभओर तीधख्य ` 
` साधम सर्वजञखूप बुद्धि नहीं है, एेसे परुष गौ या गरदमके समानहैं।' 
| ऋषि मगवान्‌के दीन कचन सुनकर आश्चययुक्त इए, तदनन्तर ` 
होने मगवान्‌की स्तुति की ओर जनेको उचत इए । बखुदेवजीने ` 
उनको वहीं रोक ट्या ओर उनको एक महा ९ यज्ञ करनेके व्यि 
1 वघुदेवजौने 























1 















¢. 


ऋरङत स्तात 


यन्मायया तखबिदुत्तमा वयं विमोहिताः विश्वसृजामधीश्वराः। = 
यदीशितव्पायति गूह इहया अहो भिचित्रं मगवद्विवेष्टितम्‌ ॥१६॥ 
नीह एतद्रहुधेक आत्मना सृजस्यवन्यत्ति न बध्यते यथा । ` 
सीमहि भूमिबेहुनामरूपिणी अहो विभूम्नश्चरितं विडम्बनम्‌ | १७॥ 
अथापि कारे खजनाभियु्तये विभषिं सखं खरनिग्रहाय च} 
खलीठया वेद पथ सनातनं वणांश्रमात्मा पुरुषः परो भवान्‌ ॥१८॥ 


त णा न ~ ----------------+ 


दक्ष, करयप आरि विश्चललष्टाअकि अधीश्वर ओर तच्ववेत्ताओ- 
मश्रेष्ठ हमलोग भमी जिनकी मायापे मोहित हृरद नो आप इश्वर 
होकर भी मनुभ्यचेष्टापे गुप्त होकर अनीश्वरवत्‌ आचरण करते ह 


अहो -- आपकी रीडर विचित्र है| १६ ॥ 
( यह प्रतिपादन करते है कि मगवत्तच्च आप श्रीकृष्ण दह 


है) अक्रिय होकर मी आप्र उपादानश्प अपनेपरे इस जगत्‌की बहुत 

प्रकरारसे सृष्टि, रक्षा भौर नाश करते दहै क्रिन्त॒ खयं बन्धनको प्राप्तु 
नहीं होते द । जैसे प्रथिवी अपने कारयोकी उत्पत्तिसे नानारूप ओर ` 
नामवाखी ( घटपटादि नामवाली ) होती है । ( अन्तमे प्रथिवी ही सत्य ः छ 


रहती दहे, जसे कि श्रति कहती है (वाचारम्भणं विकारो नाम 


मृत्तिकैत्येव सव्यम्‌! ) इसी प्रकार आप विभुका चि मनुष्योका अनुकरण- ` व 


मात्र है वास्तविक नदीं है ॥ १७ ॥ क ध 
( अत्र तीन शछोकोसे कहते है कि आपका चस्िरि लोकसंग्रहके 

च्वि है--) यथपि आप वर्णाश्रमोके प्रवर्तक एवं पुरुषोत्तम है; तथापि 

भक्तोकी रक्षा करने ओर खखोको दण्ड देनेके लिय समय-समयपर शुद्र ` 


क, 


सच्वगुणी खूप धारण करके केवर लीलाप्ते सनातनधममं ओर्‌ वेद- ` 


धम ( मश) का पालन करतैदहं॥१८॥ 


ताण ममम 1 





¦ ९ भा 0 (4 0 < ४1 ध ॥ । ॥ | । ५ ५ । | ॥ ५ ५ । ५ ध ४ ० । | (५ 








तामि ाणमानपा्ना्ननतलगनततमकपमवमक अ 



















२५६ मागवतस्त॒तिसंमह `  [अ०8 


रह्म ते हदयं शक्टं तपःखाध्यायसंयनैः | 
यत्रपटन्ध सद्वधक्तमव्यक्त च ततः परम्र्‌ । १९॥ 
तखाद्रबजुलं ब्रहञ्छाख्रयोनेस्तवमात्मनः । 
समाजयसि सद्राम तद्र्मण्याग्रणीमेवान्‌ ॥ २०॥ 
अद्य नो जन्मसाफल्यं वि्ायास्तयसो द्ः। 
त्या संगम्य सद्रत्या यदन्तःश्रेयसां परः ॥ २१॥ 
नमस्तस्मै भगवते दकृष्णायाङ्ण्ठमेधसे । 
खयोगमाययाच्छन्नमहिम्ने परमात्मने ॥ २२॥ 
न यं बिदन्त्यमी भूपा एकारामाश्च दृष्णयः 1 
 मायाजघ्रनिकाच्छन्मात्मानं कारुमीश्वरम्‌ ॥ २३॥ 


न त ० न ०५१५५ ८८८८५११ 











[ ज, भा 


१०८१८११ 


वेद ही आपका ड्ुद्ध हदय है अर्थात्‌ अन्तरङ्ग खूप है जिसमे 
विमान कार्थं कारण ओर इन दोनोंसे पर केवर सतखश्प ब्रह्म तप, 
खाध्याय ओर संयमतेप्रषहोताहै॥ १९॥ ` ` 

हे कृष्ण | आपका हृदय वेद है; अतः वेदग्रवतक ब्राह्मणक्रुक ` 
वेदसे अवगत होनेवाठे आपरका श्रेष्ठ प्राप्तिखान है यह जानकर आप 
उसका सम्मान करते है इस कारण आप ब्राह्मणमक्तोमे श्रेष्ठ है | २० 

( अब्र यह लोकसग्रहमात्र है, हम आपकी संगतिसे कतां 
हो गये हं एेसा कहते ह) सत्पुरुषोक्ी गतिखूप आपकी संगति पाकर 
आज हमारी विद्या, तप, ज्ञान ओर जन्म सफठ हयो गये है क्योकि 

आपकी संगति ही परम गति है अर्थात्‌ कल्याणोकी अवधि है उसे छेड ` 








ब्र]. दारकारीका ` २७ 
यथा शयानः पुरूष आत्मानं गुणत्क्‌ । 
नासमाव्रन्द्रियाभातं न वेद रहितं परम्‌ ॥२४ 

एवं तवां नाममत्रेषु वषिषयेषिन्द्रियेहया । ॥ 
मायया विभ्रमच्चित्तो न वेद स्प्र्युपप्टवात्‌ ॥२५॥ 

तखा ते ददशिमाड्घिमघौधमष- 

तीथास्पदं हृदि छृतं सुविपक्योगेः 

उत्सिक्तभक्सयुपहताश्चयजीवकोशञा 

आपूर्भवद्रतिमथोऽ्ुगृहाण भक्तान्‌ ॥२६॥ 


नि प ता ति णान्ता ५१३०१ 


जेसे सोया हआ पुरुष, खप्नमे देखे गये पदा्थोँको सव्य समक्षकर अपने- ` 
को ( मनसे भासित होनेवादा अयथा्थं सिंहादि ख्य समञ्ता है ) ओर ` 


उपसे पृथक्‌ अपने यथार्थं देवदत्तादि रूपको नहीं जानता ॥ २४ 


इसी प्रकार खप्रादितुल्य अयथार्थ विषयो इन्दरिौकी ब्रव्तिह्पा 


मायासे जिनके चित्तको भरम हो गया है, वे स्पृतिका नारा हो जाने 


से आत्खरूप आपको नदी जान सक्ते है ॥ २५॥ 







आज हमने आपके उन चरणकमेकि दर्शन पाये है जो पापसमूहको ` 


1 मनम ध्यान कर सकते है ( अथात्‌ दर्शन न्दी पते है) द ^ 
कारण जाप अपने मक्तोपर मक्तप्रदानका अनुग्रह कीजिये । (शङ्का 


सक्तिकी क्या आवद्यकता है, तप दही करते रहो ? समाधान--). 


बृद्धिको प्र इई भक्तिसे जिनका जीवको ( छिष्गदारीर › दूर हो गया ध 


। हैवेही पृवेका व 





कौ गतिको नहीं श्राह हए ॥ २६॥ 





क्कि मक्त तारी गतिको प्रा इर है दूसरे आपः 
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शःत पुच्छ क्षर 


राजा बहुाश्र, वार, वलुदेव ओौर इ्त्दककृतस्तुतियौ ` 





मवान्हि सर्वभूतानामात्मा साक्षी खदग्विभो । ` 
अथ नस्त्वत्पदाम्भाज खरता दशरन गतः ।॥३९१॥ 
 खवचसतदतं कर्तुमसद्दग्गोचरो भवान्‌ । 
यदात्थेकान्तभक्तान्मे नानन्तः शरीरजः प्रियः ॥३२॥ 
को ठु त्च्ररणाम्भोजमेवंविद्विस॒जेःपुमाच्‌ । 
निष्किश्वनानां शान्तानां मुनीनां यस्त्व मात्मदः ॥३३॥ 
 योऽवतीयं यदोवशे वणां संसरतामिह। 
(  वघुदेवरजीने ऋष्रियोदारा की गयी स्तुति सुनकर यह जान ल्या करि 


श्रक्ष्ण सताक्ात्‌ स्र हं । तत्र उन्होने इरख्यसे मगवानूकी स्तुति की, 
उसका इसं प्रकरणकं अन्तम उल्छेख है | देवकीको जवर यह ज्ञात इंआं 
























१, भा० स्क० १० अ० ८५ | ८६ 


२. सा० स्क०.१०अ० ८३ के अन्तगंत राजा .वहुलाश्वक्रत स्तुतिका अ्थ-- 





हे विभो ¦ आप स्वयंज्योतति ओर सव प्राणियोके साक्षौ आत्मा है । आपके चर प्र 





पने जो यह कहा था वि एकान्तम भजन करनेवाे मक्तकी अक्षा वलरामजी, 
्मीजी ओर्‌ ब्रह्माजी भी सुन प्रिय नही हैः अपने उ त 














 प्र०स | । | व दारकालीटखा ` २५९. 
यशा वतन तच्छान्त्यं ब्र लोक्यत्राजिनापहम्‌ ॥२४ 


मस्तुञ्यं भगवते कृष्णायाङ्कण्टमेधसे । 
नारायणाय षये सखशान्तं तप ॒इयुषे ॥३५॥ 


कि अपने गुरु सान्दीपनिजीके मृतपूत्ोको दाकर श्रीकृष्ण मगानूने ` ^ 
गुरुपल्ीको दिया तव उसने मगवानूसे प्रा्थनाकीकिगै उनः पत्रौको ` 
देखना चाहती दँ जिनको कंसने मारडलथा।ये छः दवताथे, 


बरह्माजीके शापक देत्ययोनिको प्राप्त इए थे ओर दहिरण्यकशिपुकरे यकं 


वुत्रह्पतस्े उत्पन्न इए थे । योगमायाने इनको देवरकीके उदरमे ड 





 दिणाथाजओौर कंसने इनको मार डा था। तंवसेये पाताव्येकमे ` 


राजा बल्कि पास रहते थे | 


५ भगवान्‌ इनको मांगनेके स्थि पाताठ्टोकमे (राजा ब्रव्किपास्त) ` 

गये । राजा बलिनि बडे स्कारपूर्वक भगवान्‌की पूजा ओर स्तुति की 

0 उसका इस प्रकरणम उस्ठेख किया गया है | उन ओं पुत्रको | 
भगवान्‌ देवकीके समीप आये, देवकीजी उन पुत्रोंको देखकर आनन्द्‌- 


सागरमे दूब गयीं | भगवान्‌के स्रशसि इन छओंको ज्ञात ह्यो गया कि हम | 


देवता ह ओर उसी समय देवताओंके स्थान खर्गको चे गये | 


इसी प्रकार मगवानूके अनन्त पुण्य चरित्र है । उनका सम्ूर्ण- ` 


+ तया त्रिवरण देनेके व्थि व्यासजी भी समर्थ नहीं हए । दशाम स्कन्धके ` 
|  अन्तमे इतना ओर ठिखा है कि मगवानूने मिथिला देशमे जाकर परम- ` 
भक्त राजा ब्रहृटाश्च ओर श्रुतदेव ब्राह्मणको दर्शन दिया। राजा बह्टाश्चने ए 


¡ भगवानकौ स्त॒ति की वह इस प्रकरणके आदिम छ्खिदी गयी है त 


1 ओर्‌ श्रुतदेव तथा वघुदेरजीद्रारा कृत स्तुतियोँ अन्तम छिखी है 


प 





' मनुष्योके तापोको शान्त करनेके ल्यि विरोके सव लोगो पापसमूदको दूर करनेवषे = 
| अपने काको फते है धे सदा प्रकादममान दद्िवठे, उकान्त तप केव नर॒ 


1 ` नारायण ऋषिरूप आप भगवान्‌ कृष्णजीको नमस्कार है ॥ २४-३५ ॥ = ` 












ननणपमचपवन्पााणहणयः 








ताम्र 


वलित स्तुत 


91 नमोऽनन्ताय बहते नमः कृष्णाय वेधसे | 

| सांख्ययोगवितानाय व्रणे परमात्मने ।॥३९॥ 
दशनं वां हि भूतानां दुष््रापं चाप्यदुकमम्‌। 
रजस्मःखमावानां यन्नः प्राप्तौ यच्च्छया ॥४०॥ 






 दैल्यदानवगन्धर्वाः सिद्रबिधाधचारणाः। 
यक्षरक्षःपिशाचाशथ भूतप्रसथनाय्रकाः ॥४१॥ 






विशुद्रसत्वधाम्न्यद्वा त्वयि शाच्शरीरिणि। ` 
नित्यं निबद्ववेरास्ते वयं चान्ये च ताद्शाः ॥४२॥ ` 
ऊेचनोद्धद्धवैरेण भक्त्या केचन कामतः । 


पाण्य नि 










ज पिनि तोतो. 


` अपनी फणाके एक मागमे प्रथिवीको धारण करनेके कारण बृहत्‌ 
दोषरप भगवान्‌को नमस्कार है । जगद्‌-विधाता श्रीकृष्णको नमस्कार 
है । ज्ञान जीर भक्तियोगके प्रवर्तक परमात्मा ब्रह्मको नमस्कार है ॥३९॥ 









प्रस ९1 ४ द्ारकाटीखा | र्द 
न तथा सखंरन्धाः संनिकृष्टा; सुरादयः ॥४२। 
इदमित्थमिति प्रायस्तव योगेश्वरेधर । 


हि. 4 । 


न विदन्त्यपि योगेक्षा योगमायां इतो वयम्‌ ॥४४॥ 


तन्नः प्रसीद निरपेश्षविमृग्ययुष्म- 
+ त्पादारविन्दधिषणान्यगृहान्धदूपात्‌ 
7 निष्कम्य विश्वश॒रणाडघ्रयुपलन्धव्रत्तिः 0 
1 च्रान्तो यथैक उत सर्वसयेशरामि॥४५॥ 
 जचाध्यसानीरितव्येदानिष्यापान्‌ करु नःप्रभो। ` 
पुमान्यच्छद्रयातिष्ठंघोदनाया वि्ुच्यते ॥४६॥ 


ता भन्भ 





०५००५५१ 


। र कामरूप भक्ति करनेसे व॒ग्हारे खरूपको प्राप्त इए है । इन्होंने 
आपकी जैसी समोपता प्राप्तकी है वसो साचिक खभाववटे देवता आदिको ` 
। मी प्राप्त नही इर ॥४३॥ ध 
हे योगेश्चरेधर ! प्रायः योगेश्वर भी नहीं जानते कि तुम्हारी 





मायाका स्या खर्प है जौर वह किस प्रकारकीहै | तोहमदैत्यक्सि ` 


प्रकार जान सकते है १॥ ४९ ॥ 





आप्तकाम पुरषरोके भी खोजनेयोग्य आपके चरणकमलके आश्रय- ५ 


` से भिन्न घररूम अन्यकरपमेसे निकख्कर बृक्ोसते गिरे इए कक ` 
|  आदिसे अपना निर्वाह करता इजा मै जिस तरह अकेठा यासाधुओके ` 


। साथ विचरण करं वैसा आप मेरे ऊपर अनुग्रह करे ॥ ४५ ॥ 


हे विमो ! हे सम्पूण जीवोके इश्वर ! जिस आपके अनुञ्चासनके 
। अनुकर कमं करनेसे विधिनिषेधरूप बन्धने प्राणी मुक्त हो जाताहै 


वेसा ह उपदेश देकर हमको आप निष्पाप कीजिये ॥ ४६ ॥ 4 








न त ज्र "२: ५ ४ 2. 





व | 





१ 
















9 `  वहुदेवक्त स्तणि 
ष्ण कृष्ण महायोगिन्सङ्कषण सनातन । 
जाने वामख यत्पाक्षासप्रथानपुरुपौ परौ ॥ ३॥ 
यत्र॒ येन यतो यस्य यस्मे ययया यदा | 


न.  खादिदं मगवान्साक्षासधानपुर्षेरः ॥ ४॥ 
 एतन्नानाविधं बिशवमास्मचृष्टमधोक्षज। 
आत्मनादुप्रविश्यासमन्प्राणो जीवो बिमप्यंजः ।॥ ५ ॥ 











हे कृष्ण { हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ ! हे सङ्कषेण ! हे सनातन 1. 
य जानता करि जाप दोनों इस जगवकरे साक्षात्‌ कारण जो प्रकृति- 


पुरुष हं उनके मी कारणरूप परमेश्वर हे ॥२॥ 


(शंका-यह जगत्‌ अनेक कारणोसे उन हआ है, रेसी परिखिति- 
मं यहं जगत्‌ म्कृति ओर पुस्पसे उन्न हआ है ओर श्रकरृति तथा पुरुष- 
कमी कारण होनेके कारण आप दोनों परमेश्वर है यह वपे कहते ह्यो ? 
 समाधान--) यह जगत्‌ जिस अधिष्ठानमे खित है, जिस कर्ता, करण ओर्‌ ४ 
| 1  अपादानसे जिसके सम्बन्धसे जिसके ल्यि जेता ओर जव यह जगत्‌ 
उत्पन्न है है--अथात्‌ जो इसके प्रयोञ्यकत या कार्थकर्तादहं वे सब 




















अरर]  इरकालीटा =. , सदः 











प्राणादीनां विश्वसृजां जञक्तयो याः परख ताः । 
पारतन्त्याद्रसादश्याद्दयीश्चेष्टेव चेष्टताम्‌ ॥ ६ । 
` कान्तिस्तेजः प्रमा सत्ता चन्द्रागन्यकक्षेविधयुताम्‌ । 


 यत्स्थेयं भूभृतां भूमेवरत्तिगन्धोऽथ॑तो भवान्‌ ॥ ७ 
तपण प्राणनमपां देवत्वं ताश्च तद्रसः) 


माता ७५०८७ 


(राका-यदि प्राणादिकी विचित्र रक्तियाँदहो कारण तो कारण. 





होनेसे परमेश्वरको सवाप्मक कौते कहते हो ? समाधान--प्राणादिका भी ५ 
| कारण परमेश्वरं हीह) जगत्को उत्पन्न करनेवि प्राणादिकीजो ` 
शक्तिं है वह परमेश्वरकी हौ है, क्योकि प्राणादि परतन्त्रैः -(जैते बाणे 
स्वतः लश्ष्यवेधघनशक्ति नहीं है किन्तु उसमे जो वेधनशक्ति .आतीहै 
वह बाण चञनेवे पुषूषकी है । शंका-परमेश्वरके समान प्राण भी 
स्वतन्त्र क्यो न सम्चा जाय ? अथात्‌ मगान्‌ ओर प्राणवर्भको स्वतन्त्र 
 हीक्यो न समञ्चा जाय समाधान-एसा कहना ठक नही, क्योकि ). 


नामे समानता नहींहै, प्राण जड है ओर श्वर चेतन है 


कारण प्राण स्वतन्त्र नह है, चेतन भगवान्‌क्े अधीन है (शंका- 
`  प्राणादिमे शक्ति न होनेसे उनमें क्रिया कैसे आती है? समाधान-चेष्टा 
 करनेवालेकी ही उनमें शक्ति द्योती है जेते वायुकी दक्तेसे तिनके उडते 
। दै ओर मलुष्यकी शक्तित वामे वेगअताहै॥६॥ 
|  (परतन््रताका ही प्रतिपादन करते है) चन्दमाकीकान्ति, अध्रि 
का तेज, सूयकी प्रमा, तारागण ओर्‌ विजटीका चमकना, पर्वतोका खडा 

। रहना, मूमिका गन्ध, गुण तथा सव प्राणियोको धारण करना ह सब ` 


{५ ह 


आपकी शक्तियाँ हँ । (गोता-यच्न्द्रमसि यचाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌, ` 
 . श्रृतिः-तमेव मान्तमनुमाति सवे तश्च मासा सर्वमिदं विभौति ) |७। ` 


हे ईशर ! जलम तृप्ति करने ओर जीवित रखनेकी शक्ति ओर ` 


( गीता १५ १२ क 9 
२, सुण्डक० २। १० 






















गेट  एणवतस्तुतिसं्चह { अ०४ 


भ (क 


लः शह बलं चेष्टा गति्वयोस्वेश्वर ॥ ८ ॥ 
दिशां स्वेमवकाशोऽसि दिशः खं स्फोट आश्रयः। 

नादो वणस्त्वमोङ्कार आकृतीनां पथक्छृतिः ॥ ९ ॥ 
इन्द्रियं वििन्द्रियाणां त्वं देवश्च तदनुग्रहः ¦ 
 अव्रबोधो मवान्बुद्रेजीवसाुस्मृतिः सती ॥१०॥ 
भूतानामसि मृतादिरिन्द्रियाणां च तैजसः। ` 
वेकारिको वरिकस्पानां प्रधानमनुशायिनाम्‌ ॥११॥ 
नर्वरेषिवह भावेषु तदसि त्वमनस्वरम्‌ 


यथा दरव्यविकारेषु द्रव्यमाध्रं निरूपितम्‌ १२ 


[1 














देवतासे अधिष्ठित ह्योना, जल ओर उसका रस एवं वायुकी इन्दि ओर्‌ 
अन्तःकरणका सामभ्य) रारीरसामथ्य, चेष्टासामर्ध्यं ओर चल्न-राक्ति 
ये सव आपकी ही शक्तियाँ है ॥८| ५ 
दिशा भर सव दिाकि मव्यका अवकाश, सामान्य आकाश्च ओर्‌ 
` उसकी आश्रित शब्द तन्मात्रा तथा नाद ( पद्यन्ती) वर्णं ओर ओं ङकार 
 भ्यमा) एवं जिससे पदार्थोका प्रथव्‌करण होता है वह पद अर्थात्‌ वर्ण ` 
` पद आदिरूप (वैखरी) अप हीहै | २॥ 




















ईन्धर्योकी ्रिषरयोको प्रकादित करनेकी शक्ति, उनके अधिष्ठातः. ५ 
देवता, उनका अनुग्रह अथिष्ठानशक्ति, बुद्धिकी निश्वयानिका शक्ति | 
ओर जीवकी ग्रतिसन्धान (यथार्थालानुसन्धान) शक्ति आप दही है।॥१०॥ | 





॥ 














दै) है श्र ¦ इत संसारमे पूर्वं जन्मके 
अविकल इन्ियोसे युक्त, अतएव अपने कार्यं (साधन) मे कुशल मनुष्य ` 








द्वारकारीखा मद 
चं रजस्तम इति गुणास्तद्दृत्तयद्च याः । 
 त्वय्यद्धा ब्रह्मणि परे कल्पिता योगमायया ॥१३॥ 
 तसान्न सन्त्यमी मावा यहि त्वयि वरिकद्िताः। ` 
५. त्वं चामीषु विकारेषु न्यदा व्यावहारिकः ॥१४॥ 
गुणप्रवाह एतरिमन्नधुधास्त्वखिलात्मनः 


गतिं श््माववोधेन संसरन्तीह कर्मभिः ॥१५॥ 


क्स = 


यचच्छया चतां प्राप्य सुकल्पामिह दुलमाम्‌ । 


1 स न ------------------------------ -------------------------- 


सत्व, रज ओर्‌ तमये तीन गुण एवं इनके परिणाम महत्तख आदि 


पदाथ साक्षात्‌ परब्रह्म-खषूप आपे योगमायासे कल्पित है । (माव यह है 


किम मनुष्य, सुखी द्रं अथवा दुःखी द्र ये माव आपके अंशाभूत ` 
जीवम आरोपित है) ॥ १३॥ 


इस कारणये पदाथ ही नदीः (यदि कहो क्रिये नहींदहै 


| तो इनकी प्रतीति कंसे होती है ? इसपर कहते है) जवर आपसे कल्पित 
` होते हौ तभो आपे इनकी प्रतीति होती है ओर तभी आप इनमे कारण- ` 
: रूपसे अनुस्यूत प्रतीत होते है ओर जव व्यवहारकी अत्रा नहो होती ध 
दहै तत्र केवट आप ही रोष रहते 1 


॥१५॥ 





| (अत्र यह कहते हैक इसी कारण यह संसार अ्ञानीकी दिम ` 
|  म्रतीत ह्योता है) सख आदि गुणोके प्रवाहरूप इस संसारम पडे दुद । 
अज्ञानी जन सर्वान्तर्यामी आपके दुर्बोध याथात्म्यको न जानते हए अन्नानसे ` ५1 
ओर अङ्ञानमूल्क पुण्य-पाप-कर्मोसि जन्म-मरणरूप संसारको प्राप्त हेते ` 
५... द ॥१८॥ . 








( भगवत्त्का निरूपण करके मगव््राप्ति नही होनेसे शोककरते ` ` 
युण्वसे पराप्त अति दुक्म, = 




















$“, ५ ५ व तातान तनकामतमयन्मिर पप्य 





२६६ `  अभ्रागवतस्तुतिखंग्रह  [ अन 
स्वार्थं प्रसत्त वयौ गतं त्वन्माययेश्वर ॥१६॥ 
असावहं ममेते देहे चाखान्वयादिषु | 
सनेहपारोनिबधाति भवान्सवमिदं जगत्‌ ॥१७॥ 
युं न नः सुतौ ` साक्षाखधानपुरुषेसे । 
भूमारशषवक्षपण अवतीर्णौ तथात्थ ह ॥ १८॥ 

तत्ते गतोऽस्म्यरणमच् पदारविन्द 
| 7 मापन्नपंसतिमयापहमात्तवन्धो  । 
,  शएताबताटमलमिन्दरिथलालसेन 

















रारीर्‌ पाकर मी आपकी मायापे अपने स्वाथे (आपके तके अनुसन्धान 
करनेमं या भक्ति प्राप्त करनेमें ) असात्रघान रहनेवछे मेरी यह आयु व्यर्थं 
चटी गयी ।॥१६॥ 








ो देतो ह भा ओर हत देक समध इता 
समञ्षते हँ उन सम्पूणं सं्तारी जीवोको आप सेहरूपी रस्सियोते कर 








क 


भा स्वयं श्रीमखसे 




















गृहे नु जगाद भवानजो नौ 

संजज्ञ इत्यनुयुगं निजधर्मगुप्त्यै । 
नाना तनूर्गगनवद्विदधज्जहासि 
को वेदः भूश्च उरूगायव्रिभूतिमायाम्‌ ॥२०॥ 





7 ~ ~ ता 


(दांका-यह कसे सम्चा कि परमेश्वर द्र? समाधान-) हे 

उरुगाय ¦ आपने सूतिकागृहमं हमसे कहा था कि यपि यै जन्मरहित 

द्वं तथापि स्वधमंकी रक्षा करनेके चयि प्रव्येक युगम अवतार लेता 

` इस प्रकार यदपि आप नाना (वाराहादि) शरीरोको धारण करते है 

ओर उनको छोड देते है तथापि आप आकादके सदश असङ्ग हैः 

ग्यापरकस्वखूप आपकी विभूतियों ओर मायाको कोन जान सकता 
ह ॥२२॥. ~: 4 






















। ( न यततामपि तिम 

















श्रतदेवकत स्तुति 
नाद नो दशनं प्राप्तः परं परमपूरुषः) 
यहीदं शक्तिभिः सद्र प्रविष्टो द्यात्मसत्तया ।॥ ४४ ॥ 
यथा शयानः पुरुषो मनसेवात्ममायया | 


सृष्टा रोकं परं खाप्नमनुविश्यावमासते ॥ ७५ ॥ 
शृण्वतां गदतां शश्वद चतां त्वाभिवन्दताम्‌ । 
नृणां संबदतामन्तहदि भाखमलात्मनाम्‌ ॥ ४६ 
हदिस्थोऽप्यतिद्रस्थः कमबिशिप्तचेतसाम्‌ । 











राक्तियासे उन्न करके अपनी सत्तासे उसमे प्रविष्ट हरये [ केवल | 
आपका दशन आज प्राप्त इ है] ॥ ४४ ॥ 








जैसे सोया हआ पुरुष आपकी मायाद्वारा मोहित इभा जपने मन~ ` 
कौ कल्पनासे जाग्रत्‌ शरीरे मिन खप्रसम्बन्धी (देवता, मनुष्य, पय, ` 
पक्षी आदि) शरीर बनाकर उसमे प्रवेश करके नाना प्रकारका 
प्रतीत होता है उसी प्रकार आप भी नानारूपसे भासते है! ४५ ॥ 

















कीर्तन, अचम्‌, वन्दन ओर परस्पर वार्ता ५ 


आपका नित्य श्रवण, 









के हृदयमे ही आप प्रकार 


प लो्नगोचर इए है इस कार 

















199९] दारकालीटा "द 


आत्मस्षाक्तभिरग्राद्योऽप्यन्त्यपतयुणात्मनाम्‌ ॥ ०७ 


नमोऽस्तु तेऽष्यात्मविदां यपंरात्मने 
अनास्मने खास्मधिमक्तमत्यवे । 


सकारणाकारणरिङ्गमीयुषे ` 

स्ममाययासवरतरुद्रदट्य || ४८ ॥ 
स स्वं साधि खमृत्यान्नःकिं देव करवामहे । ध 
एतदन्तो चरणां छ्ेशो यद्धवानक्षमो चरः ॥ ४९ ॥ 











1 


1 ` किसीके हृदयम प्रकाशित नदीं होगे--समाधान---) जिन लोगोका चि 

















4 केवल कर्मकाण्डसे विक्षिप्त है उनके दृदयमे स्थित होनेपर भी उनके 
` च्यि आप अति दूर है, क्योकि वे अपने अन्तःकरणसे आपको अ्रहण ` 


नहीं कर सकते किन्तु जिनके अन्तःकरणमे आपके श्रवण, कीतन- 


का संस्कार है उनके ल्थयि दूर होते इए मी आप अत्यन्त समीप है॥४७॥ 


( इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हए नमस्कार करते है--) 


देहादि अहंकाररदितोको मोक्ष देनेवारे, देहादिका अभिमान रखनेवाठे 

` जीर्वोको आत्मासे भिन संसार देनेवारे, प्रधान ओर उसके काय महत्तवादिके ` 
नियन्ता; ओर अपनी मायात स्वयं अच्छादित न होकर उस मायसे 
दूसरोके ज्ञानको आच्छादित करनेवाठे आपको नमस्कारहै॥४८॥ = 
हे देव | ेसी महिमावाठे आप परमेश्वर अपने दासमूत हम न 1 
` सरगोको आङ्ञा दीजयि कि हम आपका कौनसा इष्कायं करं। 
पका ददन प्रपत होना ही मनुष्योके दुःखल्प संसारका ` 
अन्त है। ४९। 






















तण णह नसामा 











दरम ~ 
महा फारततक युदक 


कुन्ती तथा मीष्मद्वारा का गयी स्पुतियां क 


ह) 








हि पाहि महायोगिन्‌ देवदेव जगत्पते । 
 । नान्यं स्वदमयं पवये यत्रम्रसयुः परस्परम्‌ ॥ ` 
५ | श्रकृष्णजीकी फ कुन्तीका व्रिवाहं इनदरप्रस्यके राजा पाण्डुके साथ 
हआ था । महाराज पण्डके पांच पुत्र इए} पुत्रोकी बारवस्थामे दही 
महाराज पण्डुका देहावक्ान हो गया था । इसव्यि पाण्डुके भाई 







क 


धृतरा राजसिंहासनपर आखूद इए ओर पाण्डुके पुत्रोकी रक्षका ` 
भार भी उन्न अपने उपर च्या । धृतरा जन्मान्ध ये} उनके ` 
दुर्योधनादि सौ पुत्र ये। दुर्योधन, पणण्डुके पुत्रोको कुछ न देकर साय ` 
राज्य खयं हडपना चाहता था, इसीचल्यि कोई न कोई बहाना निकाट- 
कर प्राण्ड्ोको सदा सताया करता था, धृतराष्ट भी उसक्रे इस कृत्यसे 
॥ सहमत था | १ | । क १ 11 













 मगवान्‌ने प्राण्डवोंका हा जाननेके ल्थि एक समय अक्ररजोकं 
 इन्द्रपरस मेजा धा ओर खयं मी कदं वार्‌ वहाँ गये घे । मगवान्‌ पाण्डर्वो- 
के दुःखोको खूव्र॒ जानते थे । उन्होने दोनो पक्षोमे अनेक. बार सुह (| | 
कराना चाहा किन्तु दुर्योघनकी उदण्डतात्ते उनकी सदिच्छा सफर नहीं 













(  पर०्१्०]  इारकालीखा ~ ७१ 


अन्तम कोरवोने यह निश्चय किया कि पाण्ड्वोको उनका राज्य 
वापस नदी दंगे । इस कारण इनमे भीषण युद्ध इजा जिसका. नाम 
महामारत है । इस युद्धम श्रीकृष्ण पाण्डवोके पक्षमें रहे । उन्होने यह 


प्रतिज्ञाकीथी कि मै युद्धम शक्ल धारण नहीं कर्गा,.इसी कारण + 
मगवान्‌को युद्धम अनका सारथि बनना पड़ा । यद्यपि भगवानूनं युद्रमं 


दराल नहीं उछाया तथापि युद्धम सव योद्धाओंको कठ्पुतटीकी माति 


मरा उखा | 


समय उसकी जवस्था केवर सोह वर्षकी शी । एक समय कौन 
उसको अकेखा पाकर वेर ॒ल्या, किन्तु वीर अभिमन्यु ठाम डय 
रहा ।: कुक समयके वाद्‌ उसके हाथसे अल्ल गिर पडा । बस, फिर क्या 
श्रा कौरवोके सहस योद्राओने उसपर प्रहार विये. ओर वीर अभिमन्यु 


. ध ध्राक्चायो ह्ये गया । उनको खी उतरा उस समय. गभवती थी |. ` | 


कौरवोंकी तरफसे ओर भी करई अन्याय इए । अश्व्थामाः द्रौपदीके 
सोते इए पाच पुत्रको मारकर उनके शिर दुर्योधनके पास ठे गया। 


इरयो प्रसन्न होनेके बदले इस धृणित कार्यस दुःखी हज, क्योकि = ` 
उससे पाण्डव ओर कौरबोके वंशाका -विच्छेद हो गया था | ए 





उसे दुद दिया क्रि यहं ब्राहमण है ओर्‌ पाण्डवोक गुरु द्रोणाचार्थका 
, पुत्र है, अतएव इसे मारना उचित नदीं है| द्रौपदीने यहभीकहा 
दाय | जेसे मै अपने बाल्कोकी मृद्यते दुःखित होकर बार-बार अपने ` 


सलपर अश्रुधारा बहाती दई रो रीर वेसेद्ी अश्चत्यामाकी माता 


1 उधर अनने अश्वत्थामाके वधकौ प्रतिज्ञा की ओर उसको युद्धम | 4 | ५ । 
1 हराकर द्रौपदीके सम्मुख ठे गये। किन्तु द्ौपदीने य हरं 


। | गौतमकी पुत्र पतिनता कृपी रुदन न करे ।' धन्य है देती करुणासयीनारीको। = ` 


अश्वत्थामा अपनी कोरतको काँ छेडनेवाख था । वह्‌ अतिनीच 2 


` - श्रकृतिका था । उसने युद्धका अन्त हयोनेप 


































#॥ 


२७२ ` क |  भागयतस्तुतिखंश्रह  [ अन 


म 


छोडा । य रेसा महान्‌ अल्ल थाकिइसे कोईभी रञ्च नहीं कार 
सकता था । इतनेये परीक्षितकी माता उत्तरा चिष्ठाती इई भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी ओर यड कहती इई दौडी आयी कि किसने मेरे अन्दर अद्धि 
जल दी है, प्राण सङ्कटमं पड़े हए ह आप रक्षा कीजिये | उत्तराक्री स्तुति ` 
इस प्रकरणके आदिमे च्खिी गयी है | 
भगवान्‌ ब्रह्मा्चके प्रमावको समञ्च गवे, उन्होने ददान चक्रे 
पाण्डवोंकी रक्षा की ओर उनके वंदाकी रक्षा करनेके ल्ि अपनी माया 
 शक्तिसे उत्तराके उदरमं मानो प्रवेश करके उत्तरके गभको टंक छिया 
इस प्रकार परीक्षित माताके गभमें मृ्युके मुखसे बच गये | 
` यहाँ यह राङ्का नहीं करनो चाहिये कि मगवान्‌ने उत्तराके 
गने कैसे प्रवेश्य किया । भगवान्‌का निगुण अथवा सगुण खरूप व्यापक 
है; अतः यह मानना पड़ेगा कि भगवान्‌ उत्तराके गभमे मीधेक्न्तु 
वह उनकी अभिव्यक्ति नहीं थौ । जव उत्तराने उनकी स्तुति कीत 
गर्भम उनकी अभिव्यक्ति हो गयी । जैसे कि सूर्यका प्रका रूदको नही 
जला सकता विन्तु यदि उसपर आतिशी शीदासे ( कँचसे ) सूर्यका 
प्रकाश पडेगा तो रूं जट जायगी । इसी प्रकार मगवान्‌ जिक्ष योग्य 
 स्थर्पर जाना चाहे उत्त खक्के आधारपर उनका विकास ह्यो जाताहै। 
रिरि कुन्तीने भगवान्‌की स्तुति की जो इस प्रकरणके अन्तमे लखि ` 
` गयी है | उस समय महाभारतका युद्ध समाप्त हो चुका था! कुन्तीके 
प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ कुछ दिन ओर हस्तिनापुरे ठहर गये थ 


1 इसी अवसरपर मगवान्‌ सब ॒पाण्डोंको साथ ठेकर कुर्षेत्रमं मीप्म- । 
पितामहको देखनेके व्यि गये थे । ८ ( 







 मीष्म वाणोसे आहत होकर रारशब्यामेमृतयुकी प्रतीक्षा कर रहे ये 














कृन्तत स्ताति 


नमस्ये पुरुषं ाच्यमीश्वरं प्रकृतैः परम्‌ | 
अलक्ष्य सवेभूतानामन्तबहिरवथ्ितस्‌ ॥१८॥ 
 मायाजवनिकाच्छनमक्ञाधोक्षजमन्ययम्‌ । ` 
न रक्ष्यसे मूदद्श्ा नटो नाव्यधरो यथा॥१९॥ 
। तथा परमहंसानां दनीनाममलात्मनाम्‌ । 
¢ ५ मक्तियोगविधानाथं कथं पश्येमहि स्यः ॥२०॥ 


व द विदु 1 9) व त 


( उन्ती भगवरानूकी बुआ थौ अतः रिसतेमे ओर अवस्थामें बद थीं, ` 
तौ उन्डोने भ्यो नमस्कार किया? समाधान) आप प्रकृतिसे प्र आद ` 
पुरूष है, आपको नमस्कार है; क्योकि आप श्र है ( परहृतिके नियन्ता ` 
, द) ओर परिपूर्णं होनेसे सकट जी्वोके भीतर ओर बाहरव्याप्तहै ` 
` तथापि आपको बोई नीं देख सकता है ॥ १८ ॥ ध 


| (इसका देठ कहती है--) आप मायाखूप परदेते ठके हए है, ह | 
` इन्द्रियो नहीं जने जाते है हस कारण जपरिच्छिन् है । जित प्रकार ` 
| साधारण पुरुष बहृरूपियोके खख्पोको नदी पढचान सकते ह किवे ` 
एकी व्यक्तिके है--या भिन-भिनर व्यक्तिके। वैसेहौ देहाभिमानी परर ` ५ 





मूढ नारी केवर आप्रको प्रणाम करती ह )॥ १९॥ 
1 तथा आध्पानात्म षरिचार करनेवाठे मननरीड ओर रागादिसे निदत्त य 
पुरुष भी अपनी अछोकिक महिमासे आपको नद्यं देख सक्ते है 


भापको नहीं देख सकते । ( अतः तँ भक्तियोगको न नानतेवाद्ीः ` 


। . (जवर उनकी यह दशाह) तो मक्तिथोगका आचरण करेक्षेच्यिवा 


भक्तियोगवा स्थापन करनेके च्य अवतीर्णं इए्‌ आपको हमकि्यौ कैसे ॥ 
८ जान सकती है १॥२०॥ अ 10 
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कृष्णाय बुदेवाय देवकीनन्दनाय च। 
नन्दगोपङ्कमाराय गोविन्दाय नमो नमः।२१)। 
नमः प्ङ्जनाभाय नमः पङ्कलमालिने ` 
नमः पड्जनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्कये २२; 


11 


यथा हृषीकेश्च खडेन देवको कसेन स्द्रातिचिरं श्ुचापिता | 
विमोचताह च सहात्मजा पिमा त्वयव नाथन अहुविपद्रणात्‌॥।२३। 


शिन 


विषान्महन्च ` पुरुषाद्‌द्श्नाद्‌ सत्सभाया वनवासङ्रच्छरतः । 


मपे मृधेऽनेकमहारथाञ्चतो द्रौण्यल्चतथास हरेऽभिरक्िताः ॥२४॥ 
विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र॒ जगहुरो । 


| 


4४ 


त म । 


( ज्ञान ओर भक्तियोग करनेमे अपनी अशक्ति बतलाकर केवट 
नमस्कार ही करती है--) आप क्ष्ण, वाघुदेव, देवकीनन्दन, नन्द- 
गोप्मार, गोविन्दको नमस्कार है॥२१॥ ` ध 








जिनके नाभिमें पङ्कज है, जो पङ्कजोकी मादा धारण करनेवाले है 
जिनके पङ्कनके समान ग्रतन नेत्र ह ओर जो पडङ्कनसे अङ्कित चरणवाछे 
है एेसे आपको नमस्कार है 1 








नै 


( अव्र यह कहती है कि आपकी मेरे ऊपर अपनी मातातेभी 
अधिक प्रीति है; क्योकि ) हे हषीकेरा ! आपने जिस प्रकार दुष्ट कंसकरे 
 बन्दीगृहमे पुत्रश्ोकसे चिरसन्त्त देवकीको वरिपत्तिसे छुडाथा उसी प्रकार 

हे विभो! पुत्रके साथ मेरी आपने बार-बार विप्तियोसे रक्ा 





र ुगोषनद्यरा लकये ` 


राक्षसोके : 





भवतो देनं य्खादपुनर्भवदशेनम्‌ ॥२५ 
मरययंश्रुतश्रीभिरेधमानमदः परमान्‌ । 
= नेवाहत्यमिधातुं बे त्वामकरिश्चनगोचरम्‌ ।॥२६॥ 
नमोऽकिञ्चनवित्ताय  निचृत्तयुणवरत्ये। ` 
आत्मारामाय चान्ताय केवस्यपतये नमः ॥२७॥ ` 
मन्ये त्वां कारमीश्चानमनादिनिधनं विम्‌ 
समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः करि; ॥२८॥ 


पि ०१ तो ०५ 1 ० 


उस समय अपका ददन मिख्ता है जिससे फिर जन्म-मरणखूप संसार 
प्राप्त महींहयोता॥२५॥ ४ 





नहं कर सक्ता ॥ २६ ॥ 














मथं हें एेसे आपको मै नमस्कार करती ह ॥ २७॥ 





` विपरीत बुद्धिसे होता है, उसका आपसे पे कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ 
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क - - ८ 0 


५५ 


ष ( अव कहती हैँ कि सम्पत्तियां तो मोक्षमागमे बाधा डाठ्ती है) 
। जिसका मद उत्तम कुलम जन्म ठेनेसे, देशचर्यते, विचासे ओर सम्पत्तिसे ` 
। वड गवाहै) वह पुरुष धन आदिमे आसक्त न रहनेवठे पुरूषौको ` 
| ्र्क्ष दन देनेवाटे आपके राम, कृष्ण, गोविन्दादि नामोका उचारण ` 


| जिसके अकिञ्चन ( भक्त ) ही सवख है, जिनकी धर्म, अर्थ ओर 
च र काम-विषयिणी वर्तयां निवृत्त हो गयी है, जो आत्ममं रमण करनेवलि ` 
डज रागादि दोषोसे रहित हैँ जर कैवल्यपद ( मोक्ष )के देनेको ` 


( रङ्का-मै तो देवकीका पुत्र ह, इस प्रकार मेरी स्तुति क्यो करती ` 


`. समञ्चती क्योकि आप सवके नियन्ता, आदि-अन्त-रहित, विणि, सर्वत्र ` 
समभावं रखनेवछे ह ( मै तो जज्जुनका सारथी द्र सुकषमे सममावकेसे ` 
अन सकता है £ समाधान) प्राणियोमे नो कह होताहैवहउनकी 































२७६ यागदसस्दतिखंश्रह्य ` [अर 


न॒दंट्‌ कवथिद्धगवंधिकीर्षितं 
तवेहमानस्य दृणां विडम्बनम्‌ 
न यख कथिदयितोऽक्ि करिचिद्‌- ` 


& ष्य यासान्वरषमा मातचणाप्र ।२९ 
जन्म कमं च विश्वात्मनजघाकत्तरात्मनः। 


 तियहनृषिषु यादस्सु तदत्यन्तविडम्बनम्‌ ॥३०॥ 
गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम ताव- 

या ते दशश्रुकलिखाज्ञनसम्रमाक्षम्‌ । 
वक्व निनीय मयमावनया धितख 


सासा विमोहयति भीरपि यद्िभेति ॥३१॥ 


न 














हे भगवन्‌ { आपका कोह प्रिय या रात्र नहीं है इससे मनुष्योमे 
आपकी विषमबुद्धि नही है ( अधात्‌ आप ॒पाण्डवोके मित्रोपर अनुग्रह 6 ॥ ॥ 
ओर रात्रुओंका निग्रह नदी करते ) । अवतार चकर मनुप्योके अनसार 
पके कमं करनेपर मीं यह समन्षमे नदद आताकि आपके मनमेकष्या 
करनेकी चच्छाहै१॥२९॥ 















हे विश्वामन्‌ | सव्रके आसा, अन ओर अकर्ता आपका पञ्ओमि ` 
वाराहादि खूपपे, मनुर्योमें रामादि रूपसे, ऋषि्योमिं वामनादि ख्पतसे 
जछचरोमं मल्स्यादि ङ्पसे जन्म ठेना जर तत्सम्बन्धी कर्म करना विडम्बना. 


मात्र ही तो है अथात्‌ आपका ञुद्र ख्य आत्मा है ओर कर्म केवल 





५८. ~ दारकालीला 


केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्छोकख कत्तये 
दोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्‌ । 
अपरे वसुदेवख देवक्यां याचितोऽभ्यगात्‌ 
 अजस्त्वमसख कषेमाय वधाय च सुरद्विषाम्‌ ॥ ३३ 
भारावतारणायान्ये यवो नाव इवोदध)। 
सीदन्त्या भूरिभारेण जातो द्यात्मश्ुयाथितः ॥ ३४॥ 
मेबेऽसिन्‌ द्िश्यमानानामविधाकासकममिः। 
५ ` च्रवणसरणहमणि करिष्यन्निति केचन ॥ ३५ ॥ 


( आप दुजय है, करयोकिं जगत्‌को मोहित करते है इस हे 
आपके जन्मके अनेक कारण कहे जाते है, इसी विषयका चार शोकोँसे 


। प्रतिपादन करती है--) कोई कहते है कि नैसे मल्यगिरिकी कौति 
 वदानेके च्यि चन्दन उत्पन्न होता है, वैसे ही अजन्मा होकर मी आपने 
पुण्यक्रीतिं युधिष्ठिर्का यश पौटानेके ल्य यहुके वराम जन्म ल्या है ॥२२॥ 


दूसरे कहते हे कि अजन्मा होकर मी आपने देवकी ओर बहुदेवजीकी 


। ' प्रा्थनाक पूण करनेके व्यि, ससारका कल्याण करनेके निमित्त ओर दैत्यो ` 1 


4 ५ का नाद्य कनेक ल्थि वुदेवजं की पदी देवकीके गमसे जन्म ल्या} २३॥ ॥ 


कोई कहते ह कि दैत्योके अतिभारसे समुद्रे दवती इई नाव्के समान = ` 


क्ट पाती इर परथिवीका मार हरनेके द्यि ब्रह्माजीकी परा्थनासे मगवानूने ` 


अवतार िया। (यह अवतारका प्रधान कारण प्रतीत होता है)॥३४॥ ` 









ओर कोई दूसरे कहते किं आप रेतसे चरसि करनेके व्यिजन्म 
` ल्ेतेह जिनका वे पुरूष श्रवण ओर स्मरण करं जो अविवा-काम-वार्मसे 


 . दुःख पा रहे ह ( परमानन्दखरूपका अज्ञान अविदाहै उ्तसेकाम 


( देकामिमान » होता है ओर तत्र मनुष्य ज्युमाञ्यम कर्म करता है ) ॥३५॥ ` 


क न 
०५ 


[1 





देवकी ओर वखदेवजी पूवं जन्मभे एशि बर उतपा ये । उन्दने प्ा्थनाकी थौ | 


9. 


ह्य । दसीलिये मगवानूने डः | किय १ 








पं परप नम 
















२७८  मण्वतस्वुतिसं्रह [ अ०्४ 





शृण्वन्ति स्यन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णश्चः ध 
सरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः ` ध 

त॒ एव पद्यन्त्यचिरेण ताध 
१ | मवप्रवाहोपरमं पटाम्बुज 
अप्यय नस्त्वं खद्तेदित ग्रमो ` 
ध जिहाससि खिस्युह्दोऽनुनीधिनः 
येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजा- 

त्परायणं राजसु योजितांहसाम्‌ ॥ २७ ॥ 

के वयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः। 

( भवतोऽ्दशनं यहिं हृषीकाणामिवेशितुः ॥ ३८ ॥ 

न नेयं शोभिष्यते तत्र॒ तथेदानीं गदाधर। 

त्वत्पद्‌राङ्गता माति खरक्षणविरुक्षितेः ॥ ३९ ॥ 


५१५0८५१ 





स्व 








क्यः 












ता ५१५ म अभ. 


जो पुरुष आपके चरित्रोंका सर्वदा श्रवण, गान, कीर्तन, सरण ` 
ओर आद्र करते हँ वे ही मयके प्रराहसे ( जन्ममरणरूप प्रवाहसे , 
कचानेवाटे आपके चरणकमटोका शीघ्र दर्घन पाते है ॥ ३६ ॥ 


(अव चार शोको प्रार्थना करती हति आप अभो यर्हासि 
(हस्िनापुरसे) न जाये ) क्योकि हे प्रमो ! हे मक्तकामद ! आपकी ही 
 कृपासे जीवित रहनेवारे भक्तोको, जो राञ्य छीन ठेनेके कारण श्ट १ 

पड़े है ओर जिनको आपके चरणकमट्ते अन्यका भरोसा नह द 
ण 4 
यदि हमारे उपरं आपका कृपाकयक्षन होतो स्याति ओर ५. 
प्रसिद्ध होकरभी हम पाण्डव यदुभओकरे सहित दीनहीदहै 















चेमे 














| द्राक्षादि ठता उत्तम प्रकारते इई ह । हमारे देश, वन, नदौ ओर्‌ 


दोश कारण बह प्राना ह) ॥ ४१ । 
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इमे जनपदाः स्वृद्धाः सुपक।षधिवीरुध 
नाद्िनद्युदन्वन्तो दयेधन्ते तव॒ वीक्षितः ॥ ४० ॥ 
अथ विश्वश्च विश्वात्मन्विश्वमूते खकेषु मे। 
स्नेहपाशमिमं छिन्धि द्दं पाण्डुषु वृष्णिषु ॥ ४१ ॥ 
त्वयि मेऽनन्यविषया मतिरमधुपतेऽसङरत्‌ । 
 रतियुद्हतादद्धा गङ्खेवोध्दन्वति ॥ ४२॥ 
श्रीकृष्ण कृष्णसख ब्रष्ण्युषभावनिधु- 
= ग्राजन्यबंशदहनानपवगवीयं | 
गोविन्द गोद्िनसुरातिहशवतार ` 


गिश्चवराखटगुरां भगवन्नमस्ते ॥ ४३ ॥ 


न दु ~---- 


गत न 


आपके ददानमात्रपे हमारे देशकी व्रीहि-यवादिक ओष्रधि्यौँ ओर्‌ 


1 


समुद्र सकर सम्पत्तियोसे बृद्धि पारहेह॥ ४०॥ 


` _ हे विशव! हे विश्वात्मन्‌ ! हे विश्वमूर्ते ! यादव ओर पाण्डवोके 
प्रति मरं सेहरूपी दृद पाको काट डालि । ( माव यह है यदि आप. 1 
द्वारका गये तो पाण्डवोंको दुःख होगा, यदिन गये तो याद्ोको दुःख: 


दे मधुपते ¦ जेते गङ्गाजी सव॒ रुका्रटोको हाती इई समुद्की 


जोर बहती जाती इस प्रकार मेरी बुद्धि किसी दृसरे विषयमे नल्ग- 


कर निरन्तर अनन्य भावसे आपे अखण्डित प्रीति करे । ¢ २॥ 





हे श्राङ्ृष्ण { हे अजुनस्खा । हे यादवोमे श्रेष्ठ दहे परथिवीके 


(| भ भारभूत दुष्ट राजाअके वशको अग्निक समान ध्वस्त करनेवाछे हे ध 
`  अक्षीणप्रमाव ! हे गोविन्द | हे गौ, ब्राह्मण र देवताओंका दुल दूर ` 


ह मुगत्रनू | 





कनेक दिये अवतार धारण करनेवाटे | हे योगेश्वर ! हे अखिल्गुरो ! ` 





 आप्रको नमस्कार है | ४३॥ 





















स्मित स्तात 
इत मतिरुपकल्पिता वित॒म्णा भगवति साखतपङ्गदे विभि ¦ 
| 


, = 


खसुखड्पगते कचिदिहत प्रकृतियपेयुपि यद्धवप्रवाहः }॥ ३२॥ 
वरिख्धवनक्रमन तमाख्वणं रविकरगोरवराम्बरं दधाने) 
वपुरखकङखव्रृताननान्ज विजयसखे रतिरस्त॒ मेऽनवघा ।! ३३ ॥ 


#, 


युधि  त्रगरजोविभृम्रविष्वक्रचलरितश्रमवार्यलङ्क्तास्ये । 
ममा नशितसरविमिघ्मानत्वाचि विरसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा ३४ 


,. । 5 प स -- 


इस आयुकी समाक्षितक नाना प्रकारके उपा्योसे मैने अपनी 
निष्काम बुद्धि यादवोमं श्रेष्ठ सर्वव्यापक ( श्रद्रष्ण ) भगवान्‌म सर्मापत 
की है; क्योकि ये अपने परमानन्दमें मग्न रहते हए भी किसी समय ` 
क्रीडा करनेके दिये मायाको खीकार करते है, जिस मायासे सष्टिवा प्रवाह 
चटता है (इससे यह सूचित हक वह माया आपके खूपक्रा तिरोधान 
नहीं करती है जिस प्रकार किं जीवको अपने वमे कर टेती है) ॥ २२॥ 





॥ 1 


( अव श्रीद्रष्णजीके खरूपका वर्णन करते उसमे प्रीति 
चाहते है-) तीनों टोकोमे सत्रसे सुन्दरं तमाख्के समान नीदवर्णवा 
तथा सूयके किरणोके समान चमकते हए पीत वखधारी धुँधुराछे बाढोसे 
दाभायमान कमलसदृश सुखव्राटे, अञुनके सारथिके उपर मेरी निष्काम 
प्रीति हो ॥ ३३ ॥ 1 
(फिर भी अजुनके सारथिका वर्णन कर उसमे अपनी ग्री 1 
है) युद्रमे घोड़े खुरोकी धूटिते कु धूसर वर्ण ओर इधर. ` 

































दारका ८ २८१. ४ | 
सपदि सखिवचो निश्चम्य मध्ये निजपरयोबंखयो रथं निवेत्य । 
सितवति परसनिकायुरक्ष्णा हृतवति पाथंसखे रतिमंमास्तु । ३५ 


 व्यहितप्रतनाद्रुखं निरीक्ष्य खजनवधाद्वियुखसख दोषषुद्रचा + 
केमातमहरदात्मविद्यया यश्चरणरतिः परमस तख मेऽस्तु ॥२६।। ५) 


खनिगममपहाय मस्परतिक्ञामृतमधिकतुमबष्ुतो रथः । 


घरृतस्थचरणोऽम्ययाचलुहरियि हन्तुमिभं गतोत्तरीयः ॥३७॥ ` 


( अत्र उस समयके ददयका स्मरण करते है, जेता मगवद्रीतमें कहा | 
है कि युद्ध होनेसे पहटे अर्जुनकी प्रर्थनापर भगवानूने रथ दोनों 
सेनाअकि मध्य खड़ा किया था) अपने मित्र अज्ैनका व्चन सुनकर ` | 


तत्कर पाण्डव ओर कोर्ोकी सेनाके मध्यमे रथ खडा करके ओर ` 
काट्दष्टिसे रात्रके सेनिकोकी आयुका हरण करते हए ( अञ्जुनकी जय ८ 
करानेवारे ) अजुनके सखापर मेरी प्रीति हो | ३५ ॥ | 


( अब अजुनको जिस समय गीताका उपदेडा दिया गया था उस 


सेमयके दृर्यका वणन करते ह ) युद्रके समय दूरथित कौरवोंकी 
सेने अग्रमागमे मुञ्चे ओर द्रोण आदिको देखकर खजनोके वधम 


दोष समन्ननेवठे तथा भेँद्यीकतांरटहर एसी बुद्धिवाके अजुनका अज्ञान | ५  . 
जिन्होँने आत्मत्रियाका उपदेश देकर दर किया धा उन परमात्मा ॥ ॥ र 


( श्रीकृष्ण ) के चरणोमं मेरी प्रीति हो ॥३६॥ 





ने प्रतिन्नाकी कि मै मगतव्रानसे उनकी प्रतिन्ञाके विपरीत अख उठवा- 1 


उगा ओर भगवान्‌ने भक्तकी प्रतिज्ञा पूरी की तथा अल्ल उठाकर मीष्पको 


 मारनेके ट्य उत इए ) अजुनके रथम वेठे' हए मगवरान्‌ मेरी प्रतिज्ञा- = | 
कों सत्य करनेके स्यि सहसा रथसे नीचे उतरकर रथका पिया (चक्र) 
केकर क्रोधके आवेशमे अपनी मनुष्यटीटाकी तरफ भी ध्यान न देकर ` 
अपने भारसे प्रथिवीको पग-पगपर्‌ उगमगाते इए--जिनके ओदनेका 
वल्ल मी मूमिपर गिर पड़ा है--हाथीको मारनेवाे सिके समा 










दौड; ( देसे सुन्द सु प्रात हं 









































मदान्ध गोपिोकी मी सुक्ति हई है ) सुन्दर चार, वरिटस् (रासादि ` 


२८२ ` मागवत्तस्तुतिसथह [| अ० 


न्क 


 रितविशिखहतो धिकषीषदंदः क्षतजपरिष्डुत आतताधिनो मर | 


श्रसमममिससार मदधाथं सर मवतु मे मगधान्गतिरघुन्दः ॥३८॥ 
वजयरथङटुम्ब आत्ततात्र धरतहयरर्मिनि तच्छ्रियेक्षणीये | 
` भगवति रतिरस्तु मे मूर्षोयंमिह निरीक्ष्य इता गताः खरूपम्‌ ।।३९ 


 ठलितगतिविलासवस्पुहासश्रणयनिरीक्षणकष्पितोरमानाः । 








थ ज गारा १ 0 


इक्त प्रकार ज्र मेरे उपर दौड़े तत्र॒ नो मुञ्च आततायी 
 तीखे-तीखे बाणोके प्रहारसे आदत इर्‌ ओर कवच फट जनके कारणं 
जिनके शरीरपर रुधिर व्याप हो गया तथा जो अर्जुनक मना करनेपर 
भी मेरा कध करनेके लिये सम्मुख आये रेसे मगवान्‌ मुकुन्द सुञ्े प्रात 
ह। | ( भाव चह हं करि उपस समय लोकटृषटिसे भगवान्‌ अ्॑नके पक्ष- ` 
पाती प्रतीत होते ये परन्तु वासवम भीष्मकी प्रतिज्ञाको सत्य करनेके ` 
स्यि रथका पहिया ठेकर दौडे ये ) ॥३८॥ | 


(जसे अकाय करके भी अपने कुटुम्बकी रक्षाकी जातीहैउसी ` 
प्रकार) जिसने अनक रथकी रक्वा की, जो एक हाथमे वेत चौर एक हाथमे ` 
बागडोर पकडे हए रोभायमान हयो रहे थे ओर जिनको देखकर य॒द्रमे ` 
` म्राण व्यागनेवाटे नार्‌ मगवत््ारूप्य्‌ मुक्तिको ग्राप्त इट, एसं मगवानु्‌ | 
` श्रकृष्णमे सञ्च प्राणको त्यागे इरकी भी प्रीति हो ॥२९२॥ 





न्त 


( केवल कषत्रियधमसे ठडनेवाखोकी हयी सुक्ति नहीं हयेती है विन्त ` 










| लाभम), मनोहर हास्य रेहपरवक  कृपाकयाक्षोसे जिनका भगवनूने ` 
अति सम्मान किया ओर जिन गोपियोने मदान्ध | 

















पर०१०]  ारकाखीखा ` "२८ 
क्रतम तयत्य उन्पदान्धाः प्रकृातमगान्कर यख गापवध्वे;ः।1४०॥ 
यनगणनृपवयसङ्कटःन्तःसद्‌ (सि युधष्टरयजघय एषाम्‌ । 





 अहेणञुपपेद ईक्षणीयो मम दशिगोचर एष आविरात्मा ॥४१ 
 तमिममहमनं शरीरभाजां हृदि हदि धिष्टितमात्मकल्यितानाम्‌। 
प्रतिदृशमिव नेकधाकमेकं समधिगतोऽसि विधूतमेद मोहः ।४२॥ 


५० ना मा-क 


धनपवत-धारण इत्यादि कर्मोका एकाग्रचित्तसे अभिनय करते हर 


¢ ( 


 भगवानके खूपको प्राप्त किया; (रेमे मगवानूमे मेरी प्रीति ही) ॥४०। 


( भगवान्‌ सब जगत्‌के पूञ्य हे ) महाराज युधिष्ठिरके राजसूय 


यज्ञम प्रसिद्ध-प्रसिद्ध सुनि ओर राजाओंके समूहके मध्यमे जिनके 


सौन्दथं ओर महिमाकी सव प्ररंसा करते धे ओर जिनकी प्रथम पूना 
इई थी बह अन्तयामो भगवान्‌ जगतूके आत्मा मेरे सम्मुख प्रत्यक्ष 


विराजमान हैः यह मेरा कैसा अहो भाग्य है} ॥४१॥ 


( अव कहते किमे कृताथ) मै अव सकट सेदप्रयुक्त . 


 मोहसे रहित होकर उन जन्मरहित भगवान टीन होताह्रजो 
 अपनेसे हौ स्वे गये प्रत्येक प्राणीके हृदयमे विरानमानदहै, जैसेसूर्यं 
एक दी होकर उपाधिके कारण अनेक प्रतीत होता है ॥४२॥ र 














त मततगनकामणा) 


















द्वारकावार्ता तथा इन्द्रभस्थकी शियोद्रारा का इ स्तुति 


 नताःस ते नाथ सदाद्विपङकनं विरिश्ववैरिजच्यसुरेद्रबन्दितम्‌ 
परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न य॒त्र कालः प्रभवेत्परः प्रयः ॥ ६ ॥ 
` भवाय नस्त्वं मव विश्वभावन तमेव साता च सुहृत्पतिः पिता । 
त्वं सहनः परमं च दंवतं यख्याजुद्स्या कृतिनो बभूविम ॥ ७॥ 
अहा सनाथा सवता स यद्वयं ब्रविष्टपानामपि दूरदशेनम्‌। ` 
प्रमसितस्नग्धनिरीक्षणाननं पश्येम सूपं तव सवसौमगप्‌ ॥ ८ ॥ 
दयम्बुजाक्षापसत्तार मो मवान्डुरुन्मधृन्वाथ सुहदिरश्वथा । 
ततरान्दकािग्रतिमः क्षणो भवेद्रविं विनक्ष्मोखि नस्तवाच्युत ॥ ९॥ ` 
| महाभारतका युद्ध समाप्त हो गया था | भगवान्‌ कुन्तीकी विज्नपधिपर 
ङ कार ओर हस्िनापुरमे टिक गये ओर पाण्डवोको आनन्द देते रहे, 


भा० ईक०.१ अ० १०-२५६ त 











२, माण सण १अ० ११ के अन्तमत दारकावातिरयोदारा करत स्तुतिका अधं । ` 
 हेनाथ-जो व्रह्मा, सनकादि भौर इन्द्रादि सकरुदेवताभओंपेवन्दितहे,जो इस संसारमे 1 
। प्रम क्षेमकरी इच्छा करनेवाखंका उत्तम आश्रय हं अर्‌ जर्हौ सवके नाशक कालकाभी ८ 

साम्यं नहीं च सक्ता देसे आपके चरणकमरोम हम अपना मस्तक नवाते है । 









2 



















प्र०१९ | दारकालीला २८५ 


वहाको च्ियां जित मार्गसे भगवान्‌ जाते ये वहयँके देवमन्दिरं ओर 


 राजमहल्के शिखरो ओर मकानोंकी छतपर बैठकर प्रलंकी वृष्टि करती 
५ आर अपसम स्तुतिपूवक मगवान्‌की ही वार्ता करती थीं जो इस ् 
` प्रकरणके अन्तमे ट्खिी है| | 


तदनन्तर भगवान्‌ पाण्डवोंसे विदा होकर हस्तिनापुरे चल दिये 4 
पह दद्य वडा हृदयवेधी धा । पाण्डत्र बहुत दूरतकः भमगवान्‌को पर्हंचाने- ` 
व्यि गये । युधिष्ठिरने अपनी चतुरङ्गिणी सेना मगवानूकी रक्षके 


निमित्त भेज दी । तदनन्तर मगवानूने अपने अतिरनेह करनेवाे ` 
 रिरहदुःखते दुःखित ओर अपने साथ बहत दूरतक अये इए पाण्डवो ध 

कोविदा करे याद्ोके साथ द्वारका नगरीकी ओर प्रयाण जिया) ६ 
मागम कुरुः जाङ्गठ, पाञ्चाट, शूरसेन; यमुनातट्करे देर, ब्रह्मावर्त, मलस्य, ` 


सरखतीके निकटके देश, निजं मरुदेश्च ( मारवाड ) ओर थोडे जट- 


वे धन्वनामक देशोको लक सौमीर ओर आभीर उपरान्त अपने ` 
आनतद ( दारका ) मे पर्वे | मगवान्‌का दर्घन करके दारका 
वाि्योके आनन्दकी सीमा नहँ रहौ । उन्होने मगवानशी स्तुति की, वह 
स्तृति इस प्रकरणके आदिमे छ्खिी गयी है । 


न ०८०५. म 





यवत त ०५०० 


दमारा एक क्षण सी कोट संवत्सरके दव्य प्रतीत होता है, एक क्षण भी करोड वेकि समान ` 1 


जान पड़ता है । भान २ 





आपके तिना हम मी अन्पै हयो जाते है ॥९॥ १ 



















यहदहंकिजसे सके विनार्जोखमें अन्धकार हो जातादहैवैसेही 




















इन्दरप्रस्थक्/ विद्रा कत स्तिः 
स॒ वे किलायं पुरषः पुरातनो य एक आसीदविशेष आत्मनि | 
अग्र गुणभ्या जगदात्मनीश्वरे निमीठितात्मनियि स्चशक्तिष ।।२१॥ 


एव भूया निजघीयचोदितां खजीवमायां प्रकृति सिसृक्षतीम्‌ । 
अनामरूपात्मनि रूपनामनी व्रिधित्समानोऽतुससार शाचद्रत्‌ ॥२२॥ 
स घा अय यत्पदमत्र प्रयो जितेन्द्रिया निलितमातरिश्नः। 











^^, १५०१५५१ धि) [1 


भगवानूके तेज ओर सुन्दरतासे विस्मित इई सखियोते अन्य 


# 


सख्यां कहती हैँ कि इनके रूप ओर तेजको देखकर विस्मय नहीं 
करना चाहिये क्योकि ये साक्षात्‌ ईशर है) ये श्रीकृष्ण बही पुरातन 


परुष हं जो गुणोमे क्षोम ॒होनेसे पहटे ८ सृष्टिके पूरव ) अपने निर्विशेष 
स्वरूपमं सित तथा "एकमेवाद्ितीयम्‌' (एक ही अद्वितीय) खूपसे प्रिद्ध 


था अर इस प्रकार्‌ प्रक्यमे जत्र सव शक्तियाँ ररम दीन हो जाती 
तव्रवे ही रोष रह नतिं) २१ 





( स्टके पूव ओर प्रटयके अनन्तरकी निष्प्रपञ्च अवस्थाका वर्णन 
करके अव्र इन दोनोके वीची अवस्थाका वर्णन करते है--) वे ही 
अपनी निष्प्रपञ्च आत्मामे अधिष्ठित ईर्‌ फिर सृषिप्रवाहको कायम 
रखनेके ल्यि अपनी काटशाक्तिसे प्रेरित अपने अ भूत जीर्वोको मोहित 
करनेवाटी अपनी मायाशक्तिको अङ्गीकारं करके नामरूपरहित 

















। | 





अ]  इारकाटीटा 1 





|  प्यनितिभक्त्युस्करितामलात्मना नन्वेष सं परिमणष्टुमर्ति॥।२३॥ ` 
स बा अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गु्ेषु च गुद्यवादिमिः। 
 यएक ईशो जरदात्मलीरुया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते ॥२४॥ 
यदा ह्यधर्मेण तमोधियो चपा जीवन्ति तत्रेष हि सखतः कफिठ। 
 धत्तेभगं सत्यख्तं दथां यञो मबाय रूपाणि दधद्युगे युगे ॥२५॥ 
अहो अलं उलाध्यतमं यदोः इरमहो अलं पुण्यतमं मधोवेनम्‌। ` 

यदेष पुंसामृषभः भियः पतिः खजन्मना चङ्क्रमणेन चाश्चति॥२६॥ ` 
अह्यो बत खयेश्चसस्तिरस्करी इरासली पुण्ययशस्करी युवः 


~: 0 
व 


। 


जु स 





^. , क, 


।  निर्मछ करनेके व्यि समर्थहै ( भाव्र यह है कि योगादि बुद्धिको निर्म 
| न्ड कर सकते) ॥२३॥ 4 ८ 
^ हे सखि ! वेदों ओर तदनुसार राके रहस्योको बतखनेवाढोने ` 
जिनकी सव्कथाका बरम्बार्‌ गान क्ियाहेवेदहीये श्रीकरृष्णहैजो 
| ४ ` -एकद्दी इश्वर अपनी टीटासे इस्र्‌ जगत्‌क्ा सृष्टि, पालन आर संहार | 
करते है किन्तु उन कमेमि आसक्त नदीं होते है ॥ २४॥ 

| म्रव्येक युग्मं, जब्र राजा दंग तामसी बुद्धियुक्त होकर अधर्मसे केव 
| अपने ही प्राणका पान करते है तव वेश्रीकृष्ण मगवान्‌ खोकरक्षकेच्ि ` 
| जैसा उस समय उचित होता दै वैसा द्र सच्वगुणके द्वारा अनेक ` 
क  भ्रकारके अवतार धारण करके अपने रेच्य, सव्य, ऋत, दया ओर यशको 
भ प्रकट करते है | २५ ॥ छ 3. 
| (६ ( अव पोच शोकोसे श्रक्रष्ण-अवतारकी विरेषता कहती है ) ` 
। पुरुषोत्तम छक्ष्मीपति श्रीकृष्ण भगवान्‌ने यादवकुलमे जन्म ठेकर उसे 
८ ( अति पवित्र करदियादहै इस कारण वह याद वकुल परम प्ररांघाके योग्य । | . | ¢ 
दै, ओर ये बालक्रीडा करते तरनमण्डल्मे पिरे है हस कारण मधुवन सबसे 
` अति प्कित्रिहै] २६ । 0 
यह आश्चयं कि यह द्वारकापुरी खगे यद्क्ा तिरस्कार 


ण (५ 


प्रथिवीके पुण्ययराको बदा रही है ्योकरि यक्षी स 















1 
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ध 


परयन्ति निस्य यददुध्रहेधितसितावरोक यरप्रजाः ॥२७।। 
नूनं दतस्वानहुतादनेश्वरः समवितो चस्य गृ्ीतपाभिभिः | 
॥पवान्त याः ससख्यधराश्तं युदुव्रनस्ियः संयुञुहर्यदादयाः ।॥२८।। 
या वीयेशस्केन हताः खयंबरे प्रमथ्य चैचप्रुखान्दि दयष्मिणः ] 
.  श्चुन्नत्ाम्बाम्बसुतादयोऽपरा याश्चाहृता भौमवधे सहश्च; ॥२९ 
एताः परं खीत्वमयास्तपेशटं निरस्तशौचं वत साधु इवते । ` 
पासा गरहात्पप्करलीोचनः पतिनं जात्वपेत्याहृतिभिहदि स्पृशन्‌ ॥२०। 


थि जाना 











9 


` भक्तके ऊपर अनुग्रह करनेके चयि मन्द्‌ हास्यक्े साथ देखनेवाङे अपने 
खामी श्रृष्णजीका दान करती है; [ भाव यहे कि खे यह 
एुख नहीं है | ॥ २७ ॥ | । 














हे सखि ! इन श्रीकृष्णजीकरे साथ पाणिग्रहण करनेवादयी योनि 
पूव जन्ममं त्रत, तीयः शवान ओर हवन आदि करके इन 


भगवानका 
उत्तम रौतिसे पूजन किया होगा क्योकि ये श्रक्कष्ण भगत्रान्‌के अधरा- 


धरतका बाह्वार्‌ पान करती हं जिसके व्यि त्रनकी कि्योनि अपना 
मन ल्गाया था किन्तु वै मोहको ब्रात इई ( भाव य्ह है भगवान्‌ व्र 
` सछेडकर चे गये जर त्रजल्ियोको वह रसाखाद नदी मिटा ) ॥२८ 


















जिन क्योकि साथ विवाह करनेमे पराक्रम ही छलक (मूल्य) था 
उनको भगवान्‌ महाव्रली शिष्युपाखादि राजाओंक) खयवरमं तिरस्कार 
करके लाये-- जिनके पुत्र प्रयन्न, साम्ब, अम्ब इत्यादि है 























पाच्चवा अध्याय 
मुक कण्डुल् 


चयस चकरण 



















सुष्टिकी स्चनाक्ा एक प्रकार 
देक्ताओद्रारय कत स्ताति 


नमाम ते देव पदारविन्दं प्रपन्नतापोपरमातपत्रम्‌ ) 
यन्भूखकेता यतयोऽञ्सोरुसंसारदुःखं बहिरुस्किषन्ति॥ ` 


यहोतक श्रीकृष्ण मगवान॒के चरका वर्णन किया गयादहै | 
जैसा हम पटे कह जये हैँ श्रोमद्रागवत ग्रन्थ श्रक्रष्णचसिप्रधान 
दहै, इस कारण ददम स्कन्धका तरिषय पहठे च्लि दिया गया है | अव 
हम उसी प्रन्थकी दौढीका फिर अनुसरण करते है । प्रथम स्वन्धमे 
 मगवहुणाजुवर्णनसम्बन्धी उपोद्घात जर मगवान्‌की रीका है 1 
ध ` जिनका उपयुक्त स्थानोमे उल्टेख किया गया है । दूसरे स्कन्धमे भागवत- ` छ 
के उद्य सं्िघ्रूपसे कटे गे है, उनका मिषय उपोद्धात तथाइस ` 
0 रणम आ जाता है । ततीय स्कन्धमे इस जगव्की सृधिका गम्भीर ` 
| विषय वणित है, जैसे ऋगरियोनि इसे देखा है वैसे ही यद्यं उल्छ्व किया ` 
| गयां है । इस प्रथिवीके प्रादुरमावसे पहटे-जव ब्रहमाजीने अपने मानसिक छ 
त्रस आदिच्षि मरीच्यादिको उत्पन्न किया-वै जन ओर महकमे रहते 
भे | सम्भव दहै कि उनसे भी व्यासजीको सृष्िके किषयका कुक ज्ञान प्राप्त 
 इआ हो । किन्तु सृके विषयमे एकवाक्यता नहीं देखी जाती है । 4 
1 वेदम कहं रपस, कह अक्रमपे, कीं आकाशते, कदी नक्ते सिका ` 














१. भा० स्क० ३ अध्याय ५। ^ 
२. अथं इसी प्रकरणके शोक ३८ कौ रीका देखिये । 
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वर्णन देखा जाता है। हन्द सव बातोंका विचार करके वेदान्ते 
 दष्टिका आदर न्वी क्रिया गया है 








एसा होनेपर मी सव दशनो, पुराणों ओर स्मृतियोमे यह विषय 
 छेडा गया है, क्योकि सृष्टिकी उपर्न्धि ग्रव्यक्च है । यहाँ न्याय यह है ` 
कि सृष्टि किसीके संकल्पसे होती है ओर जवतकः उस महान्‌ आत्माका ` 
संकल्प रहेगा तवतक चष्ट रहेगी । यही कारण है किं जिस विशार ` 
सृष्ठिको हम देखते है वह ज्यो-कौ-त्यों बनी इई सित है । किन्तु हम ` 
यह कह सकते है कि यह सृष्टि मिथ्या है, किसी समय इसका अवदय ` 
अन्त होगा । क्योकि जो वस्तु उत्पन्न होती है या बनायी अथवा रवी 
जाती है उसका नारा अवद्य होता है । जव यह विना्ीहैतो इसके 
विषयमे अधिक प्रयास करनेसे क्या खम £ ५ 

्रीमद्धागवतमे मी यह दष्ट कईं स्यम भिन्न-मिन् प्रकारे ` 
वणित ह । सव प्रकारका विवेचन करनेसे कुछ परमार्थं नहीं मिटता। = ` 


दस अन्थमे हम दो स्यलका विवेचन कर देते है, क्योकि उनमे 
 स्वतियाँ जायी है । पहटा खर तो वेदान्तके सदश है ओर दूसरा स्थल ` 
पुराणोक्त दै, बहं अति रोचक है ओर उसका ग्रहण शीघ्र हो सकता ` 
है । उसीके जधारपर मागवतमे सृष्टि मानी गयी है क्योकि उसीक्े ` 


 क्मके अनुसार बड़े-बड़े अवतारो, ऋषि्यो ओर महानुभावोका वर्णन 
 आताहै। 1 ५ 


कराते हैँ ताकि यहं प्रकरण ठीक सम्म आ जाय । वेदान्तके ॥ 
मतम चेतन त्रहमके अतिरिक्तं दूसरा पारमार्थिक त्च नहीदहै। ` 


यहोपर हम वरेदान्तपरतिपादित खष्िके वर्णनका दिग्दर्शन 





| ह ओर चेतनके कु अंशको आदृत करके देव, मनुष्य, पञ्च, पक्षी 


अवस्थाका नाम तैजस है । खमे इसकी उपटन्धि होती है । ईरमे 
भी जब मनकी उत्पत्ति हो जाती है तो उसका नास हिरण्यगर्भ पड़ 


| | । | चवर्‌चार्‌ भाग करता ठै | तदनन्तरं इन चथ भमा गोंको अल्गरक्वे 
| इए आधे-आधर दकम अलग-अलग मिटा देताहै। इस प्रकार यहं 


|  दोनेसे दिरण्यग्मकी सन्ना कैानर हयो जाती है। यह विषेचन प्रायः ` 





अनर] . ` ` ुबनमण्डक. - : ` २९१ 


रखना चाहिये कि माया भगवान्‌के वरामं रहती है क्योकिं उनकी शक्ति 





आदि रूपम भिन-मिन्न प्रकारसे बदल जाती है । जीषकी इस अवस्था- ` ५ 
का नाम ्रज्ञ हे ओर सुषुधिमे इसकी उपलब्धि होती है । मायारवरट 
या मायोपहित चैतन्यको ही इश्वर कहते हे । यही ईशर, जीव ्म्ञ) ५ 
के मोगके द्यि पाच प्रकारके सुक्ष्म भूतो प्रथ्वी, जक, तेज, वयुजओैर 
आकाराकौ सष्टि करता है, इनसे अन्तःकरण ( मन, बुद्धि, चित्त 

ओर्‌ अहंकार ), पाँच प्राण, ओर दशा इन्द्रियां उत्पन्न होती है । इस 













जाता है । सुक्ष्म चरोरसे प्राणियोको भोग न मि्नेपर्‌ ईश्वर उन पचो 
सुक्ष्म भूतोका पञ्चीकरण करता है । अर्थात्‌ हर एक सूषमभूतके दो-दो 
ट्कड़ करके, आधा भाग अख्ग रखकर, बचे इए हर एक आपे ट्कडेके 









 स्थुट प्रधिन्यादि पञ्चमहाभूत उत्पन्न होते है । इस अवस्थाका नाम 
विश्च हे--ओर जग्रतमे इसकी उपर्न्धि होती है । विराट्‌ शरीर युक्त 


| सव्र खृष्िके विवेचनमे पाया जाता है । मागवतके अन्तर्गत सांल्य्े 4 ८. 


¢  ब्रायः यदी प्रकार है| 


| ।  श्रीमद्धागवतमे प्रथम प्रकारकौ स्के विषयमे यद वहा गयां है कि 
| आदिमं द्रष्टा ओर द्दयवुद्रिसे समक्षमे न आनेवाटा, सकल 










इतना आवर्यक प्रकरण दिखाकर प्रकृतको दिखाना उचितन्षेगा। 


| जीका मूढरूप नियन्ता परमात्मा ( भगवान्‌ ) अके ही धा । उत्त | 


समय उसकी माया आदि शक्तियाँ खीन थीं । तथापि उसकी ज्ञानशक्ति 4 












जाग्रत्‌ थी; अतः उसने अपनेको असत्‌-सा माना । पिर परमासमाको 
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२९२  भगवतस्तुतिसंग्रह  [ अ०५ 


¢ 


सृष्टि स्वनेकी इच्छा इई । तव मायाशक्तिका आश्रय करके उस 
महत्तत्व--( समष्टिवुद्धि ) की रचना की } उस महत्त्वपर भगवान्‌की दि 
पडते ही उक्षे चेतनकरा आभास पडा ओर उससे अह्र उत्पन्न 
हआ । उस अहकारके तीन भद ह--साच्वक, राजस ओर तमप्च। 
साच्विक अहटकारसे देवता ओर मन उत्पन्न इए । राजस अहंकारसे पाँच 
ज्ञानेन्द्रियां ओर पोच कमेन्दिया उन्न हृ ओर तामससे ( शब्द गुणास › 
आकार उत्पन इआ, आकाशसे ( स्पश गुणवाद ) वायु, वायुस्ते ८ रूप 
गुणवालखा ) तेज, तेजसे (रसगुणक ) जर ओर जछ्से ( गन्ध गुणवाङी 
पृथ्वी इई । इन सवके अभिमानी देवता परस्पर विभिन होनेके कारण 
ब्रह्माण्डकी रचना नदीं कर सके । इन देवताओंने मगवान्‌की स्तुति की 
जो इसी प्रकरणके अन्तमं छ्खिी गयी है । जव अद्भुत पराक्रमी मगवानूने 
काटशाक्तिको खीकार करके तच्वोमे प्रवेश किया तब िराट शरीर 
उत्पन्न इञ । इस विराटके अङ्गोपे सव्र खोक, सव्र सृष्ट्या ओर सत्र ५ 
वर्णं उन्न इए । ओर देवताओंने अपना-अपना सामर्थ्य प्ृथक्‌-पथक ` 
अह्लको दिया 































रेवताजद्रारा कत स्तुफि | 
नमाम ते देव पदारविन्दं प्रयन्नतापोपश्चमातपत्रम्‌ 


यन्मूटकता यतय)ऽज्चसारुस सारदुःख बाहेस्रक्षपन्त ॥२८॥ 
 धातयेदसिन्‌ भव ईश जीवास्तापत्रयेणोपहता न शमं । 


` आर्महटमन्ते मगवंसतवा्खिच्छायां सविद्यामत आश्रयेम ॥३९॥ 


 मागन्ति यत्ते युखपश्नीडः्छन्दःसुपर्णक्रषयो विविक्ते | 


यखाधमरपोदसरिदवरायाः पदं पदं तीथयदः प्रपन्नाः ॥४०॥ ` 


# व ~ त कानाकत्‌ 
^ ) - ५८ ५" ण िनननिमतमभििपयभ०० १५ 


हे देव! दारणागतोके ताप दृर करनेमे छत्रखरूप आपके 
चरणकमलोको हम नमस्कार करते हें ! जिनके तदटु्ओंका आश्रय करने 


वे साधुजन, जैसे यात्री अयने घर पद्कीचकषर मार्गका व्याग कर देते 
है कैसे हौ संस्ारतापको दूरकर (बाहर) फक देते है॥३८॥ 
है घातः! हे डा ! हे मगवन्‌ ! इस संसारम सकर प्राणी तीनो 

 ताोसे दःखित होकर आत्मञुख नदीं पाते हें । अतरव हम ( अपने ` 
` तापकं दूर्‌ करनेके व्यि ) आपके ज्ञानप्रद चरणकम्लोकी छायाका 
४ आश्रय ठेते. क 
|  ( अज्ञातका आश्रयण नह हो सकता, अतएव उसके ज्ञानकेख्ि 
धन कहते हं) जसे पक्षी अपने धोसठ्से निकल्कर हषरडधर ` 


ध ० = 


वमक फिर षोसेमे ही प्रवेश करते हैवैते ही वेद्‌ भी आपसे निक्ड- 
कर आपहीमें पवत्ति होते है । भन्दा, ऋषिनृन्द, अनेकं तीरथ ह 
 चरणमें जिनके एसे आपके मुखकमटदूपो वससि रहनेवारे वेदखूपी 


क्षयांसे असंग मनम आपके जिस पदकमट्का अन्वेषण करते है, पा्पौ- 


1 को नारा करनेवाठे जले पण अन्यान्य नदयोमं श्रेष्ठ गङ्खाजीवेः इ = 
स्थान उस पदकमल्की रारणमें ग्राप्त दए है| (अतः गङ्धासेवन करनेषाटे ` ५ 


म न ( 
ः १. न त म भ 


भा० स्क० ३२ अ०५ 























६३ 
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भगवतस्तु 





यच्छ्टथा श्रुतवत्या च भक्त्यास 
ज्ञानेन वेराग्यवरेन धीरा वजेम 
विश्वस्य जन्मचितिसंयमार्थं कृतावतारख पदाम्बुजं ते। 
व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्यतं प्रयच्छत्यभयं खपुंसाम्‌॥४२॥ 
यत्‌ साञुबन्धेऽसति देहगेहे ममाहमित्यृददुराग्रहाणाम्‌। 
` पुंसां सुदूरं बसतोऽपि पयां भजेम तत्ते भगवन्पदाब्जम्‌ ॥४२॥ 
तान्वा असद््रत्तिभिरकषिभिये पराहतान्तमेनसः परे । ` 


ठ मा ज त जा ००. = प ५ ॥ 
~ ----- न 











( विघयामं जिनका चित्त आष्ृष्ट है देसे पुरुष आपका अन्वेषण 
कसे कर सक्ते है? इसपर कहते है-) श्रद्धाते ओर श्रवणपूर्वक 
भक्तिसे छुद्र इए हृदयम जिसका ध्यान करके वैराग्यजनित आत्मानुभव- 
रूपी ज्ञानसे पुरुष खस्थ हो जाते है; एेसे आपके चरणकमख्की ॥ 

शरणमे हम प्रप्त होते हं ॥ ४१॥ 











हे इडा ! हम संसारकी उत्ति, स्थिति ओर नादा करनेके लि 
अवतार ठेनेवाढे आपके उस चरणकमल्की दारणमें प्राप्त होते है, जो 
स्मरण करनेपर अपने भक्तोको मोक्ष देनेवास है | ४२॥ 








। | (अन्तर्यामी ह्येनेके कारण भगवान्‌ नित्यसंनिहित है अत 
उनकी शरणमे जाना निरर्थक है रेसी शंका करके कहते है) हे ` ५ 
भगवन्‌ ! यचपि आप सरके हृदयम अन्तर्यामीरूपसे खित है, तथापि ८ 
 पुत्रदारादिसहित इस तुच्छ रारीररूपी गृहमे भै ओर मेरा है" इस 

रकार अभिमानपूवंक दुराग्रह करनेवाले जीवसे अति दूरवती आपके 























पानेन ते दव कथङधायाः प्रबरद्रमक्त्या विक्ञद्‌ाक्षया य। 
` वेराग्यस्चारं प्रतिरभ्य बोधं यथङ्सान्वीयुरङ्कण्टधिष्ण्यम्‌ ।॥४५ 


८ | अभावसे हृद यसित होकर भीं अपि द्र्‌ ही ) ॥ 9५ | 





` कथारूपी अमृत पीनेसे ओर वढी ह मक्तिसे जिनका हदय विशाख हो ` 
गया है, ओर जिन्होने वैराग्यके बठसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करलियादहै, वे. 
अनायास आपके वैकुण्ठछोकको पाते है | ४५ ॥ ५ 


हे आय! टोकोकी सृष्टि करनेकी इच्छसे, तीनों गुणो (सादि) = ` 
के खमावोसे आप्के द्वारा स्वे गये इम सव परस्पर प्रथक्‌ होनेसे, 

















ालामाताततातातकातावतकात 





१ भुवनमण्ड | २९५ 


॥ 
अथो न प्यन्प्युरुगाय नून ये ते पदन्यासविलासरक्म्याः ॥४४॥ 


तथापरे चात्मसमाधियोगवलेन जित्वा प्रकृतिं वरिष्ठाम्‌ 


` तामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां भ्रमः खानत्रतु सेवया ते॥४६॥ ` 
तत्ते वयं ठोकसिस्षयाय त्वयाचुचुषटालिभिरत्मभिःख । ` 
स्वे वियुक्ताः खविहारतन्तरं न शक्लुमसततप्रिहतेवे ते ॥४७॥ 


:. वि ति 1 म 1 ध मतियाना १०४१०.१००११०१ १ .०१,५००५७७५ [1 ¢ 


` पुष, जिनका मन विषयाभिमुख इन्द्रियोंसे विषयोकी ओर खीचा गया हे 
म्हारी टीलओंकी कथा वणन करनेवाठे सप्पुरुषोको निस्सन्देह 


नही देखते है । ( भाव यह है करि सत्संग ओर हरिकिथाश्रघणके 


( अव दो शयोकोसे इसीको स्पष्ट करते है-) हेदेव ! आपके ` 


तथा ओर मी जितेन्द्रिय पुरूष आत्मसमाधिरूपी आत्मामे अन्तः- 1 


(4 | | ५ करणकी सिरताखूपी उपायके बस्से बलवती मायाको जीतकर आपके ` | 
| दी खल्पमे प्रवेश करते दै, इस मार्गमे उनको परिश्रम अधिक करना ` 
पडताहै। परन्तु मक्तिमार्मसे जो आपके खखूपमे प्रविष्ट हते है उन्हे १ 

कुछ परिश्रम नह होता ॥ ४६ ॥ | 
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आागथतस्तुतिसथ्ह 
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{ अ०५ 


ऽज इदम कलि यथा वयं चान्नमदाम यत्र! 
हि टोका वरि इरन्तोऽननः 
सुराणामसि सान्वयानां द्रूटश् आचयः पुर्‌ 
त्व देवसक्तवां गुणकमेयोनो रेतस्त्वजायां कविमाद पेऽजः॥४९॥ 
तता वयं सत्र्चुखा यदर्थे बभृविमात्मन्करवाम किते । 

तवं नः खचक्षुः परिदेहि शक्तया देब क्रियार्थे यद ुग्रहाणाम्‌॥५०॥। 


॥ 0 


दन्त्यनूहाः ॥४८॥। 





म 





( असामध्यका हौ विस्तार करनेके ल्य कार्यकी अतिविचित्रताका 


{~ 


प्रतिपादन करते है) हे अज | जिस प्रकार हम आपको यथासमय 
सब भाग अथात्‌ समष्टे ओर व्यष्टिरूप ब्रह्माण्डको उत्पले कर समर्पण 
कर, जिस प्रकार अपनी यौगयतके अनुसार इम मी अन्नभक्षण करे 
आर्‌ ।जस प्रकर इस छोकके प्राणी निविन्न होकर आपको ओर हमको 
मोग प्रदानकर खयं भी अनभक्षण कर स्वे 
कीजिये ॥ ४८ ॥ 


एसी आप करप. 


यसित हम देवताओंकी उत्पत्तिके कारण है, 
प कटस्य पुराण पर्ष हे, आपने सच्वाहि गुर्णों 
स्थान अनादि राक्तिरूप मायामे महत्तखरूप गर स्थापरित किया है ॥४९॥ 


र कर्माकी उत्पत्ति- 


हे निखिरखरूप आत्मन्‌ ¦ हे देव ! महत्त आदि हम सव 


` देवता जो कि कायं करनेके घ्यि उत्पन इए है, आपका कौन-सा वार्यं 
` कर! इसके द्यि आप अपनी ही ज्ञान ओर क्रियाशक्ति हमे प्रद 
कीजिये, क्योकि ब्रह्माण्डकी रचनाक द्यि हमे आपतते ही सहायता प्रा 






























` द्वितीय प्रकरण ` 
खण रकनकाः दखराः फष्छषर 


ब्रह्मार्जाद्रारा कत स्तति 
ये तु त्वदौयचरणाम्बुजकोक्गन्धं 


जिघ्रन्ति कणविवर; श्रुतिशरातनीतम्‌ । 
त्तया गृहीतचरणः परया चतेषां | 
नापेपि नाथ दहृदयाम्बुरुहास्खपुंसोम्‌ ॥ 


सृष्टिक विषयमे तृतीय स्वन्धके दूसरे स्थलखमे सृष्टि इस्त प्रकार 

| षाण्त है| प्रल्यकास्म यह सारा ब्रह्माण्ड समुद्रम हू गयाथा जर्‌ 

भगवान्‌ उस जख्के ऊपर दोषराभ्यमें ट्टे इए ये । जित प्रकार दाह- 

शक्ति कष्टम रहती है किन्तु प्रकाञ्च नहीं पाती इसी प्रकार प्राणियोके 
१ सम अर भगवानूमे टीन पे | 


जघ सखष्टिका समय उपसित इजा तो भगवान्‌ने अपने शरीरम ` 

| ४ त सुक्ष्म मूतोकी ओर दृष्टिपात कियातो उनके नामिखानसे ` 
सुक््म भूतोका समह कमल्की कटीके रूपमे बाहर निका । सव॒ ` 
प्राणि्ोके पुरातन कर्मोको सूचित. करनेवाटे काचव्के द्वारा मगवानूसे ` 
उन्न हृ वह कमस्की कटी अपने तैजसे एकाएक वाहरं आकर खुर 
५. गयी ओर उस कमलसे बरहमाजी उलन इए 









॥ 1 ` ब्रह्माजी यह न समञ्चस्केकि मै कौन ह ओर कलयसे आया ५ 
एसा विचार कर्‌ ब्रह्माजी उस कमर्के नारके भीतर घुसत गये, किन्तु 


। वहम मी कुछ पता न ख्गा, इस प्रकार्‌ १०० वपर न्तर्‌ | 













९. .1.८--{२ ० ८ 
२. अथ इती प्रकरणके सेक ५ की दीका देखिवे। = ` 




























८ भागवषतस्ततिखंग्रह [ अ०५ 


ब्रह्माजी उसी कमलम बैठकर तप ( विचार ) करने खे इस प्रकार 
फिर एक सौ वपं तप करनेपर उन्हे रोषरायी भगवान्‌के दन हुए 
तदनन्तर उनको सृष्टि रचनेका ज्ञान हआ । उस नाभिकमले उन्होने 
अपने खद्पय तथा प्रस्यकाल्के जक, वायु जर आकाञ्चको 
देखा । इन्हीं पचोंको अथांत्‌--कमर, अपना खर्प, जट, वायु ओर 
आकाशको यष्टिका कारण समक्ष । इसय्यि-- ब्रह्माजी भगवानूमे मन 
लगाकर स्तुति करने लगे । उक्त स्तुतिका इसी प्रकरणक्रे अन्तमे 
ल्टेख किया गया है । उस स्तुतिते प्रसन्न होकर भगवान्‌ ब्रह्माजीके 


` समन्त प्रकट इए्‌ आर कहा-- प्रहे अपना मन सुञ्षमे कगाओ तव तुष 
सृष्टि करनेका ज्ञान प्राप्त होगा 





ब्र्माजीने एक सौ वषेतक फिर तप ॒किया। तदनन्तर ब्रह्माजी- 
ने जटसहित उस वायुको पी ल्या ओर उत्त कमट्ये चौदह छोकौको 
उत्पन्न किया । गुप्त काठके द्वारा ब्रह्माजीने तत्तत्‌ रोकके उपयुक्त प्राणी ॥ 
बना दिये । अर्थात्‌ पटे सनक-सनातन-सनक्ुमारादि नैष्ठिक ब्रहन- ` 
चारियोंको उत्पन्न किया | 


इनसे सृष्टिका्यमे किसी तरहकी सहायता न मिलनेषर ब्रह्माजी 
ने मरीचि, अत्रि, नारद्‌ जादि दश पुत्रको उतपन्न किया । प्रन्त इनसे 
भी जव ष्ट आगे नहीं चली तो अन्तमे ब्ह्माजीके शरीरके दो भाग हो 
गये । एक भागते मनु ओर दूसरे शतरूपा इ इसी रातरूपासे 
` खायम्भुवमलुके दो पुत्र इए, जिनका नाम क्रमदाः प्रियव्रत ओर उत्तान 
पद्‌ धा आर्‌ तीन कन्याएं इदं । इन तीनोका विवाह ब्रह्माजीके 
कयि हए रचि, कर्दम ऋषि ओर दक्षप्रनापतिसे इ । 














न्तति-परम्परासे यह्‌ जगतत ` 

















ल ष { ॥ ष (1141 ए 4 
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[| 


 व्रमर्जादरारा कृत स्तुति 
८. ज्ञाताऽसि मेऽय सुचिरान्नच देहमाजां 
| | न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्‌ । ` 
|  नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न श 
क मायागुणव्यतिकरा्यदुरुविभासि ॥ १॥ 
1 , सूपं `: यदेतदवबोधरसोदयेन 
।  श्वननिव्र्ततमसः सदनुग्रहाय । 
| आदौ  गृहीतमवतारशतैकबीनं 

यन्नामपद्मभवनादहमाषिरासम्‌ ॥ 


[1 त ~ भ 












1 


| भगवन्‌ ¡ बहत कार्तक तप करनेके पश्चात्‌ आज मैने आपको जाना 
| दै । अहो! देक्वारी प्राणियोका यह महान्‌ दोष ह कि वे मगघरत्तसको ध 
। नहीं जानते ह । सत्य हयोनेके कारण आप ही जानने योग्य है | आपके 
| अतिरिक्त को वस्तु नीं है। भर आपसे भिन्न जो को$ वस्तु प्रतीत ` 
॥ होती ह वह भी द्ध सत्य नहींदहै क्योकि मायके स्वादि युणेके ` 
वैषम्ये आप बहत प्रकार मासते है ॥ १॥ 4 









(आप ( ब्रह्माजी ) भी ब्रह्मके सव्य, निगुण खरूपको नही जानते । | 

| हें क्योकि जो खूप आपने देखा वह सगुण है, निर्गुण ब्रह्म ही सत्यहै। 1 
इस शङ्का दो छोकोसे समाधान करते है-) हे भगवन्‌ ! आपकी ` 

^ वत्रोधशाक्ति ८ चेतन्यशाक्ति) के प्रकट होनेके कारण-जिनसे 
| अज्ञान सदा दूर्‌ रहता है, रसा आपका यह रूप सहसो अवतारोका 
` ` एकमात्र बीज ` है, ` इसको ` आपने खतन््रताूर्वक मक्तोके अनुग्रहके ` 
 च्थि सीकर कियाहै। इसके नामिकमल्से मै उत्पन्न इभ # | 











 मा० स्कृ० ३ अ० ९ | 



















३०० भागवतस्तुतिसंम्रह [ अ० " 


नातः प्रं परम यद्धवतः खरूप- 
मानन्दमा्रमविकल्यमविद्धवर्चः | 
परयामि विश्वसूजमेकमविश्वमात्मन्‌ 
भूतान्द्रयात्मकमदस्त उपाश्ितोऽसि ॥२॥ 
तद्रा इदं भुवनमङ्गल सङ्गलाय 
ध्याने खनो दितं त उपासक्रानाम्‌ 
तस्म नमो मगवतेऽदुविधेम तुभ्यं 
या नाहतां नरकमाग्भरसतप्रसङ्कः ॥४। 
ये तु त्वदीयचरणम्बुजकोशगन्धं ` 
जिघ्रन्ति कणविवरः श्रुतिवातनीतम्‌ 
भक्तया गृहीतचरणः परया च तेषां 





न उवा ० क 





1 


[ने 


बही यह खूप है । इस कारण विश्वकी रचना करनेवछे भिन्त भिश्रसे ` 
पृथक्‌, पञ्चमहामूत आर इ्धियोके कारण आपके इस्त मुख्य दूपक्रा ` 


मैने आश्रय ल्यिादहै॥ ३] 


हं सुवनमङ्गर ¦ आपने वही यह अपना रूप हम उपासवोको 


 मङ्गलके स्यि ध्यानम दिखाया है ( माव यहदहै कि हमारा चित्त 
 जव्यक्तरूपम संट्म्र था अतः हम इस रूपका दर्खन पिके अधिकारी 


नरह थ, तथापि जपने कृषा करके दर्शन दे दिया) ङस कारण 


 आप्रको, जिनका निरीश्वरबादका आश्रय टेकर कुतक करनेवाटे नारकं 
स दर नहीं करते, मै वार्‌-बार्‌ नमस्कार करता &।॥४॥ 





नापप नाथ हृदयाम्बुरुहात्खपुंसाम्‌ ॥५॥ 


त 


हे परमात्मन्‌ ! मै आपके प्रकाशमान, मेदरहित, आनन्दमात्र 
आर्‌ उपास्साम मुष्य नयु दस क्म 5 प्रसं [भन नहु देखत न्तु 





४ 















|. 


~ ~ 


---------------~ न = क = | 





५ 4 तक उसको धन, घर, क्ली; पुत्र, मित्रादिनिमित्त शोक, स्पृहा (च्छा), ` 
तिरस्कार जीर अति ढोम सतते है । ओर तभीतक सकट दुःखोके 4 
मूढ कारण ममत्व अर्थात्‌ शरै, मेरा का दुराग्रह होता है॥ ६ ॥ 





11 








१ 
(* 
५ 


१, 
तावद्भयं  द्रविणगेदसुृननिमित्त' ` 
शोकः स्प्रहा परिमवो विपुलश्च रोभः । 
तावन्ममेत्यसदवग्रह आरतिमृं ( 
यावन्न तेऽद्धिममभयं भ्रव्रणोत टकः ॥६॥ 
दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गा 
त्सवाजुमोपक्लमनादियुखेन्द्रिया ये) 
वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना 
 लोमाभिभूतमनसोऽकुशलानि शश्वत्‌ ॥७॥ 
` ्त्तट॒त्रिधातुभिरिमा अहुरय॑मानाः 
शीतोष्णवातवर्ैरितरेतरा् : 
कामाभ्रिनच्युत रुषा च. सुदुभरेण 
सपर्यतो मन उरुक्रम सीदते मे॥८॥ 
यावतफथक्त्वमिदमात्मन इन्दरियार्थ- 


सा 5 कथ 


जबतकः जीव्‌ आपके चरणकमल्का आश्रय नहीं छैताहै 











न 4 
~ 





सब छृरो ( अमङ्कटों ) का नाद्य करनेवटठे आपके श्रवण 


1 4  कीतनादि प्रसंगसे इन्द्ियोको हकर विप्रयोमिं ठम्पट ओर लोमसे भरसे ` ४ 


मनवे जो पुरुष ठेरामात्र षिषयषुखके निमित्त हिंसादोषसे दृवित ` 
सकाम कर्म करते है उनकी बुद्धि दैवसे मारी गयी समञ्चनी चाहिये ॥७ 
डे उर्रम ! द्षुधा, पिपासा, वात, पित्त, कफ, द्ीत उष्ण, वाध; 
वौ, कामाग्नि ओर दुःसह करोधसे बारम्बार पीडित इए (इस 







संसारको ) देखकर मेरा मन दुःखित होता है॥ ८ ॥ 
हे ईय { जवतकर पुरुष आपरको इन्द्रिय ओर विषयङ्ः 





1 । 

















२०२  भाजवतस्वुतिसं रह 





मायाबलं मगवतो जन ईक्ष 
तावन्न संद्ृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत 
व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति 7 
अह्ययापृता्तकरणा निशि निःशयाना 
नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः 
दैवाहताथरचना ऋषयोऽपि देव + 
युष्मत्मसङ्गविशचखा इह संसरन्ति ॥१०।॥ 
त्वं भावयोगपरिभाषितहत्सरोज 
आस्से श्रुतेक्षितपथो नसु नाथ पुंसाम्‌ । 
यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति ८ 
तत्तदपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥११॥ 


यार्था ।॥ ९॥ 











[क 4 


पथ्‌ नहं देखता है, तवतक वह दुःखयुक्तं संस्तारसे निवत नीह ` 
सकता ह तथा उसके अनुष्ठान व्यर्थं ओर दुःखकारक होते है ॥९॥ ` 
है देव ! दिने जिनकी इन्दियाँ नाना प्रकारके व्यापारोमे संकन | 
अतएव दुःखी है ओर रात्रे जो नाना प्रकारके मनोरथसे जागते रहते 
हया नाना प्रकारके खमप्नर देखनेसे क्षण-क्षण जिनकी निद्रा ट्रट जाती 
है, ओर जिनका अर्थपरा्िका उपाय दैवने सतर प्रकारते नष्ट कर दिया 
है आपके श्रवण्‌-क्रतिनसत पिमुख एसे ऋषि भी जन्म-मरणसरू्य 
` दुःख पाति रहते है ॥१०॥ 











भक क. 




























१, 


भ्र] ` अुबनमण्डल 
नातिग्रपठीदति तथोपचितोपचारे- 
 राराधितः सुरगणेहदि बद्धकामैः । 
 यत्सवेभूतदयया सदलम्यैको 
नानाजनेष्ववहितः सुहृदन्तरात्मा ॥ १२ 
पु सामतो विविधकर्मभिरध्वराचै- 
> द्निन चोग्रतपसा वरतचर्थया च। 
। आराधनं भगवतस्तव सत्कियार्थो 
| 





धर्मोऽपितः कदिचद्धियते न यत ॥ ३॥ १ 
शश्वत्खरूपमहसेव निपीतभेद 
` मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै । 


क, हन 


= विधोद्धवयितिलयेषु निमित्तरीला- 
रासाय ते नम इद्‌ चकृमेश्वराय ॥१४। 


०० 


रक हौ नाना प्राणियों अन्तयामीरपसे विबमान ओर सक्के . 
मित्र जप समसत प्राणि्योर दुर्जनोको नहीं पा होनेबाटी दया करनेसे 
| जिस प्रकार प्रन होते हः वेते सकाम अन्तःकरणयुक्त देवगणेद्रारा अति ` 
| उत्तम साभ्रियोसे आराधन करनेसे भी प्रसन्न नहीं हेते ॥ १२ ॥ 



















॥ (सकाम मरक्तोपर आप अति प्रसन्न 
| यज्ञ आदि नाना प्रकारके कर्म, दान, 
| आराधना करना ही इन सत्कर्मोका उत्तमः 











तिकि परमात्माको नस्क 
गीर छयोकी निमित्तमूत मायके 





















. ३०४ ४9 |  श्यगवतस्तुतिसंग्रह # [ अ० ५ 
यखावतारयुणकमेविडम्बनानि ` 
नामानि येऽसुविगमे विवशा गृणन्ति । 
तेऽनेकजन्मदमटं सहसेव हित्वा 
संयान्त्यपाश्रतश्रतं तमजं प्रप ॥१५॥ 
यो वा अहं च गिरिश्च विञुः खयं च 
सित्युदवग्ररयहेतब आत्ममूरम्‌ , इ 
भित्वा त्रिषाद्ूबध एक उश्प्ररोह- | 
 स्स्म नमा भगवते अुवनद्रूमाय॥१६॥ 
लोको विक्रमनिरतः शले प्रमत्तः ` , ~ 
कमण्यथं त्वदुदिते भवदर्चने स्पे । 


१ 














0) 





1 ताप 


णल्यागके समय परवशा इए भी जो प्राणी आपके अवतार, गुण 
ओर कर्मोकि अनुकरणसे युक्त देवकीनन्दन, सर्वज्ञ, भक्तवत्सल, मोवर्धन- 
धारी इत्यादि नामोका उचारण करते दैः वे अनेक जन्मोमे किये गये 
पापको एक साथ व्यागकर्‌ सकट आषरणोंसे रहित ऋत ( परमां सव्य 
ब्रह्म) पद पाते हँ मै उस जन्मरहित ई्वरकी शरण जाता ह ॥ १५॥ 





1 ( अव अवतार, गुण ओर कमेक बृ्षरूपसे दिखाते हर प्रणाम 
करते है--) जो पहटे एक ( अद्वितीय ) ही था तदनन्तर खयं ही है 
मूढ ( अधिष्ठान ) जिसमे देसे प्रधान ( प्रकृति) का सख, रज ओर 
तम इन तीन गुणोसे विमाग करके सषि, सिति ओर संहार करनेवटे ` 
। सुज्ञ (बरह्मा ) › शङ्कर ओर खयं विष्णुभगवानसे वह त्रिपात्‌ ( तीन 
 स्कन्धवाख ) हआ; तत्पश्चात्‌ अनेक मरीचि आदि छपर ओर मनु आदि ` 








प्रय | ध 0 भुवनमण्डलं | 9 | 






यस्तावदस्य ववानिह जीविताशां 
 सदयष्छिनच्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मे १७ 
 यसखाद्विमेम्यहमपि द्विपराधंषिष्ण्य- | 
 मष्यासितः सकरलोकनमस्छृतं यत्‌ । 
तेपे तपो वबहुसबोऽवर्रुत्समान- 
सतस्मं नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥१८॥ 
 तियडमवुष्यविबुधादिषुं जीवयोनि- 
भ्वत्मिच्छयात्सकृतसेतुपरीप्सया थः 
रेमे निरस्तरतिरप्यवरुदधदेह- 
ध स्तस्मे नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥१९॥ 


सा १०५०० 


५ ˆ करता हे तबतक वख्वान्‌ काट इसी म प्राणीकी जीवित रहनेकी 
भी आश्चाको शीघ्रही काट डाठ्ता है (भिर घुख-मोगका तो कहना 
` दयीक्या है १) रेसे काठूप परमेचचरको नमस्कार है॥ १७॥ ` 

(ओर लोककी बात तो दूर रही) दो परार्धतक रहनेवाठे जर 





( भगवान्‌को नमस्कार है ॥ १८ 1 
यद्यपि आलानन्दके आखादनसे आपको विषयघ्चुकी तनिक मी ` 
स्पृहा नहीं है तथापि आप खयं अपनेद्रारा बनायी इई घर्मम्यादाका 
पाटन करनेकी इच्छासे अपने इच्छानुसार तिर्यक्‌, मनुष्य, देव आदि ` 










` तपर ह्येकर आपक्रे बतङये हर मगवदर्चनीदि कल्याणकारी कर्मे व्रमाद्‌ 


५ सबके वन्दनीय सव्यछोकमे रहनेवाटा मै भी आपके उस काठषूपसे ६१ | 1 
डरता द्र मौर आपकी प्रा्षिकी इच्छात मैने अनेक वर्षपर्यन्ततप 
> विया जर्‌ क प्रकारके यज्ञ किये, रेसे यज्ञके अधिष्ठाता पुरुषोत्त 


नियोमं मलस्य, राम, वामन आदि खसूपोको धारणकर ढखीटा करते | ४ 


५ है, एेसे आप पुरुषोत्तम मगवानूको नमस्कार है ॥ १९ ॥ 
1 ^ यत्करोषि यद्वासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । ( ८ 
यत्तपस्यसि  वोन्तेय॒ततडुरष्व॒ मदर्पणम्‌ ॥\ ( गीता ९1 २७) 





















ददे मागवतस्तिसग्रद = [०५ 


याञविद्ययाद्ुपहता-प दज्ञाधब्रच्या 


निद्राघ्ुवाह जटरीहृतरोकयात्रः । 
अन्तजलेऽहिकशिपुस्पश्ष। सुकरं 
मीमोरभिमालिनि जनस्य सुखं विवरष्वन्‌।(२०।) 


य्ाभिपद्चभवनादहमासभीडय | 
लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण | 
तस्मै नमस्त उद्रखमवाय योग- 
१९१ निद्रावस्ानविकसनरिनेक्षणाय ॥२९१॥ 
सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा 
स्पेन यन्श्रडयते भगवान्भगेन । 















( अब दो छेकोसे ब्रह्माजी भगवान्‌की उस समय दद्यमान मूर्ति- 
को प्रणाम करते है--) भगवान्‌ ययपि तामित, अन्धतामिच्र, मोह, महा- 
मोह ओर तमण्य पौँच दृ्तियोसे युक एवं निद्राको हेतुमूत अविवासे अमि- 

भूत नदी हं (अथात्‌ उक्त अवचा उनका पराभव नदीं कर सकती) तथापि 
तीनों खोकोको अपने उदरमे समेटकर “अकिवेकियोका निद्राुव रेसा 
 दुःखपूर्णं एवं उपहसनीय है' यह दिखाते इए, मयङ्कर तरल्ग-पङ्क्तियोते 
युक्त समूद्रके मध्ये रोषराय्याका स्प जिसके अनुकूढ है एसी निदा 
छेते हैः अर्थात्‌ निद्वितजनोका अनुकरण करते है, उस आदि भगवान 
स्यि नमस्कार है॥ २० ॥ | 



















। दहे ईड्य | जिसके अनुग्रहे तीनों खोकोकी रचना करनेवाला मै, 
जिसके नामिकरमटरूप मवनसे उन्न हआ ह्व, सम्पूर्णं जगत्‌ जिसके 
उदरमे वतमान है योगनिद्राके अन्तमे प्रफुछ्छित कप्रलके समान सन्ताप- ` 
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भ्र]  अवनमण्डक | ३०७ 
तेनेव मे दशमलुस्पृशतायथाहं 
स्रक्ष्यामि पूवेवदिदं प्रणतप्रियोऽसौ ॥२२॥ 
एष प्रपन्नवरदो रमयारमक्षक्तया 1 
| यद्यत्करिष्थति गृहीतगुणावतारः । 
 तसिन्खविक्रममिदं घजतोऽपि चेती 19 
५: युञ्धीत कमेशमरं च यथा विजद्याम्‌॥२३।॥ ` 
 नाभिहदादिह सतोऽम्भसि यस पुंसो च 
विज्ञानश्क्िरहमासमनन्तश्क्तः । 
सूपं विचित्रमिदमख विष्रण्वतो मं ५ 
`  मारौखिीष्ट निगमखमगिरां विसगेः॥२४॥ 
सोऽसावदभ्रकरुणो भगवाच्विब्रद्र- | 
प्रेमसितेन नयनाम्बुरुहं विजम्भन्‌ । 
उत्थाय व्श्ववजलयाय चमा व्बद्‌ 
= माध्व्या गिरापनयतात्पुरूषः पुराणः ॥२५॥ 
केर अथात्‌ वह भगवान्‌ मेरी बुद्धिको ज्ञान ओर रेश्वयंसे युक्त करद। 
` जिससे नै इस जगवको पूवं कल्पके अनुसार रच सकं ॥२२॥ 
| शरणागतोको वर देनेवठे ओर अपनी राक्तिरूप रमासे युक्त ` 
 सवेन्ञत्रादि सव गुणोंसहित अवतार टेनेवाठे मगान्‌ जो-जो कमं करगे 
उस-उस्र कर्मे उन्हीं भगवानूके प्रमावसे युक्त इस नगत्‌की रचनाम प्रच्त॒ ` 
` इए मेरे चित्तको वह भगवान्‌ ही द्गवे जिससे किम इस कर्मभे 
आसक्ति ओर विषम सृष्टि करनेके पापसे सक्त द्य जाऊं ॥ २३ ॥ ५ 
 ग्रल्यके समय इसत जलम सोये इए जिस अनन्तशक्ति भगवानूके ` 
 - नाभिस्षरोवरसे महतत्वरूप चित्तका अभिमानी मै उव्पन इञा ह, उसी- ` 
` केड्सविचित्ररूप जगतको फैटनेवाटी मेरी वेदरूप वाणियोके उचारणका ` 
 अव्यन्तलेपनद्यो॥२४॥ १ 
`  वैद्ीये परम करुणामय पुराणपुरुष, मेरे कारणमूत भगवान्‌, ` 
 व्रेमयुक्त हास्यसे कमटनयर्नोको विकसित करते इए जगत्का उद्धव (जौर = 
मेरे उपर अनुम्रह ) करनेके ल्यि शयनसे उठकर मधुर वाणीसे मेराखेदद्र 
॥ | 























| ` करू ऋकक्तर 
सनकादे ऋषिक्रत स्ताति 
योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां स्वं 
सोऽव नो नयनमूलमनन्त राद्धः 
य्व कणविवरेण गुहां गतो नः 
पित्राज्वणि तरहा भवदुद्धयेन ॥ ४६ ॥ 
तंत्वा विदाम भगवन्‌ परमात्मतच्छं 
सत्वेन सम्प्रति रतिं रचयन्तमेषाम्‌ | 
यत्तेऽनुतापवि दि तेदढभक्तियोगै- 
शद्रन्थयो हृदि विदुञध॑नयो विरागाः ॥ ४७॥ 
नात्यन्तिक्‌ विगणयन्त्यपि ते प्रसादं 
अनन्त { यपि आप सवके हदयमे विराजमान है, तथापि दुष्ट- 
चित्त पुरुषोंको प्रतीत नीं होते है । वही आप यपि हमारे अन्त करण 
सदा स्फुरित होते थे तथापि आपका प्रव्यक्च दर्चन आज दही इंआ, इसका 
कारण यह है कि आपसे उतपन्न दवए हमारे पिता ( ब्रह्माजी ) ने जिस 
समय आपके रहस्यका वणन किया था उसी समय कर्णोद्रारा जपने 
हमारे अन्तःकरणे प्रवेश कियाथा॥ ४६॥ ` 
है भगवन्‌ | आप अपने भमक्तोवो द्ध सतरमयी मूर्ति प्रतिक्षण 
आनन्द देनेवटे है रेसे शाच्प्रसिद्र आपको ही हम श्रेष्ठ आत्मतस 












तःकरणम अनुमव करते 
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भुवनमण्डल 


| | किं त्वन्यदर्पितमयं भ्रुव उन्नयेस्ते 
। येऽङ्ग त्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथायाः भ 
| | कोतन्यतीथयशसः इुशला रसज्ञाः ॥ ४८ ॥ 
। | कामं भवः खद्रजिनर्निरयेषु नः सा- 
। `  च्चेतीऽखिवद्यदि नुते पदयो रमेत) 
। वाचश्च नस्तुलसिवद्यदि तेऽडघिशोभाः 
। पूर्त ते गुणगणेयेदि कणरन्धरः॥ ४९॥ 
। (-ब्रादुशकथं यदिदं पृरुूतः सूपं : 
| | तेने निष्रेतिमापुरटं च्छो नः 
तसा इदं भगवते नम इद्िधेम 
योऽनात्मनां दुरुदयो भगवान्‌ प्रतीतः ॥ ५० ॥ 
सुखका वर्णेन करते है--) ह भगवन्‌ ! जो आपके चरणोकी शरणमे 
रहते है जौर॒कीर्तनयोग्य पवित्र यङवारी आपकी कथाओके खादको 
जानते है वे मोक्चरूप आपके प्रसादको भी कुछ नहीं गिनते । फिर आपके ` 
 भँहटेढी करने मात्रत जर मय होता है, रेते इन्द्रादि पदकीतो 
॥ बातद्ी क्या है?॥9८॥ | ८ ५ 
र ( अव्र अपने अपराघको जनाति इए भक्तिवी प्राथना करते है--) 
हे भगवन्‌ | पहटे हमसे कोई अपराध नहीं इजा था जौर आज आपके ` 
` भर्तोको शाप देनेते हम सकर पापोके मण्डार बन गये हैः प्रतः नरकमे ` 
हमारा जन्महो। जसे भ्रमर किंते विव जनेपरमी पुष्पम रण ` 
` करता है यदि वैसे ही हमारा चित्त सव विघ्नोको कुछ न गिनकर यप्के ` 
चरणमे ही रे, ओर हमारी वाणी त॒ठ्सीके सच्छ आप्के चरणोसे रोमा ` 
। पावे, ओर हमारे कर्णद्र आपके युणोके समूहकी कथात पूर्णं रहे ५ ८ 
| तोहे नरकमे जन्म ठेनेमै मी कोई आपत्ति नदीं है ॥ ४९ । 


-<=~-----=---------- ~ 





























२१०  भागवतस्तुतिखं ग्रह । | [{अनण्५्‌ 


 ब्रह्माजीकी उत्पत्ति तथा उनके संकत्पसे सृष्टिका वर्णन पिष्टे 
प्रकरणं किया जा चुका है किन्तु उस समय प्रथिवीका आवि्मावि नहीं 
आ था, ओर वह जल्मं निमग्न थी | ब्रह्माजी प्रथिवीको जरसे 
उपर निकाल्नेमे समथं नदी इए ओर श्रान्त होकर वैठ गये | 


उक्त श्रान्तावस्णामं ब्रह्माजीके नाकसे अङ्गष्टके अग्रभागकरे बराबर ` 
एक छोटा-सा वराहं बाहर निकला । वह वराह बाहर निकल्ते हयी 


बदन ठगा ओर कुछ ही समयमे वह हा्थीके समान वडा हो गया । यह 
बात ब्रह्माजी ओर उनके मानसिक पुत्रके सम्म नदीं आयी | 


` इछ काठके अनन्तर वह वराह पवताकार ह्यो गया ओर दिभ्य 
गजेना कर उसने पृथिवीको ऊपर नेक निमित्त जलने प्रवेश्च किया | 
किन्तु हिरण्याक्ष दव्य प्रथिवीको बाहर न्द निकलने देता था | 


 हिरण्वाक्षकी कथा वड़ी जहत है । यह ओर इसका ज्येष्ठ घ्राता 
हिरण्यकशिपु पहटे जन्ममं विजय ओर्‌ जयके नामे वैकुण्ठडोक्मे ` 
 श्रीहरिकि दयारपाक ये । इन द्वारपालने एक समय ब्रह्माजीके मानसिक ` 
पुत्र सनक, सनन्दन आदिको, जो श्रीहर्कि पास जा रहे ये, दिढाईके ` ~ 
साथ रेका ओर अपशन्द्‌ भी कटे । छषि्यने क्रोधसे इनको शाप दिया 
कि ठम इस लोकसे गिरकर तीन बार दैत्य हो जाओने | 


फिरिउन द्वारपाटोके प्राथना करनेपर यह क्या कि श्रीहरिके | 
 हायसे तीन जन्म पीछे तुम्हारी सुक्ति हो जायगी । यह सुनकर श्रीहरि वक्मी- ` 
सहित द्वारपर अये ओर छषरियोको अभ्युत्थानादिसे सक्त करके भीतर 










शिषु ओर हिरण्याक्ष कश्चपजीकी खो दितिके गर्भे ` 
कश्यपजीने दितिको राप दियाथा कितेरेगर्भसेदैत्य ` 





ः ष ५ 
` ह . ` 
, ४ ॥ 1 भै 
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हिरण्याक्ष अपने बर्के अभिमानसे साक्षात्‌ श्रीहरिके अवतार 


वराहं भगव्रान्‌प्ते जबरदस्ती ठ्डनेको उदत इजा । वराह भगवानने जपने. व 
 दातोमं उठायी इई परथिवी उस पूवं कल्पके स्थानम रख दी जहोँसे वह 1 
जल्मं दूब गयी थी फिर वराह मगवान्‌ ओर हिरण्याक्षका घोर्‌ 


संग्राम हआ । अन्तम मगवान्‌ने सुदर्शनचक्रसे हिरण्या्षका अन्तकर 


दिया । तव ब्रह्मादि ऋषियोने भगवान्‌की स्तुति की, जो इस प्रकरणके ` 
अन्तम च्छिद गयीदहै। | 


नि ४ 





१, आधुनिक कदं पुरुष मगवानूकी वराहं आदि टीलाओंको कट्पित समञ्चते दै 


८ । ॥ ओर भी कद स्थलों ( यथा जघ्म स्वन्ध ) मै कहे गये गजेन्द्रमोक्ष तथा समुद्रमन्थन 
ध भी अरममूल्क समङ्यते है । यह सत्य है कि पूर्वापर शास्तका विचार न करनेसे अथवा छ 
५ ¦ आधुनिक रिक्षासे पेसा म हदो सकता है । विन्तु यह वराह-अवतार इस टोकका नदीं हे, | । ^ - ॥ 
ध त उस समय यह सब पृथिवी जल्मय थी । ब्रह्मा मौर उसके मानसिकं पुत्रादि जन, तप 
गौर्‌ सत्यलोके रहते थे (भां सक ३ अध्याय श्यो १५. ४५ ) 


सयुद्रमन्थन आर गजेन्द्रमोक्ष भी इस भारतवषैमे नही हा । वह उन लोकों 


भाजो हमको इधिमोचर नहीं होते । यह विषय अध्याय ५ प्रकरण ४ मं दिखाया 
गथाहै। फिर यहमभीवातदै कि थे सभी लीला परे मन्वन्तरोकी है । इन चौदह 
( मन्वन्तरोका काल सहखयुगपय॑न्त होता दै (भा० स्कं० ८ । १३। ३६) । इसको कर्प 
कहे ओर्‌ यह ब्रहमाजीका एक दिन दै । उप्ुक्त रीखयोको श्रद्धासे पठ्ना चाहिये ` “८ 






ये आपुरपौके सुखसे निकले इद बाब्यदहै। ` 













॥ 4 


कषियाद्रारा कत स्तुति 
जितं जितं तेऽजित य॒ज्ञमावन त्रयीं तं स्वां परिधुन्वते नमः । 
यद्रोमगर्तेषु निरिच्युरध्वरासतस्मे नमः कारणघ्रकराय ते ॥३५ 
रूप तवतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुद शनं देव यदध्वरात्मकम्‌ । 
छन्दांसि यस्य तवचि बहि रोमस्वाज्यं दशि त्वङ्घ्रिषु चातुर्होत्रम्‌ ३६। 
सुक्‌ तुण्ड आसीर्सव ईश नासयोरिडोदरे चमसाः कर्णरन्पे। 
प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यचचवेणं ते मगवनभिहोत्रम्‌ ॥३७॥ 
दीक्षाचुजन्मोपसदः शिरोधरं त्वं प्रायणीयोदयनीयदं्टः। ` 
जिह्वा प्रबग्यस्तव शीषक क्रतोः सभ्यावसथ्यं चितयोऽष्षवो हिते । ३८1 


1 










नि 1 








याम्‌ ५१०७८ 


(वराह भगवान्‌का स्वरूप यज्ञालक है, यह ककर स्तुति करते ` 
दै--) हे अनित ! हे यज्ञपार्क ! आपने वड़ा जयरूप उत्कर्ष दिखायाहे। ` 
अपने वेदत्रयीरूप शरीरको वारवार कपानेवठे जिनके रोमषरमे सव 

यज्ञ ठीन होरे है रेस एयिवीके उद्धारके च्थि वराहरूप धारण किये 

इए भगवानूको नमस्वार है ॥२५॥ 6 
` देव] यह जो आपका यन्नातमक रूप है वास्तवे पापी पररपोको 
 इष्टिगोचर नही होता | आपकी चचाम गायत्री आदि छन्द है, रोमेमे ` 
कुशा हैं नेत्रम घृत ओर चारो चरणोमे होता आदि चार वर्म है ॥३६॥ ` 
हे | अपके युखके अग्रमागमे जुहर यन्नपात्र है, नासिकामे | 
सुवा है, उदरे इडा है, कर्णम चमस है, एुखमे प्रारित्र है, कण्ठे ग्रह ` 


































सोमस्तु रेतः सवनान्यवयितिः संस्थाविमे द्‌ दास्तव देव धातवः 1 
सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस्त्वं सर्वयज्ञकरतरिष्टिवन्धनः ॥३९ 
नमो नमस्तेऽखिलमन्वदेवताद्रव्याय सवक्रतवे क्रियात्मने । ` 4 
 वैराग्यभक्तयात्मजयालुमावितज्ञानाय बिचागुरवे नमो नमः॥४०॥ ` 
 दरग्रकोव्या भगवंस्त्वया धरता विराजते भूधरमभूःसभूधरा। 
यथा वनान्निःसरतो दता धरता मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपबनिनी ॥४१॥ ` 


` त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डटेनाथ दता धृतेन ते । 


चकालि भङ्गोढषनेन भूयसा ुलाचलेनद्रख यथैव पि्रमः॥४२॥ = ` 





1 सम्पूणं मन्त्र, देवता, घृत आदि द्र्य, सकठ यङ्गरूप ओर सक्क ` 
कम्प आपको नमस्कार है । बेराग्य, भक्ति ओर चित्तस्थैर्यं होनेपर ` ५.६ 
। जिनका साक्षात्कार (ज्ञान) हो जाता है एेसे विवागुररूप अपको ` 


नमस्कार है ॥४०॥ 


डे भूषर! जैते ज्मेते बाहर निकटे हए शर गजके दाति रकी ५. 
ईं पत्तसहित कमिनी शोमित होती है वैसे ही आपके दादर क्वी ` 





¢ 





¢ 


 इरं पवतोंसहित यह धरा (प्रथिवी ) शोभित होती है ॥४१॥ 







हो रहा 


 (ऊपरके छोकमं कहा है कि आपसे घारण कीगथी प्रथिवी ` ` 
य रोभित होती है; अव यह कहते ह किं प्रथिवीके धारण करनेसे आप १ 
शोमित होते है--) अथवा जैत कुटाचर पर्वत अपने वडे-वडे रिरे 4 
 मेघोको धारण करनेसे चोमित होता है, कती, हे नाथ! दपर 
 पथिवरीको 


) धारण करनेवाला आपका वेदत्रयीख्य वराहदरीर रोभित 
५ ~ ~ 








दे देव ! सोमरस आपका वीरय है, तीन सवन अपकर बाल्यादि 

` तीन अवस्थार्‌ है, अग्निष्टोमादिक सात संस्था आपको वचा इ्यादिसात 
 धातुहै। द्वादशाह आदि जो बहुत यज्ञोके संघात है वे आपकी रारीरकी 
` सन्ध्यां (नोड) है ओर सवर इषियोँ आपकी सन्धियेकि बन्धन है ॥३९॥ ` | 





49. भागवतस्तुविखं य्ह [ अन्म. 4 


संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पलीमसि मातरं पिता । 
विधेम चास्यं नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽभिमिवारणावधाः ।॥ 
कः श्रहुधीतान्यतमस्तव प्रमो रसां गताया खुब उद्िवहेणप ५ 
` नविस्मयोऽपौ त्वपि विध्वविस्मये यो माययेदं सस॒जेऽतिविसयम्‌ ४४ ` 
धिधुन्वता वेदमयं निजं बपुलंनस्तपःसत्यनिवासिनो चयम्‌ # 
 सटाशिखीद्धूतश्चिवम्बुविन्दुभिषिग्रज्यमाना भृशमीश पाविताः४५) = ` 
क्षवे वत अरष्टमतिस्तवेष ते यः कमणां पारमपारकमेणः). 
८ त यद्योगमायागुणयोगमीहितं विशव समस्तं मगवन्विधेहि म्‌ ॥४६।॥ ` ८ 
हे भगवन्‌ ! आप जगते पिता हँ जतः स्थावर ओर जंगमरूपसंसारके ` 
` रहनेके द्यि अपनी प्तीरूप जगन्माता इस भूमिकी मदीर्मोति स्थापना ` ` 
कर (स्थापन करनेका प्रकार कहते है) जैसे य्न करनेवरे मनुष्य 
अरणिमे मन्त्रसे अग्निकौ स्थापना करते है वसे ही आपने भूमिमे अपने 
` तेज (सव्र चीजोको अपने उपर धारण करनेकी राक्ति) कीस्थापनाकी 
हे; इस कारण हम, पितादूप अपके साथ इस माताको नमस्कार 
ध कते. 2.18 ~. व 
है प्रमो ! पातालम पड़ी इई इस प्रथिवीके उद्धार करनेकी मनसे ` ` 
भी इच्छा आपके अतिरिक्त दूसरा कौन मनुष्य कर सकतादहैध्किन्तु 
सकर आशर्यास्पद आपे यह उद्रारकार्यं आश्र्यननक नहींहै। 
क्योकि आपने ही तो अपनी मायासे इस अतिविस्मयखल्प जगत्की . ` 
रचना कीहै॥ ४४ 4 
हे ईश्च { अपने वेदरूप शरीरको कम्पित करनेवाठे आपने अपनी 
` म्रीवाके रम्बे-टम्बे केराके अग्रमागसे उडाये इए कल्याणकारी पक्त्र 

















^ { {1 


गक चण्डि अ।प्ए्ठाताजाद्रारा का हह स्तात्या १ 

ॐ नमो भगवते उपश्चमरीलायोपरतानात्म्याय नमोऽकिश्चन- ` 

` वित्ताय कषिकिषभाय नरनारायणाय परमहंसपरमगुखे आत्मारामा- = 
धिपतये नमो नम इति ॥११॥ गायन्तिचेदम्‌॥ 
 कर्तास सर्गादिषु योन बध्यते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः = 
द्रष्टुम दृग्यस्य गुणेर्िदृष्यते तस्मे नमोऽसक्तविविक्तसाकषिणे॥ १२ 
इदं हि योगेश्वर योगनं पणं हिरण्यगभों मगवाच्‌ जगाद्यत्‌ । ` 
1 ` यदन्तकाङे त्वयि निगुणे मनो भक्त्या दधीतोञिद्ितदुष्करेवरः॥१३॥ ` ५ 
यँ मूगोख्का विषय इस कारण दिया है कि समूरणबरह्ाण्ड ` 
` भगवान्‌का सगुण विराट्‌ ख्य है । भक्तको पटे इस खरूपमे मन । १ ० 


` १, भा० स्क० ५ अण० १६ सरे २६ तक्‌ 
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२. भा स्क० ५० १९ के अन्तर्गत भरतखण्डके अधिष्ठाता नारदजीष्ृत ` 





। नरनारायणरूप भगवानूकी स्ुतिका रथ-- ` 1 
भाव मे इन्दियोको वमे रखनेवाके, अङ्काररडित विरक्त पुरुषोके धन, कषियो- ` ८ 
५ । ५ म शष्ठ) परमहंसोंके परमगुरु, आत्माराम पुर्षोके | सधिपत्ति मगवान्‌ नरनारायणको ` “ त 
^ -गोद्कारपूवंकी नस्कारं &॥ ९९॥ 1 











1 इस जगती उत्प्यादिके कता होनेपर भी कैतवरूप अभिमानसे रदित, देहषारण ` | ०५ 
 कसनेषर भी देहके भूख) प्यास आदि पर्मौके अधीन नहीं रहनेवष्, दर होनेषर मी दृष्टि ` 
के विषर्योके विकारसे रहितः निःसंग ओर सवंसाक्षी (सगवान्‌) को नमस्कार है ॥ १२॥ 













३१ = भागवतस्तुतिसंगरह ` 1 
यथेहिकायुष्मिककामलम्पटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन्‌ । 
शङ्त बदान्डुकलवरात्यया्यस्तख्य यलः भ्रम्‌ एव केवलम्‌ ॥ १४ 


तन्नः प्रभो त्व कलेवरापितां त्वन्माययाहंममतामधोक्षज । 


भिन्ाम यना वयं सुदुमिंदां विधेहि योगं त्वयि नः खमावजप्र्‌ ॥ 


स्थिर करना चाहिये तत्र॒ उसका मन निर्गुण अतिसूद्म ( खप्रकाशच ) 
परत्रह्म बाुदेवमे सिर करनेयोग्य होता है । पिरि यह भी बात हे किं. 
ईस पुस्तकके ध्येयके अनुसार इस प्रकरणमें कर स्तुतिर्या आयी है । 


भागवेतप्रन्थकं अनुसार यह मूमण्डक सात दोपि विभक्त है 
अथात्‌ जग्बूद्रीप, एक्षद्रीप, शाल्मरद्रीप, कुराद्वीप, करोच्द्रीप, शाकद्रीप 
आर्‌ पुष्करद्वीप । आधुनिक भूगोखतरिदासे जम्बूद्रीपसे अतिर्क्ि भौर 
कोर द्वीप नहीं जाने जा सवते । जम्बह्टीपके विषयमे भी कई मत है| 
कोई कहते हं कि यह प्रथिवी ही जन्बूद्रीप है, कु लोगोका कहना है ` 
कि जम्बदीपके नौ खण्डोमेसे जो एक खण्ड मारतरवरष है वही सम्पूर्ण ` 
थिवी ह । दिन्तु इस बातमें बहधा वरिचाखान्‌ पुरपोका एकमत है कि ` 
जम्बूदीपके अतिरक्त ओर्‌ द्वीप हमटोगोके इष्टिगोचर नहीं है । 
बात भी ठीक हे । भारतवर्षको छोडकर रोष द्रीपोके रहनेवालोका खद्प 
द्र देवतार्जका-सा होता है ! वयँ रहनेवार्छेका रजोगुण-तमोगुण 


ता ११८०१...) 
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जसे इस रोक ओर्‌ प्ररोकके कामनाओं आसक्त इजा अन्न युर पुत्र, खी ` 
आर्‌ धनकरे योगक्षेमकी चिन्ता करता रहता है ( अर्थात्‌ मेरे मरनेपर इनका क्या हयेग 












^ 9*७.] १ भुवनमण्डल ध „१७ 


दर हयो जाता है, इनकी आयु कई हजार वर्षकी होती है । ये द्वीप धृत, ` 


शीर) महा, दधि ओर मुके समुदरोसे पिरे इए है, इस कारण यह 


` मानना पड़ेगा किये आठ द्वीप भारतवर्षसे भिन्न प्रकारके है। 


अव्र रही जम्बद्रीपकी बात । इसके नौ खण्ड है जिनके बीच्मै 
 इकाबृतखण्ड है ओर उसके दक्षिणम हचिर्षखण्ड, वि्ुरुषखण्ड . ` 


भरतखण्ड है ओर तदनन्तर समुद्र है । उत्तरम रम्यकखण्ड, हिरण्यगर्भ ` 


। ` रण्ड ओर जुलण्ड दै जौर तदनन्तर समुद है । पूवम भदराक्षखण्ड 
५ २ ध फिर सद्र हे ओर पश्चिममे केतुमाङ्खण्ड हे | 


इन स्थानोकी सिति कई प्रकारसे आजकलर्के भूगोकसे देखी गयी ` 
हैः किन्तु कोह निश्वय नहीं हो सका । श्रीमद्‌भागवत भरतखण्डको ` 
छोडकर रेष खण्डोके अधिवासी सिद्ध, किचर आदि दिव्यपुरुष कहे 
गै । इनमे मधु, दुग्ध, दधि, घृत, गुड ओर अनादिके प्ाहरूप ` 
नदिया बतायी गयी हैँ । यहाँ तरेतायुगका-सा समय रहता है । यहं 
` रहनेवारोकी अयु हजार वषेकी बतायी जाती है ओर इनको मौमखगे ` 
कहा है) यँ सब खगेकिं मोग मिरूते | 


त इस विवेचनसे यह मी आट द्वीपोके विषयमे जो न्याय ल्गाथा ५ 
५६ थावि ये आठ खण्ड हमारे भोतिक देसे नदीं देखे जा स्क्तेव्ी ` 
` न्याय ठगाना चाये । किन्तु हम यह नहीं कड सक्ते कियेहैही 
नहीं । भगवान्‌ पतञ्जटिनि अपने योगसूत्रके विमूतिपादके छब्बीस 
सूत्रम ट्खा है--यु्नज्नानं सूर्ये संयमात्‌! । अर्थात्‌ सूर्यविषयक संयम ध 
(धारणा, ध्यान, समाधि) करनेसे सुवनका ज्ञान ह्येता है । स सूत्रकी ` 
टीकामे व्यास भगवान्‌ने उन्दी सव द्वीपो ओर खण्डोका वर्णन कियादहै ` 





जो श्रीमदूमागवत्मे बताये गये है । उप्यक्त सत्रते यहं दिलायाहैक्ि- 













३१९८ = भागवतस्तुतिसंश्रद = [अ 
; इस कथनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमदृमागवते जो भू- 
 मण्डल्का वर्णन करिया गया है, बह वस्तुतः ठीक ह | आधुनिक तकेसे 
इस विषयको नहीं देखना चाहिये । इसके सिवा श्रीमदभागवत 
वर्तमान श्रेतवाराहकल्पमे नहीं डला गया | किन्तु इससे पहले सारख॑त 
कल्पमें छिखा गया था | तवसे इस प्रथिवीमे न माम कितने परिवर्तन 
इए है इसे कोई कह नदीं सकता । 4 
आुनिक भूगोर्तच्छवेत्तार्जीका यह मत है कि-“आदेलिया 
किसी समयमे एक वडा दीप रहा होगा, जिसका नाम अष्टक एङिया था 
` ओर यह द्वीप समुद निम्न हयो गया, कुछ छटे-छरे यपू इस समय 
रोष &। हमलोगोकि सामने व्रहारके मूकम्पमे जो सन्‌ १९३३ 
आ था उस प्रान्तका हदिया वद गया है 1 
भरीमद्धागवतमं इसत भूगोख्विचामं ओर मी विष्य बतरये है | ह स 
` प्रथिवीके नीचे सात पाताट्टोक है यथा अतर, वितर, सुतल, तटात 
५  : महातछ रसातल, पातारः तथा कई प्रकारके नरक भी बतलाये है 
| उनकी संख्या दकीस है। 
इन नरकोकि न माननेका कोई कारण नही है । यदि ख्महैतो 
नख अवश होगा । यदि खरग.नरक न हों तो पाप-ुण्यका पठ नही 
मिलेगा ।-यह कोई निशित बात नदीं है कि दती जन्मे भटेयाबुरे ` 
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इस प्रकरणमं नक्षत्रोका मी वर्णन आया है जौर उनके खानी 
 बतलये गये है | प्रधान नक्षत्र सूर्य, चन्द्रमा, घरुव, मङ्गल, शनि (त 
जहस्पति, छुक्र, बुध, राह, केतु, अधिनी आदि तारागण है | ॥ 


अन्तम यह ध्यान रखनेको बात है कि जग्बूदरीपके नौ खण्डक 
सतर अधिष्ठात्री देवताओंका वर्णन आया है ओर यह मी द्लिादहैकि ` 

इर खण्डमें किस प्रकारसे भगवान्‌की स्तुति की जाती है | इस प्रकरण- ` 
के आदिमे भरतखण्डके जनोके साथ नारदजीकी स्तुति च्छि दीहै। 


हेष स्तुतियाँ यँ ट्खि देते है । 
























(1 हलावतखण्डके चधिषठाता भिवर्जीकत संकर्पगरूप भगवान्‌र्का स्तुति 

















ॐ नमो भगवते महापुरुषाय सर्बुणसंल्यानायान- 

`  न्तायाग्यक्ताय नम्‌ इति ॥ १७॥ 1 

मजे मजन्यारणपादपङ्कजं मगख दृत्छरख परं परायणम्‌। ` 
भक्तेष्वलं भावितभूतभावनं सवापहं स्वा मवमावमीश्वरम्‌ ॥१८। 

न यख मायागुणचित्तवृ्तिभिर्निसीक्षतो ह्यण्वपि दष्टिरज्यते। 


ईशे यथानोऽनितमन्युरंदसा कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मनः ॥ १९॥ 
 अकषदूदसो यः प्रतिभाति मायया क्षीबेव मध्वासवताभ्रलोचनः।, 


५," पितम 
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`  सकक गुर्णोके काके प्रकाशक अनन्त ओौर अव्यक्त, भगवां 
महापुरुषको ओङ्कारपूर्वक नमस्कार है ॥ १७ ॥ 


हे भजनीय | जिनका चरणकमलक मक्तोकी रक्षा करता है जो 
एेश्यादि पञ्ुणोका परम सथान है जो भक्तौमे अपना खरूप गरव करते 


त। 


| ( है, जो भक्तोौका पाटन करते है भक्तं 
आर अमक्तोका संहार करते है रेसे आपको मै मजता ई ॥१८। 












कामव-भय दूर क्रतैषहै 









( तामस्तल्के वणनसे प्राप्त अनाद्र्का वारण करते है--) जै 
केगको न जीतनेवठे हम टोगोकी चित्तवृत्ति विषयोंसे छि 
वैसे जगत्का शासन करनेके स्थि उसकी ओर देखते इए भी 
टि विषयवासनावाडी ` 


क्रोधके 














। प्र० | न भुवनमण्डर 1.1 ३९१९ ` 
 ननागवध्योऽ्दण ईशिरेदिया यत्पादयोः स्पद्नधर्ितेन्द्रियाः॥ २०, 
 यमाहुरसख स्थितिजन्मसंयमं तिभिविहीनं यमनन्तसषथः | 
नवेद सिद्धाधेमिव कचिस्सितं भूमण्डलं पूधेसहस्रधामसु ।॥२९। 
यस्या आसीद्गुणविग्रहो सहा 
च्विज्ञानधिष्ण्यो भगवानजः किट । 

यत्संभवोऽदं त्रिता खतेजसा 

` वैकारिकं तामसमैन्द्रियं चृने॥२२॥ ` 


ना. त ५५१११०० न ७ ^. ण ना५१ 


इन बहिर्युल पुरुपरौका क्या अपराध १ समाधान) नागपतियोका मन ` 





आपके पादस्परचसे ट्लित हो गया इत कारण वे आपकी सेवा न कर 


१ ह सको अतः क्न पर्ष आपकी सग न करेगा---एसे आक ल्ि । | 


नमस्कार है ॥२० 


ऋष्िटोग जिसे इस विश्वके जन्म, सिति ओर्‌ ट्यका कारण ` 
कहते है ओर तीनों गुणोंसे रहित होनेके कारण जिसको वेद (अनन्त 


कहते है जिन्हं अपने सहत मस्तकं सरसोके दानेके समान कर्दी- ` 
पर सित भूमण्डल्के भारकी प्रतीति नहीं होती देसे आपको ( ५ 


।  . नमस्कार है।२६१॥ 


(अव यह कहते हैः कि जन्मादि महदादि द्रा होते है)जिन ` 


` आपका गुणोके कारण हुआ पहटा खरूप महत्‌ या वह्मी चित्रूपसे ` 


 संचप्रघान होनेके कारण चैतन्य (प्रकाश) काञश्रय दहै ओरवही 


, अव वाघुदेव ओर ब्रह्मरूप है जिनसे उन हा भँ (र) अपने 







। त्रिगुणात्मक तेजसे (अहंकारसे) देवताओं, महामूतों ओर इन्दियसमूहकी 
६1 





















2२ १ भागवतस्तुविसंम्ह | ` (अर 

एते वं यस्य के महात्मनः 

व सिताः शङकन्ता इव घष्रयन्विताः । ` 

 अहानहं वेकृततामसेन्दरिाः 

| दज्ञाम सवे यदजुग्रहमादिदम्‌ ॥२३॥ 

अनिर्भितां क्यपि कर्मपर्वणीं 

मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः 

न॒ येद निस्तारणयोगमञ्जसा 0 
= तस्मे नमस्ते विलयोदयात्मने ॥२४॥ 


[1 




















भ 


 डोरीसे वेधे इए पक्षियोके समान हम सव महत्त, अहंकार, 
देवता ओर इन्द्रियोका समूह आपके वश रहते इए आपके ही अनुग्रहसे ` 
इस जगत्को उत्प करते ह ॥२३॥ 1 


१ 


सच्वादि गुणोकी सष्टिसे मोहित इञ वेचारा जीव यह बात तो ` 
जानता है कि आपसे बनायी गयी कमेक गहिपर गोठ ठगानेवाटी स~ ` 





 पुत्रादिखूय माया है; किन्तु उसके पार होनेका उपाय नदी जा 
ठेसे उत्पत्ति ओर संहारखरूप आपको नमस्कार 















मद्रा श्ण्डके जिपाति मद्रश्रवाङ्त ह्य्रीवरूप मगवानर्का स्ता 
ॐ नमो भगवते धर्मायात्मविशयोधनाय नम इति॥२॥ ` 

| अहो विचित्रं मगवद्िचेषितं ` 1 
भ श्वन्तं जनोऽयं हि मिषन्न पद्यति । 
ध्यायन्नसद्यहिं बिकमे सेवितं 


५ ( ८ निलय पुत्रं पितरं जिजीविषुः॥ ३। 








वदन्ति विश्वं कवयः ख नश्वरं 
प्रयन्ति चाध्यात्मविदो विपथितः | 


कि 1 ध 6 


हे भगवन्‌ | मनक शुद्र करनेवाटे घमरूप आपको ओंकारपू्वक ` 
` नमस्कार है ॥२॥ 


क 


मणवानूकी टीखा विचित्र हैः अहो! यह संसारी पुरुष देखता 
| इ मी घातक मृल्युको नहीं देखता है ( अर्थात्‌ उसका अनुसन्धान ` 
+ नही करता है) क्योकि अतितुच्छ विषयडुखमोगरूप पापका ध्यान ` 
ऋरता रता है । अपने मरे इए पिता अथवा पुत्रको मस्म करके उसके ` 
धने अपना निर्ह करना चाहता है ( माव यह है कि जीव यहनी ` 
देखता किं हमको मौ मरना दै )॥ 














` है अज | यद्यपि विवेकी ओर उपनिषद्रेत्ता पण्डितजन इस्त 
| 6 जगत्को नश्वर कहते है ओर साखदष्टिसे एेसा देते भी है तथापि 9 


मी 
























२९४ क आग्वतस्तुतिसश्रह ^. [ अ० ५ 
तथापि श्यन्ति तवाज मायया 
 अधिसितं कृत्यमनं नतोऽ 
विशवो्वश्याननिरोधकमे ते 


विकर्तरडीकृतमप्यपावृतः । 


{५ 


र 


युक्तं न चित्रं त्वयि कायंकारणे 
सात्मनि व्यतिरिक्तं च वस्तुतः ॥५॥ 


3 





वेदान्‌ युगान्ते तमसा तिरस्छृता- 
 व्रसातलायो वृतुरङ्गनिग्रहः 
प्रत्याददे बै कवयेऽभियाचते 0 
तस्मै नमस्तेऽवितये हिताय त इति ॥ ६ ॥ 














आपकी सायासे मोहको प्रात हो जते है । जापका चरित्र अतिषरिचित्र 
५ हे; इस कारण आप अजन्माको नमस्कार करता द ॥ ४ ॥ 





























जौर कार्यके मी कारण आपे कर्त उचित है । आपके धिषयमे यह 
कोह विचित्र बात नही है क्योकि मायापे वस्तुतः निरुपाधिक आपे 
॥ 























५ 


हरिवषखण्डके कासा ग्रहादर्जाक्रित चरसिंहख्यस्ने भगवानर्को स्ता 


ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव ` 
 वजनछ पजद्‌व्र कर्मायानन्धय रन्धय तमा म्रघ अरप 3 खाहा | ध 


अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठाः, ॐ श्षुम्‌॥८॥ 
खस्त्यस्तु विद्रवस्य खलः प्रसीदतां 
; ध्यायन्तु भूतानि रिवं मिथो धिया | 
मनश्च भ्र भनतादधोश्षन ` ` 
अविर्यतां नो मतिरप्यहैतुकी \ ९॥ 
मागारदारात्मजवित्तबन्धुषु . ५८ 
सङ्गं यादे सखाद्धगवस्पियेषु नः। 


"न न 1 ८८०५ ^ 
"~~. + 


भगवान्‌ चसिहकां जाकारपूवक नमस्कार है । अग्न्यादि प्रकाशमय 


४ वस्तुके भी प्रकाराकको नमस्कारदहै। हे वञ्ननख ¦ वन्रदन्त{ आप 
भ्रकट द्योदये । ( ॐ खाहा ) जन्म-मरणहेतुमूत कर्म॑वासनाओंकं | 
 भस्मकर दीजिये | अज्ञानको दूर्‌ कीजिये । (ॐ क्षम्‌ ) इस जीवको ` 
5 जेसे वारम्बार्‌ अमय प्राप्त हो वेसा कीजिये । (ॐ ॐ खाहा ऊशक्षोम्‌;) = ` 
इन बीजोका उच्चारण कर मन्त्र जपना चाहिये 0 


५ व जगत्‌का कल्याण हयो । नगतूको दुःख देनेके कारणभूत खड ` 
दुष्टता छेड़ सव प्राणी बुद्धिपूरवक परस्पर कल्याणका विचार करे, ` 
2 । 1: उनका मन शान्तका आश्रयण कर हम सबकी बुद्धि निष्काम होकर | ध । ॥ श 
५ ५ अधोक्षज भगवानूमे खमे | ९॥ ८ 


घर, खी, पुत्र; धन ओर बान्ध्बोमे हम सव प्राणियोकी आसक्ति 


 नदोःयदिहो तो मगवानके भक्तोमे दीहो । जिस सतनी पुरुषे ` 





न 5 भ~ न ण्न 


१.० स्क०५अ० १८. 1; ५ 7 















भागवतस्तुतिखंन्रह  [अ०५ 





यः प्राणदत्या परितुष्ट आत्मवा- ५. 
न्सिध्यत्यद्रान्न तथेन्द्रियप्रियः ॥१ 





० (५ ष्टे ४. र | | 9. 
यत्सङ्गरन्धं निजवीयवेमवं ` 
तीथं यहुः संस्प्रश्तां हि मानसम्‌ 





हरत्यजोऽन्तः श्रुतिभिगेतोऽङ्गजं + 
को वे न सेवेत अृन्दविक्रमम्‌ ॥११॥ 


१४, £+ 


यस्यासि भक्तिभेगवत्यकिश्चना सर्ेगुणैसतत्र समासते सुराः 
हरावभक्तख तो महद्गुणा मनोरथेनाक्षति धावतो बहिः ॥१२॥ 


ता ५८११११५. 











केवर प्राणधारणमात्र आहारे सन्तोष कर रखा है ओर मनको पने ` 
वदाम कर रक्खा है वही शौ  कृतक्रव्य हयोता है । गृह, षिषय 
आदिमे आप्तक्त पुरुष॒ कमी कृतकृत्य नहीं ह्येता, बल्कि दुःखदी 

पाता है॥१०॥ ` 1 ४ न ति ४ | ५ । ८ त 































वरिभावके 
हेत॒भूत असाधारण प्रभाववाडे भगवान्‌ सुकुन्दके यदप तीर्थका श्रवण, 


भगवान भक्तौकी संगतिसे प्रात ओर मगवानूके आ 












व प०७ ] | ५ भुवनमण्डलं 4 २२७ । 
हरिर्हि साक्षाद्धगवाज्छरीरिणा- ` 

५ मात्मा ्षषाणामिव तोयमीप्सितम्‌ 

हित्वा महांस्तं याद सज्जते गृहे 
` तदा महस्व वयसा दम्पतीनाम्‌ ॥१३॥ 


तसाद्रजारागविषादमन्यु- | 

छ 1 मानस्प्रहाभयदस्याधिपरम्‌ । 
कित्वा गृहं संदृतिचक्रवालं ` 

८ नृसिंहपादं भजताङतोभयमिति ॥१४॥। 


ण त तः "~. भ का १ न व 


( राङ्का--हरि-विमुख ओर गृहादिमे आसक्त परुषे वडप्यन 


दीखता है तो हरिभक्तमे क्या विरोषता है ? समाधान--यह उपहात- ` 
 मात्रहै) जैते मच्छीका जीवन जल्परदह्यी निर्भर है, वैसे ही सब 


 देहधारियोका जीवन भगवान्‌ हरिपर ही निर्भर है। अर्थात्‌ सव 


 ्राणियोके साक्षात्‌ जीवनहेत॒ मगवान्‌ हरि ही है; एते हरिको छोडकर ` 


अतिग्रसिद्ध पुरूष भी यदि विषयोमे आसक्त होता है तो उसका महव 


केवर अवखासे है जैसे कि यदवोमे, सी-परुषमे एककौ पिका दूसरेका = 





महच केवल जवसासे होता है यह प्रसिद्ध है ॥ १२ ॥ 


इस कारण हे दैत्यो ! तुम तृष्णा, राग, दुःख, क्रोध, अहंकार, 


| ४५ काम; मय, दीनता ओर चिन्ताकरे मृख्कारण तथा जन्ममरणरूप ` 








` संसारके निरन्तर देनेवाठे धघरका व्याग कर भगवान्‌ वरसिंहके मयरहित । र | 


` चर्णोकी सेवा करो | 













रम्वकसण्डके जाधिषाति मनुत मत्स्यस्य मगवानृकी स्तुतिः 
ॐ नमो भगवते युख्यतमाय नमः स्वाय व्राणाथौजसे 
सहसे बराथ महामत्खाय नम इति । २५॥ 
.  अन्तर्बहिशाखिरुलोकपारके- 
# रषटसूपो विचरस्युरुखनः _ 1 
ईश्वरस्त्वं य इदं वशेऽनय- 
नाना यथा दरुमा नरः चयम्‌ ।२६। 
यं लोकपालाः किट मत्सरज्वरा 
हित्वा यतन्तोऽपि एथक्समेत्य च । 
पातं न रेङद्धियदश्चतुष्यदः ५ 
सरीयुपं खाणु यदत्र इष्यते ॥२७॥ 


कितिति ० 


















ता 


सखप्रधान, स्वन्द्रियनियन्ता, सात्मा, इन्द्रिय-अन्तःकरण- ८ 
ह-शक्तिखूप महामत्स्य मगवानूको ओंकारपूर्वक नमस्कार है ॥ २५ ॥ 




















. जसे पुरुषं स्कड़ीकी पुतटी ८ गुडिया ) को डोरीसे धकर | 





ओर निषेधके अवटम्बनख्प ब्राह्मण आदि नामोसे इस विश्वक्षा नियमन 


५ ( किया हैः एेसे आप सव लोकपाटक तब्रह्मादिसे भी अद्ष्ट हकर, प्राण- 
खूपसे सवके मीतर ओर्‌ वाथुरूपसे सवके बाहर विचरते ह ॥ २६ ॥ 


सवी श्या करनेवाटे इन्द्रादि खेकपार 














पथक-पथक या सब ` 




















प] भुवनमण्डल ३२९ 
भवान्यगान्ताणेव्‌ ऊमिमारिनि 
णीभिमामोषधिवीरुधां 

मया सहीर्क्रम तेऽज ओजसा 

तस्म जगस्राणगणात्मने नम इति ॥२८॥ 








गोना वा 





~ = 


४, 


दे पराक्रमरीर } अज ! आप बड़ी-बड़ी तरह्ञोते ऊफनते इए 
प्र्यकार्के समुद्रमं ओषध ओर टताओके आश्रय इस पथिवीको मेर 
(८ मनुके ) सहित धारण करके अपनी शक्तिप्े बहत काट्पर्थन्त 
























[क 


| हिरष्यमयलण्डकते अभिपाति अ्यमाङ्त कूर्मरूप मगकानृष्ी सुतिः ` 





४ 





थ 


|  ॐनमोभगवते अङ््पाराय सवसत्वगुणविशेषणाय नोपलक्षि- 
तथानाय नमो वम्मैणे नभो शूल नमा नसाज्वखानाय नमस्ते।२०॥ ` 


यद्रुपमेतन्निजमाययापिंत- 


| मर्थखस्पं बहुरूपरूपितम्‌ । 
संख्या न यसखास्त्ययथोपलम्भना- 





4 तस्मे नमस्तेऽव्ययदेशरूपिणे ॥ २१) 
जरायुजं स्वेदजमण्डजोद्धिदं 
चराचरं देवषिपितभूतमन्द्ियम्‌। 


[न 





ता 

















जो काठसे अनवच्छिन्न है, सर्भगत है ओर सवका आधारभूत है, पेते 
कमरूप मगवान्‌को भाकरारपूवक नमस्करहै 1२० ^ 











अपनी मायाशक्तिसे प्रकाशित किया हभ जो अखिढ प्रथिवी आदि 








०४] `  अबनमण्डल बद. 


द्रीः खं क्षितिः शेल्रित्सथद्र 
दरीपग्रह्षत्यभिधेय एकः ॥ ३२॥ ` 


यखिनसंख्येयधिशेषनाम- क 

सूपाकृतो कविभिः कष्पितेयम्‌। 
 : संख्या यया तखदृशचापनीयते 
क तस्मे नमः सां र्यनिदशेनाय त इति ॥२३॥ 


(८ ( आकाशादि ) इन्द्रियवग, खगं, अन्तरिक्, भूमि, पवेत, नदी, सयुद्र, । ॥ 1 
जम्बरूआदि द्वीप, आदिव्यादि प्रह शौर नक्षत्र इन अनेक नमसे कदे 

` ` जनिवरेआपष्कहीषै॥२२॥ 

असंख्य नामरूप आकारोसे युक्त आपमे ज्ञानकी उत्चिके निमित्त 

जिन कपिढादि सुनियोने चौबीस तोके संख्याकी कल्पना की है, वह 





सव आपके तचे ज्ञानसे द्र हो जाती है, रसे साख्यसिद्रान्तलूप 
` आपको नमस्कार है।॥ ३३ ॥ 




















-कृर्सण्डकी अधिष्ठात्री मूक वाराहल्य भग वान सतुति 
ॐ नमां भगवते मन्वरतखलिङ्गाय यज्ञक्रतवे महाध्वरावय- ` 
वाय महापुरुषाय नमः कमश्काय त्रियुगाय नमस्ते ।। ३५ ॥ 





गख सर्पं कवयो विषितो ` 
क गुणेषु दारुष्विव जातवेदसम्‌ । 
मन्थन्ति मथ्ना मनसा दिदकषवो 

५ गूदं क्रियार्थेनम ईरितात्मने ॥ ३६ ॥ 











्व्यक्रियाहैतवयनेशकदेभि- ` (~ 




















 खरूप ओर तीनो युगम प्रसिद्र॒ महापुरुष वराह भगवानूको अं 


पूवक नमस्कार है ॥ ३५ ॥ ८ 








सेः विचारशील पुश्प काष्टोमे अन्तर्हित अग्निको म थने 


प्रकट करते 





४ 


इन्द्रिय आदिमे करम ओर उनके फले 





2 


आच्छादित जिसके पको वीत मनसे वको गौर जघ दान्‌ 





3 














से प्रकट है खूप जिनका 











॥ ए प 
2 





.& 4 
९६ 


अन्वीक्षयाङ्गाविशयात्मबुद्धिभि- ` 
निरस्तमायाकृतयं नमो नमः ॥ ३७॥ 


प 


करोति विश्वसितिसंयमोदयं 


यस्येप्सितं नेप्सितमीकषतुगुणैः। 


माया यथाथो भ्रमते तदाश्रये 


ग्राव्णो नमस्ते गुणकमंसाकिणे ॥ ३८ ॥ र व 


ध प्रमथ्य दैत्यं प्रतिवारणं मृधे 


क # 


ओ मां रसाया जगदादिष्करः 
स्रत्वाग्रदश्र निरगादुदन्वतः 1 
करोडन्निषेभः प्रणतासि तं विञ्चमिति ।॥ ३९ ॥ 


० न 9 ~ म ----------- ८ ० 





[1 


 काट-अहंकारादि मायाके कार्यहूप गुणोंसे वस्तुरूपसे जानते है जैसे कि 
कायसे कारण जाना जातादहै; रेमे उन मायातीतख्प भगवानूकतो ` 
नमस्कार करती हं ॥ २३७॥ 


( निर्गणरूपसे नमस्कार करके अव परमेश्वररूपसे नमस्कार 


५ करती है---) अपने ल्थि जिसको कोई इच्छा नही है, किन्तु जीवक ५ 
निमित्त जिसके दृष्टिमात्रसे ( सन्निधिमात्रसे ) माया अपने त्रिगुणोके द्वारा 
 -इस प्रकार इस जगत्‌की उत्पत्ति, खिति ओर संहार करतीहैजैसे 


 चुम्बक पत्थरके सन्निधिमात्रसे जड लोहा धमता है; पेते यण जर कमो- 
के साक्षी आपको नमस्कार है ।॥ ३८ ॥ 1 


जौ भगवान्‌ रसातसख्मं गिरी इह सक्च प्थिवीको दोँतके उप्ररख- ` 1 
1" कर्‌ खेल करते हए प्रस्यके ससुद्रसे निकाट द्ये, फिरसे एकहधी ` 


दूसरेसे युद्ध करता है वसे हिरण्याक्ष देत्यको मारकर क्रौडा-सी करतेरहे;ः 
















[क 


द्िपृर्षलखण्डमे यन्धर्षेकृतत मगवान्‌ रासवन्द्रजीका स्तुति 








५२ 


ॐ नमौ भगवत उत्तमश्छोकाय नम आयलक्षणश्षीटवतायनम ` 
उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो 
ब्रह्मण्यदेवाय महापुरूषाय महाराजाय नम इति ॥३॥ 
यत्त द्वि्चद्धाजुमवमात्रमेक 
क  खतेजसां ध्वस्तगुणन्पवसम्‌ । 
प्रत्यकप्रशान्तं सुधियोपलम्भनं 
नामरूपं निरहं प्रप्य ४॥ 



















मत्यावतारस्तिह मत्येशिक्णं 
रक्षोवधायेव न केवरं षिभोः। 


जा ता ता 0५००६७०८८१११११०७९६० 








जिनकी कीतिं पवित्र है; जिनके ठक्षण, खमाव जर आचार श्रेष्ठ ` 
जिन्होने अपना मन वदाम कर रक्ला है; जो लोकमयादाबुसार 
व्यवहार करनेवले है; जो साधुत्वको पहचाननेकी कसौटी हँ ओर 



















: नमस्कार ह ॥ ३ ॥ 





निस्तका परम शुद्ध अनुभवमात्र खरूप वेदान्तमे प्रसिद्ध है, जो 
अपने खरूप्के प्रकाशसे नाना प्रकारकी जाग्रदादि अवस्थाओंको 








शुर ८ | | 9 भुवनमण्डट्‌ ^ | क २२५१ 
यया २ स्याद्रमतः ख आत्मनः । ¦ 
सीताढृता व्यसनानीश्वरख ।॥ ५॥ 
न वे सर आत्मात्मवतां सुहृत्तमः ० 
| सक्तखिरोक्यां भगवान्‌ बासुदेवः। 
न ख्ीङ्रतं करमलमहटुवीत 
ष न रक्ष्मणं चापि विहातुमहति ॥ & ॥ 
न जन्म नूनं महतो न सौमगं न बाड न बुद्धिनांकृतिस्तोषहेतुः । 


[0 


खरूपं रमण करनेवाले सर्वात्मा परमेश्वर सीताविरहजनित दुःखको 

` क्यो दिखटते१॥५॥ ^ | 

` धीर मुष्के आघा ओर परम हितकारी भगवान्‌ रामचन्द्रनीको 
` जनिलोकोके किसी विषयमे आसक्ति नदी थी अतएव उन्हे सीतावियोग- ` 
जनित दुःख नही हो सकता तथा भाई ल्क्ष्मणका व्याग भी नहींबन 
सकता ( जव रामावतारका प्रयोजन पूर्णं होनेको आया तव देवदूत ` 
अगवानूसे वातचीत करने आगे ये । वाते करते इए देवदृतने श्री 
 रामचन्द्रजीसे कहा कि बातें करते समय यदि कोई हमारे पास अवे तो 
उसे आपको मार देना होगा । भगवान्‌ने उसके कथनायुसार प्रतिज्ञाकर ` 
५ डी ओर भीतर कोई प्रवेश न करे यह कहकर रक्ष्मणको पहरेपर छोड 1 
 दिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ पर्दैचे, उनके शापके भयसे कक्षमण ` 
भीतर गये । प्रतिज्ञावश श्रौरामचन्द्रजीने ठदमणके विषयमे श्रीवचिष्ठनीसे ` 
पृष्टा; तव्र वदिष्टजीके यह समञ्चानेपर किं माका त्याग करना 
डी उसका वघ है, श्रीरामचन््रजीने दष्मणको व्याग दिया । यह सत्य- ` 
संकल्प, ब्रहमण्यलव आदि खेकरिक्षाके व्यि ही किया गया, अन्यथा 

५ उन एेसा आरनेकी कोई आबदयकता दही नथी) ६ ॥ , 
(जवर यह प्रतिपादन करते ह कि श्रीरामचन्द्र्जी स्केसेव्यदहै 
ओर उनको प्रसन्न करनेके हेतु केवर सत्कुल्मे जन्म आदि नद्य है विन्त ` 
भक्ति ही है-) महात्मा श्रीरामचन्द्रजोकी प्रसनताके हेत्‌ स्छुल्मे ज- 






[क्‌ 












३६६  मागवतस्तृतिसं्ह | [अग्‌ 





षटानपि नो वनौकस अकार सख्ये वत रक्ष्मणाग्रजः ॥७॥ 
सुरोऽसुरो वाप्यथ वानरो नरः सर्वात्मना य करुतज्ञय तमम्‌ | 








` भजेत रामं मुजाकृति हरिं च उत्तराननयत्कोसरान्दिवमिति ।८॥ `: 
सौन्दर्य, मीठा ब्रोख्ना, ( तीक्षण ) बुद्धि या उच जाति नहीं है क्योकि 


ट्ष्मणके बड़े भाता श्रीः 
 चारियोकी मित्रता खीकार की 


द, 








देवता अ्ुर वानर अथवा मनुष्य समीको चाहिय कि वे थोडी 
भी सेवाको बहत माननेवाठे ` मनुष्यरूपधारी उन श्रीरामचन्द्रजीका ५ 
सवात्ममावसे मजन करे जो समस्त अयोध्यावाचियोको ब्रह्मरोकते ` 
धित लेकमेषठेगये॥८॥ 












ऊप्र्‌ 






च अध्याय 
सत्ययुगक छायं 


न्यस व्रकरण 


कृपिरजीका अवतार 


कदम ऋषिक स्तातियां 


प्रं प्रधानं पुरं महान्तं कालं कविं परितं लोकपारम्‌ । 
आत्माजुभूत्याुगतग्रपश्चं खच्छन्दश्चकि कपिलं प्रपंचे ॥ 


प्रथिवी अपने स्थानपरखित करद गथी। किन्तु ब्रद्मानीकी ` 
। मानसिक खष्टिसे प्रनाकी बृद्धि नहीं इई । ब्रह्माजीने इन्दिथोको वश्चमे 
1 कर्‌ अपने अभीष्ट ऋषिखूप प्रजाकी सृष्टि की, जिसमें कदम षि मी 


। कदमजी महायोगी थे ओर मगवान्‌के पूर्णं मक्तभीये। उस समयं 
` | सत्ययुग था, ओर कर्दम ऋषिने दा सहस वर्ष तपस्या की । सगवानूने ` 
५. ८ ` तपस्यासे प्रसन्न होकर उनको दरान दिया । तव कर्दम ऋषिने भगव छ 
८ की स्तुति की, जो इस प्रकरणमे छ्खिी गयी हे | 1 





| भगवानूने उस स्त॒तिसे प्रसन्न होकर कदम ऋषिको अज्ञादौ ` 
| (मुनी तुमसे अपनी कन्या देवद्वतिके साथ विवाद करनेको क्डेगे चैर ` 
ठम उस कन्यास विवाह करके प्रना वदना । तव रँ ( भगवान्‌ ) 
| ठम्हारे यहं ज्ञानोपदेदा करनेके व्थि अवतार दगा । ` ्‌ 


ठु समयके बाद मुनौ अपनी कन्या देवद्रतिको ठेकर्‌ कर्दमजीके क 







१. भा० स्क० ३ अध्याय २० २४ तक्‌ 0. 
२. अर्थं इसी प्रकरणके शने ० ३३ की दीकामे देखिये। 


- क ~ 




















2८: भ्ागवल्तस्तुतिसंग्रह [अन्दे 


£ 


समीप गये ओौर उने कन्याकोौ खीकार करनेकी प्रार्थना की | कर्दमजीने 
दे दी ओर्‌ राजा मदु कन्याको देकर चले गये 





द ति 


तने कदमजीको कई हजार वकी समाधि आ गयी । देवदूतिने ` 
दाक्त, दासी आदिः, सव वेमवके सामान वापिसि कर दिये ओर्‌ आप 
अनन्यभावसे ऋष्क सवाम द्ग गयीं | ४ 











जव पिकी समाधि खी तो उन्होने एक च्रृद्धा ज्ञी सामने देवी 
ओर उससे पृष्ठनेपर ज्ञात इं किं वह देबहूति है । कदम ऋषि उसकी 


सेवासे अत्यन्त प्रसन हो गये ओर उससे वर ॒माोँगनेको कडा । देवहतिने 
केवर यही कहा (आपसे अवतार होनेको धाः | 


कर्दमजीने अपने योगबट्से एक विमान बुलवाया ओर देवहृतिसे 

कहा कि इस विन्दुसरोवरमें खानकर इस विमानमें त्रैठ जा । देवहूतिने 

देसे हयी किया । तव वह तुरन्त नवयौवना ह्यो गयी जौर उस विमाने ` 
सब रेश्चय प्राप्त हयो गये तदनन्तर कार पाकर कदम कऋषिसे देवदहरतिमें 

कपिटजी उत्पन्न इए । तवर कदम ऋषिने एकान्तम कपिर मगवानूकी. 
स्तुति कीजो इस प्रकरणके अन्तमं च्खिी गयी है | तदनन्तर कर्दम 
ऋषिने कपिक भगवानके आज्ञानुसारं संन्यास ठे टिया क्योकि पुत्रके 
उत्पन्न होनेसे वे तीनो उणोसे सक्त हो गये | 














कदमङेत स्ता 


ॐ बताधासरपतच्वरचेः सांसिद्धयमकषणोस्तव दर्शनाबः। ` ध 
यदशनं जन्मभिरीञ्यं सद्धिशशासते योगिनो रूढयोगाः ॥१३। ध 
1 मायया तं हतमधसस्तवत्पाद्ारविन्दं भवसिन्धुपोतम्‌ । ` ४ 
उपासते कामलवाय तेषां रासीश कामान्निरयेऽपि स्युः ॥१४॥ 


| तथास चाहं परिवोहुकामः समानरीठां गृहमेधधेनुम्‌ । 


 इउपेयिवान्भूलमयषमूढं दराद्यः कामदुषाङ्प्रिपख ॥१५॥ 


१०५१५ [1 0 


१ व नन 


हे ईड्य ! ( पूज्य ) यह बडे हर्षकी बात है कि आज हमने सव 


५ 8 चक सूह अधात्‌ स्के कायं ज्ञानादिसे पूर्ण, आपके दर्चनसे नेन. 


असादसे योगसिदध योगी जन प्रार्थना करते हैँ ॥ १३ ॥ 


( कामी मक्तोकी निन्दा करते इए कहते हे) हे ईर । आपका 


` चरणकमलं संसारसमुद्र तैरनेके दि नाकारूप हे, किन्तु मन्दबुद्धि ` 


रुष ( जिनका बुद्धि आपकी मायासे दरी गयी है) द्र कामनके ` 


च्यि आपको उपासना करते है, जो काम नरके भी प्राप्त है, जौर प. 


` मक्तोकी निन्दा करनेवाटा ) ममी 


1 उनका वे विपय-मोग भी देते है | १४ ॥ 


( सकाम होनेषे मै सी निन्दायोग्य ह, इसी प्रकार ( सकाम 
गाक। तरह मृहस्थाश्रमका सकर अर्थ 





करनेवाला, कामासक्तचित्त होकर कल्पव्रक्षके समान सव मनोरथपूर्णं 
करनेमे समर्थं आपके चरणोकी शरणमे प्राप्त हृभा ह | १. 





त 


 १.भाण स्क० २ अ० २९१ 
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३७५. ` मागवदश्वुतिखं प्रह [1 {अद 
प्रजापतेस्ते वचसाधीश तन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽुबद्धः 
अहं च लोकालुभतो वहामि वरं च शह्धानिमिषाय तुभ्यम्‌ ॥१६। 
रोका रोकाडुगतान्पशचू् हित्वा भचितास्ते चरणातपत्रम्‌ 
परस्परं व्वद्गुणवादसीधुपीयुषनियापितदेहधर्माः ॥१७॥ 
न तेऽजराक्षभ्रमिरयुरेषां त्रयोदश्चारं त्रितं पषष्टिपवे। 
पण्नेम्यनन्तच्छदि यल्रिणाभि कराटसोतो जगदाच्छिद्य धावत्‌। १८ 


ण णा १०५ शत 





४५५५५ 








११७११२५ 


है अधीश! हे प्रजापाट्क ! कामके वशे पडे इषु जीव 

आपके वचनखूपी डरीतिर्वेषे इए दहै, मै मी उसी प्रकार लोक- 

मर्यादानुस्तार चल्नेवाल हू, इस कारण अप कालात्माको बि 

समपंण करता ह अथात्‌ आपकी कममय आज्ञाका पाटन करता 
| १६ ॥ 


( अनर दो शोकोसे यह वणेन करते है कि आपके भक्तोको काडा- ` 
त्मकं आपसे मय नही रहता है ) आपके मक्त कामादिभूत मनुष्यों 
ओर्‌ उनके पञ्चतुल्य ( अज्ञ ) अलुयायियोका अनादर करके नाना 
प्रकारके तीनों तापोको दूर करनेवाटे आपके चरणरूप चत्रका आश्रय 
ग्रहण करते ह ओर आपसे आपके गुणाडुबादरूप कथामयी सुधाका ` 

 परानकर त्ता, क्षुरा दप्यादि देहधर्मोको व्यागते है | १७ 


























इसी कारण यह काठ्चक्र जो ब्रह्मरूप धुरामें फिरता है जिसके 
अधिक माससहित तेरह महीने अरे ( दात ) है, जिसके पव (जोड) 
न सौ साठ रात-दिन है, छः ऋतु जिसकी नेमि है, जिसके अनन्त ख्व 
चक्र है तथाजिस्का ` 








१. सत्ययुगकी खीरे = ३४१ 1 
एकः खयं सञ्जगतः सिदक्षया द्वितीययात्मन्नधियोगमायया 
जखदः पासि पुनग्रसिष्यसे यथोणनाभिभेगवन्‌ खरक्तिभिः ॥१९॥ ` 
= नेतद्वताधीशच पदं तवरप्ितं यन्मायया नसतदुषे मृतघक्ष्मम्‌। ` 








तं तवानुभूत्योपरतक्रियाथं खमायया वर्तितलोकतन्वम्‌ । 


ग्व [2 ष त न 


` | खङ्का-निरुपाधि ओर उदासीने क्यों प्रार्थना करते हो ? समाधान 
आप ही मायासे सृष्टि करते है इस कारण आप ही उपा है) हे मगवन्‌ ! 


अलुग्रहायास्त्वपि यहिं मायया रसततरसया तुवा विलक्षितः ॥२०॥ ` 


नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपादसरोजमल्पीयसि कामवर्षम्‌ ॥२१॥ ` 


आप खयं अकेठे होकर संसारको उत्पन्न करनेकी इच्छसे अपनेमे धारण ` 


कौ इई अद्वितीय योगमायाकी शक्तियोसे मकडीके जाके समान इस 
 जगत्‌को उत्पन्न करते है, पाठ्ते हैँ ओर इसका संहार मी करते है 
| ताप्य यह किं जगत्के उपादान ओर निमित्तकारण आप ही है ॥१९ 


ह अघीश्च ¦ जो आप अपनी मायके द्वारा हमको शब्दादि विषय ` 
छख देते वह यचपि आपको इच्छित नष है तथापि हमारे अनुप्रहके निमित्त ` 


८, दद्त है, क्योकि जपने त॒रसीकी मालसे ुखोभित अपनी सगुणमूर्तिका ` 





दर्शन दिया है इससे हमको मोग जर मोक्ष दोनों प्रत्ये ॥२०॥ ` 


आप आल्मज्ञानदारा सक प्राणियोँको कर्मोकि फलते उपरम 


निमित्त अनेकों साधन भी उत्पन्न करते है, अर्थात्‌ थोडी-सी आराधना 
। करनेपर्‌ भक्तोका मनोरथ पूर्णं करते ह हे भगवन्‌ ! देसे आपको ओ 
बारम्बार नमस्कार करता ह| २१॥ 








१ तीनों कण चकाना अनुग्रह दै, इससे मोक्ष मिलता है ! य 1 


















१ | [ कर्दमङृत स्तुरि (वि 

` अह्नो याषच्यमानानां निरये सखैरमङ्गदैः 

काठेन भूयसा नूलं प्रसीदन्तीह देवताः ॥ २७ ॥ 
वहुजन्मविपकेन सम्यग्योगसमाधिना । ` 

द्रष्टुं यतन्ते यतयः शल्यागारेषु यत्पदम्‌ ॥ २८॥ ` 
स॒ एव॒ भगवानव्र हेखनं न गणय्यनः। ` 
गृहेषु जातो ग्राम्याणां यः खानां पक्षपोषणः ॥ २९ ॥ 
खीयं वाक्यगतं कतुमवतीर्णोऽ्सि मे गृहे। ` 
चिकीषुर्मगवान्‌ ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः ॥ ३० ॥ 








अहये { अपने दुष्कमे इस नरकतुस्य संसारम अनेक प्रकारके 
तापसे दुःख पानेवाटे ( मेरे समान ) जीवोंपर देवता निःसन्देह बहुत 
काठमे प्रत्नहोते हँ ॥२७॥ | 























अनेक जन्मोके पुण्यविपाक ( परिणाम ) से शुद्ध चिनत्तकी एकाम्रता- 
खूप योगसे संन्यासी पुरुष भी निजन स्थानम आपके जिन चरणके 


५, 




















हे भक्तहितकारी भगवन्‌ ! वे ही आप अपनी कितनी ही अव्ञाक 











८ न | प्र १ ] | सत्ययुगक् खीर १. ` धयै 


तान्येव तेऽभिरूपाणि स्पाणि भगवंस्तव । ` 
यानि यानि च रोचन्ते खजनानामरूपिणः ।॥ २१ 


त्वां ्ररिमिस्तबुयत्सयाद्रा सदाभिवादाहणपादपीरम्‌ । 


` परं प्रधानं पुरुषं महान्तं कारं कविं त्रितं लोकपारम्‌ । 
 आत्माञुभूत्यानुगतग्रपश्च खच्छन्दसक्ति कपिर प्रप्य ।२२॥ 


 आसाभिष्च्छेऽ्य पतिं प्रनानां सयावतीर्णाणं उताप्तकामः} 
 परिवरजत्पदबीमायितोऽहं चरिष्ये त्वां हदि युञ्जन्‌ विशोफः॥३४॥ 


ज भ म क 1 त 
ना त ० ० ~ 9 १4 


0 हे भगवन्‌ ! यद्यपि अप प्राक्त शूपरहित दहै तथापि आपके ` 
भक्तोको ( चतुर्खुजादि ) रूपमे सुचि होती है) अतः वही आपको भी 
त्रियं ङ्गतेहें॥ ३२१) 








| प्रकृति ओर पुरुषकी यथाथंता जाननेकी इच्छसे विवेकी पुरुषद्रारा | 
जिनका पादपीठ सदा प्रणाम करनेयोग्य है ओर जो देश्य, वैराग्य, यश, ` 
ज्ञानः शक्ति तथा सम्पत्तिसे युक्त है, एसे आपकी मै शरण द ॥ ३२ ॥ 











। आप प्रजापतिसे मे आज संन्यासकी प्रार्थना करता है, आपके ज 
 अनुग्रहसे मेँ देवता, ऋषि ओर पितरोके ऋणसे सुक्त इ हँ ओर आपके ` 


मार्गमे खित होकर हृदयम आपका यान करता इ रोकरहित 
विचषख्गा | ३० ॥ ~ ~ 





 एेशयवेराग्ययशोऽववोधवीयंश्रिया पूणंमहं प्रप ॥द२॥ 


| अकति, पुरुष, महत्त, कार, सर्वगता, अदंकार ( जिसमे सच, ` 
¢ 8 तम रहते हं ) ओर खेकपाट ( इन्द्रादि ) जिसके खल्पहै 
तथा जो चेतनरक्तिसे सव प्रपच्चमे व्याप्त है देसे स्वच्छन्दशक्ति 


अवतार ञेनेसे मेरे सव मनोरथ पूर्णहो गये है, जतः मै सन्यास 4 


















| | ककिकगीक्ता 


देवद विङकत स्तुिर्यो 
निर्विण्णा नितरां भूमन्नसदिन्द्रियतपणात्‌। ` 
येन संभाग्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रमो ॥ ७॥ 
तख त्वं तमसोऽन्धख दुष्पारस्याद्य पारगम्‌ 
सच्कु्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्‌ ॥ ८ ॥ 
य आद्यो भगवान्‌ पुंसामीश्वरो बे भवान्किर । 
लोकस तमसान्धस्य च्चः सयं इवोदितः ॥ ९॥ 
अथ मेदेव संमोहमपाक्रष्टं त्वसहसि | 
योऽव ग्रहोऽहंममेतीप्येतसिन्यो | 






























. मा० स्क० ३ अध्याय २५ के अन्तत देवहू तिरत स्तुतिक्ना जथं-- 





कै 
च 


- हे भूमन्‌! ( सवंब्यापक ) प्रमो ! मे इन असत्‌ उद्धियोके विषयोकी 
अभिलाषक दृप्त करनेसे अत्यन्त चिन्न हो गयी हं आर्‌ निरन्तर , इनकी वृर्तिका उचोग 
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धवारके पार जनका 
दे कि अपने साधनक ` 











1, 


प्र सत्ययुगकी खीखा्य ३४५ 


त्वागताहं शरणं शरण्यं खभृत्यसंसारतरोः इटारम्‌ । 


जिज्ञासयाहं प्रकृतेः परस्य नमामि सद्धमविदां वरिष्म्‌ ॥११ 





वदहतिकी विनती सुनकर कपिक्नी उस्तको यथार्थ ज्ञान बतानेके 
स्यि उचत हए । पह कपिलजीने भक्तिका निरूपण क्षिया । उनके 

मतम इचि ही वरिषयोँका ज्ञान ओर वेद-ग्रतिपादित कर्म करनेवाटी है| ` 

` श्रीहरिको विषय करनेवाटी इन्दींइन्दियोकी निष्काम प्रवृत्ति ही मक्तिहै। 
यह भक्ति सूम शारीरका नाश कर देती है, जैसे जठराग्नि प्राणि्योके ` 
भक्षण किये अन्नको सहजम ही पचाकर नष्ट कर देती है । भक्तिके 


` द्वारा सत्रह तच्ात्मक सूक्ष्म शरीरका नारा होना ही मोक्च है । इन्दियो- 


को भगवदाकार बननेके च्यि वैराग्य होना चाहिये । यह वैराग्य 


भगवानपे उघादित सृष्टि आदि टीलाओके बारम्बार चिन्तन करनेसे 
 होताहै। फिर उस ढे हए वैराग्य ओर यम-नियमादि अषट्गयोगसे ` 
 भलुप्य सर्वान्तर्यामी भगवानूको प्राप्त कर ठेता है । तदनन्तर कपिलनौने ` 

अष्टाज्गयोगका क्रम इस प्रकार द॑ताया कि शुद्ध खानमे आसन बरिछठाकर 
 इखूर्वक दीं काटतक वै; फिर प्राणायाम करके शरीरको खस्थ करे । 
` जवमन निर्ह जाय तव नासिकाके अग्रभागे ध्यान बधवार 
भगवानूकौ मूतिका ध्यान करे । तदनन्तर भगवानूके मूर्तिके एक-एक 


॥ ध मी नहीं रहता है ओर ध्येय पदार्थं मी नहीं रह जाता है तव वह केव ` 





 आनन्द्मात्रका ही अनुमव करता है । वह योगी पहठे आत्मामं ही कताव 
 देखताथाकिन्तु अवर प्रकृतिके द्वारा कमं किये जाते है ठेसा देखने गता है। 


५ भागी दू तथा त्लन्नानके जाननेकी इच्छावारी मै मोक्षके उपायोको वाने जापको. = 


त तम ताना ---- ~~न 


अपने भक्तोके संसाररूपी ब्रक्षको काटनेको दुव्दाड़ीरूप आप-जैसे शरण्यकी रारण्मे ` 


५ 0 नमस्कार करती हूं ॥११॥ 







मा०स्क०२।२५.। २७सेषरेत्का. 









क०्३।५।८से। 





.भा 




























४६. भशगवतस्तुतिखत्रह ` | [अन्दे 


है 


। | । वि ४ 6 । = र © थ . । ति च 
उसका सरीर जवतक प्रारब्ध कमं है तवतक्र रहता है ओर अन्तमं वह 
वास्तविक खरूपे मिट जाता है । 


तदनन्तर कपिलजीने सांस्यदाचके अनुसार तच्छज्ञान बताया । 

यह सेश्वर सांस्यवाद हं} यह जान पडतादहै कि कपिल्जीके पीङ्ि 
उनके अनुयायिर्योने निरीश्वर सांख्यत्राद प्रवर्तित किया । मागवतमे सेश्वर ` 
सांस्यकी यही प्रक्रिया है ओर वह वेदान्तसिद्धान्तसे थोडा-सा ही मेद 
रखती है । वेदान्त श्रधान तच्' को रेसा पदार्थं नहीं मानता है जैसा 
कि सांस्यराच्मे कहा है । इस सांख्याखरमे ग्रघान ओर पुरुष! दो 
खतन्त्र, अनादि पदाथं माने है । पुरुष या आस्माको भी सांस्यवाछे 
असंख्य मानते हें । वेदान्तं प्रधान अथवा मायाको ईश्वरकी शक्ति माना 
है । श्रीमद्भागवतं कपिल्जीने इन दोनों सिद्धान्तोका समन्वय इतस 
प्रकार किया है किं प्रधान ८( प्रकृति ) श््ररसे प्रसि होकर कार्क्षम 
होता है | सष्टिकी अन्य प्रक्रिया प्रायः उसी प्रकार है जैसे पाँच 
अध्यायके प्रथम प्रकरणम च्लि ह | इस्त विवेचनाक्रे अनुसार इस विषयमे 
ज्यादा प्रयास निष्फड है | कपिलजीवे 
] देवहूतिने मगवान्‌ 








7, कु मथ 








दकहातङ्त स्तात 


अथाप्यजोऽन्तःसलिठे शयानं भूतेन्दियार्थात्ममयं वपुस्ते । 
| गुणप्रवाहं यदरेषवीजं दध्यौ खयं यजटरान्जजातः ॥२॥ 
सएव विशस मवान्विधत्ते गुणप्रवाहेण विभक्तवीयंः। 

संगाघनीहोऽवितथाभिषं धिरात्मेश्वरोऽतक्यसदसशक्तिः ॥३।॥ 
सत्वं मृतो मे जटरेण नाथ कथं जु यखोदर एतदासीत्‌ । ` 
विश्वं युगान्ते वटपत्र एकः शेते स मायाश्चिशयुरङ्ध्रिपानः ॥४।॥ 


मो ०१०५०११५ तत भ्त ५१ 1 


1 प्रके नामिकमरसे उत्पन्न इए साक्षात्‌ ब्रह्माजीने मी जल्मे सोये 

4 इए, पञ्चमहाभूत, इन्द्रिय, शब्दादि विषय ओर मनरूप, सच आदि 
 गुणोके प्रवाहसे युक्त, तथा सकट प्रपञ्चके बीजभूतं आपके खरूपका 
केवट ध्यान हयी किया, किन्तु वे शीघ्रतपूर्वक उसका साक्षात्‌ दर्शन 
नही करस्के॥२। | | 
(1 ( प्र०-आप कैसे उत्पादि करते है ! उत्तर--) गुणोके प्रबाहसे 
। अपनी सृष्टिशक्तिका करई म्रकारसे विभाग करके आप विश्वकी सृष्टि जादि करते 





1 








विचित्र भोग देते है? उत्तर) आप अतकर्यं ओर अनन्त शक्तियोसे युक्त है 


हे नाथ | प्रख्यके अन्तम जिसके उदरमे यह सकर विश्च समा 




















है (साक्षात्‌ नदी) क्योकि आप निष्कियहें (प्र०-फिररक्तिकिद्राराकंसे 
 खष्टि करते हे उत्तर) आप सत्यसंकल्प हँ (प्र°-क्यो संकल्प करते? 
उत्तर) जीवोको मोग प्रदान करते है (प्र°-आपरएकदहीकिसप्रकार्‌ं 






इस प्रकार आप इस जगत्‌की उत्पत्ति, सिति ओर संहार करते है ॥३॥ ` 







5 त ता है ओर जिसने मायासे बाटकका खूप धारणकर्‌ अपने चरणका ` 
 अंगूढा अकेटे चूसते-चूसते वटपत्रपर्‌ शयन किया थारेषे अपकोमैने 




















: दद८.. `  भागवतस्तुतिसंश्रह [अन 


त्वं देहतन्धः प्रशमाय पाप्मनां निदेशमाजां च विभो विभूतये 
यथावतारास्तव  दकरादयस्तथायमप्यात्मपथोपरुन्धये ॥५॥ 
यन्नामधेयश्रवणानुकीतेनायखह्णाधत्सरणादपि क्रचित्‌ | 
श्वादोऽपि सदः सवनाय कस्ते कतः पुनस्ते भगवन्त दशचेनात्‌ ।।६ 
अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्यञिद्धागरे वतैते नाम तुभ्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सखरायां ब्रह्मानूचुनाम गृणन्ति ये ते ॥७॥ 
तं त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं प्रत्यक्स्लोतखात्मनि संबिमाव्यम्‌। ` | 
खतेनसा प्वस्तगुणप्रवाहं बन्दे विष्णुः कपिलं वेदगर्भम्‌ ॥८ 








००.०५, ० 


हे विभो | मैने तो क्या आपको अपने उदरमें रक्खा, क्योकि आप 
पापी दृष्टजनोका नाञ्च करने ओर आज्ञादुवर्ती पुरुषोके कल्याणके निमित्त 
रारीर धारण करते है; इस कारण जैसे आपके वराह्यादि अवतार इएयेवैते 
ही आपका यह अवतार ज्ञानमागं वतानेके स्यि स्वेच्छया इञ है 1} 


जिनके नामोके पुननेसे कीतनसे स्परणसरया जियको नमस्कार ५ 

करनेसे साक्षात्‌ चाण्डा मी उसी समय सोमयाजीके समान आदरणीय ` 
 होताहेः तो हं भगवन्‌ ! उसके विषयमे क्या कहना है जिसको अपरका ` 

दशन प्राप्षहोगयाहै॥६॥ 



















ध श्वय है कि जिसकी जिह्वापर आपका नाम रहता है वह चाण्डा 
 भोक््यानदह्ातमीं आपके नामोचारणहीसे शरेष्ठ है; क्योकि उक्तने < 
सवर तप कर्‌ छथि, सव्रहयोम कर ल्य; सकर तीर्थम खान कर्‌ ल्या, 
 वेदाध्ययनादि भी कर स्थि क्योकि सभी जप, तप॒ आदि आपके 














द्क्षफला काकिका यज्ञ 


नद्याज्‌। क्रत सगकान्‌ अह्र स्तात 


१. जाने स्वामीक्ं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः । 

| शक्तैः शिवस्य च परं यत्द्रह्म निरन्तरम्‌ ॥४२॥ 
स्वमेव भगवन्नेतच्छिवरक्त्योः खरूपयोः। 

` विश्वं सृजसि पाखत्सि क्रीडन्नूर्णपटो यथा ॥४३॥ 
त्वमेव धर्मर्थदुधाभिपत्तये दक्षेण शप्रेण ससर्जिथाध्वरम्‌ । 


[ए 1 ४ १ १०८०५५०.०००५.० ०५००१८००... 


















। (यथपि आप निष्ट पुरुषकी मँति सन्ने नमस्कार कर रहे है, तथापि 
भै आपके परम देशर्यको जानता ह ) जगत्कौ कारण्प प्रकृति ओर्‌ 
बीजरूप पुरुषके मी कारण, अतएव जगतूकरे परमेश्वर एवं मेदरहित ` 
निर्विकारं त्रहमहूप आपको मै जानता द| ४२॥ | 
 (शङ्ा-ग्रकृति ओर पुरुषके जनक एवं मेदशून्य, यह कथन परस्पर 
।  विरुद्र है  समाधान--) हे भगवन्‌ ! जैसे मकड़ी किसी दृसरे सहायकः 





` सृष्टिः पालन ओर संहार करते हँ (अतः पूर्वोक्त कथन विद्र नद है) ॥४३॥ ` 





ल्थि यज्ञ रचा है) | 


न 


बिना अपनेसे ही जाखा तानती है, उत्से खेकतो है ओर फिर उसका ` 
॥ 0 स्य कर्‌ देती है, वेते ही जप मी अपने अंदामूत परुष ओर 
अ्रकृतिमे (शिव ओर राक्तिमे ) सित होकर क्रीडा करते हए इस जगतकी ` 


2 ह करवन्‌ जेसे तन्तुवाय सूत्रसे वख्चको बनाता है वैसे ही आपने | ५ 
र द्क्षृरूप्‌ निभित्तसे पम अर्‌ अ्थष्चख्प दष देनेवाटी बेदत्रयीकी रक्ताके | | व 1 
जिनका वरतधारी ब्राह्मण श्रद्वासे पालन करते ह; रेतसे - ध 





























३० = = भगवतस्तुतिसप्रह  [अ०६ 


छि 


स्वमेव रोकेऽवसिटास्च सेतवो यान्ाह्मणाः श्रदधते घरतवरताः।॥४४॥ 


[1 


(७ छ, ॥ ; [। 


तवं कर्मणां मङ्गल भङ्गलानां कतुः ख लोके तदपे खः परं वा 





अमङ्गलानां च तमिसश्खणं विपयेयः केन तदेव कखचित्‌ ।४५। 
न वै सतां वचरणापितात्मनां भूतेषु सवरैष्मभिपर्यतां तव । ` 
भूतानि चात्मन्यपृरथग्दि दक्षतां प्रायेण रोपोऽमिमवेचथा पञ्चम्‌ ।।४६॥ 


न स 


सा 


वर्णाश्रम मर्यादाख्प सेतु मी आपने हयी बनाये है| ( माव यहदहैकि 


दक्षके मर जानेसे इस समय रक्षकके अभावमे घमका लेप हौ जायगा ओर्‌ 
धर्मटोप होनेपर लोककी दुगेति हयी जायगी ) ॥ £ ॥ 


 ( सर्वकर्मफख्दाता मी जपदही है) हे मङ्कट ! आप द्भ कर्म त 
करनेवाठे सकाम पुरपोको खरग देते है ओर निष्काम पुर्पोको मोक्ष देते 
है एवं अञ्युम काय करनेवालोंको घोर तामिच नरक देते हं ओर किसी 
प्रचर कारणसे उसी क्से तरिसीको उल्टा फट होता है इसका क्या | 
कारण है १ ( माव यह ह कि उत्तम कर्म करनेवाटे दक्षको दण्ड प्रध 

 इआ--एवं पाप करनेवाठे अजामिट्को मोक मिखा) | ४५५ ॥ 


(इस वैषम्ये आपका कोप देत्‌ हो यह वात तो कदापि नीह 
 . सकती, ठेसा कैसुतिकन्यायसे कहते है--) जसे क्रोध पञुओंको अपने 
वामे करके उनसे अवुचित कार्यं करवाता है वैसे जिन्होने अपना मन 
आपके चरणोमे अर्पित कर्‌ दिया है, जो सम्पूणं चरचर प्राणिेमे जाप्के 
























प० ३ | ` खत्यथ्ुगको लीला 1. 


परथग्धियः कमेदशो दुरा्चयाः परोदयेनापितहृद्ुजोऽनिश्चम्‌ 


परान्दुरुक्तविंतुदन्त्यरन्तुदास्तान्मावधीदववधान्‌ भवद्विधः ॥४७।॥ 


` यसिन्‌ यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया स्पृष्टधियः प्रथ््छः। = 
 इर्बन्ति तत्र ह्नुकम्पया कृपां न साधवो देववलातकृते क्रमम्‌ ॥४८॥ ` 
भवांस्तु पुंसः परमख मायया दुरन्तयास्थृष्टमतिः समसतच्क्‌ । ` 
तथा हतात्मखटुकर्ेचेतःखलुग्रह॑करमिहाहैसि प्रभो ॥४९॥ = 


न क 


षिवाटे, केवर सकाम कमे दृष्टि रखनेवारे, मिन चित्तवाटे 


।  दृपरोकी उ्तिसे जिनका हृदय सदा दुःखित होता है, जर जो मर्म-मेदी ` 
 वाक्योसे अन्व लोर्गोको पीडित करते दै, वे अपने प्रार्य वर्मसेही 
मार डले जाते दहै समथ होते इए मी आप-जेसे अनुपम साव उनके 
नाद्य करनेमे प्रवृत्तन हो, उनकी उपेक्षा ही कर | ४७ ॥ 


८ साधुओंके खमावको देखकर आपको अनुग्रह ही करना चाहिये 


देखा दो शोकोसे कहते है) कमटनाम मगवानूकी प्रबल मायाति मोहित ` ॥ 
 बुद्धिवाठे पुरुष जिस देशमें ओर जिस काठ्मे मेदष्टि रखनेसे सषघुओं- = ` 
का अपराध कते है उस देशमे ओर उस कालम वे साधु चह प्रारव्ध- ` 
कहा किय रये मेरे जपराधका फठ हैः रेसा समङ्षकर दया ही करते है 1 

ओर उस अपराधीके नाद्के टि पराक्रम नहीं करते ॥ ४८ ॥ ॥ 


हे प्रभो ! परम पुरूषकी अति प्रवक मी माया आपके चित्तको | ¢ | 
स्प नहीं कर सकती है; इस कारण आप सर्वज्ञ दहै | अतएव उक्त ` 
बर मायासे मोहित चित्तव, कर्म ही सदा आसक्त रहनेवक्ः दश्च 





उपर्‌ भी आपको अनुग्रह ही करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 































मागवतस्तुतिसंग्रह | अ०्दै 






[५ 


र्वभ्वरस्योद्धरणं हतस मोस्त्वयासमाप्तस्य मनोः प्रजापतेः 
न यत्र भागं तव भागिनो ददुः हृयञ्विनो येन मखो निनीयते ।॥५०॥ ` 
जीवता्जमानोष्यं॑प्रपयेताक्षिणी भगः। ` 
भृगोः इमशरूणि रोहन्तु पूष्णो दन्ताश्च पूर्ववत्‌ ॥ ५१ ॥ 
देवानां भश्गात्राणासृचिजां चायुधाद्मभिः। ` 














(क भवतानुगृहीतानामाश्च मन्योऽस्त्वनातुरम्‌ । ५२ ॥ 
. एष ते शुद्र भागोऽस्तु यदुच्छिष्टोऽध्वरख वे । 
यज्ञस्ते सद्रभागेन कल्पतामद्य यज्ञहन्‌ ॥ ५३ ॥ 





प्रमो ¦ जिस यज्ञम कुया्ञिकोने ( मूखं यज्ञ॒ करानेवाखोने ) 
 यज्गका फट देनेवाठे यज्ञके भागको पाने योग्य आपके व्यि यङ्ञका भाग 
` नहीं दिया इसी कारण आपस्ते वीरभद्रादिद्वारा विना्चित, अतएव बौचमे 
ही विष्वस्त होनेके कारण समाप्त न इए दक्षप्रनापतिके उस यन्नका 


` बाप उद्ारकीनिवि॥०॥ 6. 




















जाय, मरगुकी मू-दादं ॥ 
1 ही उग आं जैते प्रहटे ये ॥ ५१ 





2 9 द 0 त 
पिर बढ अवे ओर पूषा देवताके दात भौव 





४ प० ३ | ८९ सखत्ययुगकी खोराप 

` दक्षप्रजापति ब्रह्माजीके पुत्र ये । उन्होने खायम्धुव मुक तीसरा 

कन्या प्रसूतिसे व्याह किया था । उससे उनके सोह कन्याश इड । उन 

कन्याओमेसे सती नामकी कन्याका विवाह शिवजीसे हुआ । दक्षप्रना- 
पति कर्मकाण्डके प्रवर्तक ये ओर शिवजी थे ज्ञानकाण्डके । 


केत 


विरोध ओर उसका समाधान इस प्रकरणसे सिद्ध होगा| 


(व = वैठेये | जत्र दक्ष अये तो सव्र सभासद्‌ उ खड़े इए, किन्त मगवान्‌ 
1 ` मोखेनाय शङ्कर अपनी सहज समाधिम ठीन थे । इस कारण वे दक्षका 
`  अ्युत्यान न कर सके । दश्चको यह वतव बडा अुचित प्रतीत हुआ | 
५ ^ उन्होने मारे क्रोघके यह नियम प्रचच्िति कर दिया कि राङ्करकों किसी 
 य॒ज्ञकामाग नम्ठि। ध | 
५ एक समय दक्षप्रनापतिने ब्हस्पतिसवनामक यन्न किया, उसने 
| महादेव्जकरे सिवा सव देवताओंको सपतीका निमन्त्रण देकर बुखाया । 















४ आज्ञा मोगी । 


आदि पार्षद उनके साय मेज दिये । 


बेहर पर्ुचकर सतीका उनकी मातकरेषिवा ओरक्सिनेभी 
आदर नहीं किया ओर न रिवजीका यज्ञमाग ही उनके दषिगोचर हृजा। = ` | 
सती चिवजीका अपमान नहीं सह्य गया अतः उन्होने यज्ञदाटके उत्तर 





पूर्वमीमांसा ओर उत्तरमीमांसामे परस्पर विरोध प्रतीत ह्योतादह। व्ह 


एक समय सत्र देवता, षि) सुनि ओर अग्नि ब्रह्मानोकी समाम 


 सतीनि सतव निमन्त्रित देवको विमानोंसे जते देखकर यह अघुमान किया ` 
` कि शायद दक्ष उनको बुखाना मूढ गये हयँगे; अतः महादेवजीसे नानेकी 0 
1 शिवजी तो निमन्रण न मिलनेका कारण समच गये मे, | 
उन्होने सतीसे कहा कि दध्ने हमे दरोढके कारण नहीं बुखया । सती ` 
न मानी । अन्तमे महादेवजीने चाज्ञादे दी ओर अपने मणि यान, मद (५ 





























क 


` .  भागवतस्तुतिसग्रह ॥ : ० ६ 





= म 


 : तदनन्तर शिवजीके गणने यज्ञको नष्ट-प्रष्ट कर दिया ओर दक्ष- 
का श्चिर भी काटकरं जला दिया 
इस प्रकार कर्मकाण्डका लोप देखकर ब्रह्मादि देवता महादेवजीके 
समीप गये ओर उनकी स्तुति की जो इस प्रकरणके आदिमे लिखी गयी 
है । उस प्रार्थनाका माव यह दै कि कमकाण्ड मी वेदभाग है, उसका 
ोप होना युक्त नहीं है । फिर ज्ञानकाण्डमे मी जगह-जगह कहा है कि 
क्म करनेसे अन्तः करण ` द होता दहै । जवतक अन्तःकरण शुद्ध 
नहीं होता तवतक ज्ञान नदीं हो सकता । 
महादेवजी तो आद्यतोष हैँ ही, वे प्रसन हो गये | दक्षप्रजापतिके 
शिरके स्थानपर वकरेका धिर जोड दिया गया । इस्त कारण दक्षका यज्ञ ¦ 
फिर पूरणी हआ । यज्ञके अन्तम यजमान ( दक्षप्रजापति ) ने जब शुद्र 
बद्धिसे विष्ण मगवान्‌का ध्यान क्षिया तो तत्काठ ही विष्णु भगवान | च 
काट इए । तव दक्ष ओर हर एक देवता, ऋलिज आदिने एक-एक 

















कल्या ओर दक्षादिकोद्रारा क्री ग्या स्तात 


इद खधाभ्न्युपरताखटब्ुद्रयवस्थ | 
चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य मायाम्‌ | 
 ततिष्ठ॑तयैव पुरुषत्वयुपेत्य तस्या- ` 
र मास्ते मवानपरिशचदध इवात्मतन्वः ॥२६ 
तं न ते वयमनञ्जन स्द्रशापा- 
| त्करमण्यवग्रहथियो भगवन्विदामः । 
धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृदध्वराख्यं 1 
ज्ञातं यदथमधिदेवमदो व्यवस्थाः ॥२७॥ 





+ दक्ष बोरे--्द्ध चैतन्यखरूप, जिनमे जाग्रदादि बौद्धिक 
अवस्था नदीं है अतएव अद्ितीय ( मेदशल्य ), अतएव मयरहित 
ब्रहमहूप आप अपने ख्ये रहते इए मायाका तिरस्कार करके ` 

खतन्तर होते इए भी मायासे मदुष्यरारीरका अभिनय करके रागादि = ` 


५  मान्‌-से प्रतीत होते ह ॥ २६ 





रुद आदि देवताख्प है तथापि हे मगघन्‌ 


 ऋषिज बोे--हे जनञ्न ! ८ उपाधिशन्य ) यपि आप ही । 
नन्दिकेश्वरके रापसे हमारी = ` 


| ५ यद्धि केवट करमोमिं आग्रह करनेवाकी है इस कारण आपके तच्वको | 





|  (बरहमदिसर्वासत्वको ) हम नदीं जानते हैः | ५ 
वेदसे प्रतिपादित यज्ञनामक आपकानजो ख्ूपदहै उस खरूपको हम | 
जानते है जिसके व्यि ( अर्थात्‌ यज्की सिद्धिके च्य ) आपकी इन््ादि 










नी है इत्यादि नियम आपने चाये है --अथवा जिसके चयि हृनदरादि 
` देवताओके रूप्‌ विरोषरूपसे आपने ग्रहण कयि है ] | २७ ॥ 








किन्तु धमेके जमु तीन ` ए । १ 


` देवतासम्बन्धी व्यवस्थाए्‌ है । [ इस खटमं यही देवता हे, अन्य देवता 1 


















इद  भागवतस्तुतिसंघ्रह | [अन्द 
 उर्पयध्वन्यक्षरण उशुछ्ेशटुर्गेऽन्तकोग्र- 
| व्यालान्िष्टेविषयस्रगतष्णात्मगेहोरुभारः । 
्न्द््भ्रे खलमृगमये सोकदवेऽज्ञसाथः ` 
पादौ कस्ते शरणद कदा याति कामोपयुष्टः 
तव॒ बरद वराङ्कावारिषहाखिरर्थं 
यपि अनिभिरसक्तेरादरेणार्हणीये 1 
यदि रचितधियं माविद्यरोकोऽपविदध ए 
जपति न गणये तखत्परसुग्रहेण ॥२९॥ 
यन्मायया गहनयापहतारमबोधा 
ब्ह्मादयस्तनुश्रृतस्तमसि खपन्तः । 


॥२८॥ 














प 1 








[व 


तदस्योने कहा--हे शरणद ! ( आश्रयप्रद ) जिस मार्गमे कोई 
व्िश्रामका स्थान नदष है, जो अनेक सङ्कटथरसे युक्त है, जहो 
काररूप उग्र सर्पं ताक रहा है, घ्ुधा-पिपासादि दन्द जिसमे गड्‌ 
जो दुष्ट प्राणियोसे भयावह है ओर शोकषूप दावागनिसे युक्त 
है, ठेते संसारमारभमे जाता इआ ओर विषयमृगतृष्णाके स्थि हरीर 
| | एवं गृहवती ममताके आस्पद्‌ ( पुत्र-कट्र, घन आदि ) के वोञ्चसे दवा 
इ तथा कामसे फडिति अज्ञानी जीका समूह आपके चरणोंकी शरण 
कव पावेगा {॥ २८ ॥ 
























पण्डे]  सत्ययुगकी खीखाणे 
नात्मञ्द्तं तव विदन्त्यधुनापि त्वं 
सोऽयं प्रसीदतु भवान्प्रणतात्मबन्धुः ॥३० 
= नेतत्खसरूपं भवतोऽसौ पदाथमेद ग्रहैः पुरुषो यावदीक्षेत्‌ । 1 
ज्ञानख चाथख गुणख चाश्रयो मायामयाद्वयतिरिक्तो यतस्त्वम्‌॥२१॥ 
इदमप्यच्युत विश्वभावनं वपुरानन्दकरं मनोच्शाम्‌। 
 छरविष्िदक्चपणेरुदायुषेसंजदण्डेरपपन्नमष्टमभिः ॥२२॥ 
यज्ञोऽयं तव॒ यजनाय . केन सृष्टो १ 
विध्वस्तः प्ुपतिना्य दककोपात्‌ | 


०००१५५८५ 








| नन्तकोटि जन्मके उपरान्त, अब भी ( अपनेमे अनुगत › आपके 
त्को नहीं जानते है । रसे आप शारणागतोके भित्र मेरे ऊपर 


 ब्रसनदों॥३०॥ 





ब्रह्माजी बोरे- पुरुष पदा्थोकि मेदका ग्रहण करनेवाटी इन्द्रिये 


जिस-जिस वस्तुका प्रत्यक्ष ऋरता ह वह्‌ द्वेयजात आपका खखूप नही ` 
। है; क्योकि आप ज्ञानके घटादिविषयिणी व्ृत्तिके, घदादिरूप अथैकेजओौर ` 
उसको ग्रहण करनेवाली इन्दियोके अधिष्ठान है, इसी कारण आपः. 







यारूप प्रपच्चसे भिन्न हँ ॥ ३१ ॥ 





बोटे--हे अच्युत ¡ जगत्‌का पालन करनेवाला, 


हमारे मन ओर चक्ुको आनन्द देनेवाा ओर दैतयोका नाश 
। केके व्यि उपर उठायी हई शब्युक्त आढ सुजाओंते युक्त ` 
आपका विग्रह उपपन्नही है । (प्रपद्धके समान अनिर्वचनीय ` 
नेसे अनुपपन्न नदीं है ) ॥ ३२ 1 






 छऋषिजोकी परियां बोी--े यञात्मन्‌ ! ब्रह्माजीने आपकी पूना = 
 करनेके च्थि जिस यज्ञकी पहटे सृष्टि कौ थी, आज शिवजीने दक्षके ` 
५९  करनेसे उसका विध्वंस्‌ कर दिया है इस कारण रमञ्चान 


























4 भागवतस्तुतिसंग्रहं [ अन & 











तं नस्त्वं शवशयनाभ शान्तमेधं 
 .  यज्ञात्मन्नलिनरुचा दक्षा प 
अनन्वितं ते भगवन्विचेष्टितं यदात्मना चरसि हिकमेनाव्यसे। ` 
विभूतये यत उपसेदुरीश्वरीं न मन्यते खयमलुवततीं मवान्‌॥३४॥ ` 
अयं त्वत्कथागृष्टपीयुषनचां मनोवारणः छेशदावाग्निद््धः। 
तृषार्तोऽवगाढो न सस्मार दावं न निष्क्रामति ब्मसम्पन्नवन्नः | २५॥ 
सगरे प्रसीदेश तुभ्यं नमः धीनिवास श्रिया कान्तया चाहिनः। 
त्वामृतेऽधीश नाङ्गम॑खः शोभते शीषहीनः कबन्धो यथा पूरुष्‌ः॥३६।! 














^-^ 


॥ भूमिके समान उत्सवहयीन इस हमारे यज्गको आप अपनी कमरतुल्य 
टृष्ठिसे पवित्र कीजिये ॥ २३ ॥ 











ऋषि बोटे--हे भगवन्‌ ! आपका आचरण अद्धृत है क्योकि आप 
स्वयं नाना प्रकारके कमं करते है, किन्तु उनसे छक नहीं होते । अन्य 
पुरुष सम्पत्तिकी प्रा्तिके ल्थि जिस रक्ष्मीकी सेवा करते ह वह र्षमी 


सिद्ध बोके--यह हमारा मनरूप हाथी हेशरूप दावानठ्ते दग्ध 

होकर ओर तषासे व्याकु हआ इस समय आपकी कथारूपी विद्ुद्ध 
अम्रतयूर्णं नदीमे प्रवेश्य करके परमानन्दका अनुमव करता इआ दावा- 
नल ( संसारतापर ) का स्मरण नहीं करता है ओं 









# 











ओर ब्रह्मेक्यको प्राप्च इए- 
1 २५. ॥ 


















परण्दे] सत्ययुगकीखीरार्ए = २५९ ` 


दृष्टः कं नो दग्मिरसदृग्रहस्सव प्रत्यग्द्रष्टा द्यते येन दृश्यम्‌ 


= माया दयषा भवदीया हि भूमन्‌ यस्तं षष्ठः प्वभिमासि भूतेः ॥३७॥ = 
रेयान तेऽन्योऽस्तययुतस्त्वयि प्रमो विश्वास्सनीक्ेन पथ्य आत्मनः। ` 
अथापि भक्त्येश तयोपधावतामनन्यव्स्यानुगृहाण वत्सर ॥२८॥ ` 


हे 


 जगदुद्धवख्ितिलये¶ु देवतो बहुभिधमानगुणयात्ममायया । 


(भ, क 


रचितात्मभेदमतये खसंख्या विनिवर्तितभ्रमगुणात्मने नमः॥३९॥ ` 


1, भागे ५ 1 ० तामा त न जमन ५१७ 


लोकपार बोरे--हे भूमन्‌ { जिस अनुम्राहकके अनुग्रहसे अन्तः 


` करणम सित रहनेवाढे इन्दो प्रपश्चके सव पदार्थं दीख पडते है रेते 
आप हलोगोसते नाञ्चवान्‌ पदा्थोको विषय करनेवाटी इन्दियेष्रारा क्या 
देखे ना सक्ते है? अर्थात्‌ नदद देखे जा सकते ¡ प्रभूते 
`  व्यतिस्ति भी अप जो प््चभूतोँसे युक्त-से प्रतीत होते है यहं ८ 
आपकीमाया है । ( यह आपकी माया ही ञ्ुद्धचित्त पुरुषोके स्थि 
द्र स्मूतिरूपते प्रतोत होती है । हम बदिर्ुव इन्दियवाछके ` 
स्यि जीवदूपसे प्रतीत होती है अतः आप इन्दियगोचर नदीं है )॥३७॥ = 


।  जगत्की उत्पत्ति, खिति ओर ख्यके स्यि प्राणियोके अद्ध्से ` 
विविध प्रकारके रज आदि गुणोसे युक्त अपनी मायासे आपने अपने ` 





 येोगेश्वरोने कहा--े प्रमो ! यह वात निर्विवाद हैकिजोपखह ` 
आपको अपनेसे भिन्न नदीं देखता अथवा पल्ल आपको समस्त जीवो ` 1 
प्रथक्‌ नहीं देखता उस अभेददर्खसि बढ़कर आपका कोप्रियनदीहैः 
` तथापि हे मक्तवरतसठ ! सामि सम्पूणं पुरुपा के कारणखूपसे प्रतिपादित ` 
॥ अट भक्तिसे आपका भजन करते हए हमटोगोके उपर कृपा कौनिये॥३८॥ 



























२६० ॐ च  भागवतस्ततिसं्रह [अण 
नमस्ते भितस्खाय धमादीनां च श्रतये । 
निशंणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदापरेऽपि च ॥ ४० ॥ 

यत्तेनयाहं सुमिद्धतेजा हथ्य वहे खभ्यर आज्यसिक्तम्‌ 
तं यज्ञियं पञ्चविधं च पश्चभिः खिष्टं यजुभिः प्रणतोऽसि यज्ञम्‌ ४१ 
पुरा कल्पापाये खद्रतयुदरीकृत्य विकृतं 
त्वमेवाच्यस्तसिद्‌ सलिर उरगेन्द्राधिश्चयने। 
पुमान्शेषेसिद्धहेदि विगरिताध्यात्मषदविः | 
सणएवाचयाक्ष्णोयःपथि चरसि भृत्यानवसि नः।।४२॥ 


नाति सा सा, 











1 प 


रब्दत्रहम ( अर्थात्‌ यज्ञश्रतिपादक वेद्‌ ) कहते है--स्गुणको 
खीकार करनेवाटे, धर्मक जन्मदाता, निगुण ओर जिसके यथार्थं खरूप- ` | | 
कोन मै (प्रमाणरूपवेद ) ओर न ब्रह्मादि ही जानतेदहै,पेसे आपको 
नमस्कारदहै॥४०॥ व 1 


[त 











अश्चिने क्ा--जिसके तेजसे प्रदीप्त तेजवाला इ मै यज्ञम 
श्ृतमिश्चित होमके पदार्थाकों उन-उन देवताजके समीप पर्हेचाता द, : 


१ 











` यज्ञपाख्का य्॑ञू्तिको, जिसका यजवैदके पोँच॑-पौच मन्त्रे पोच प्रकार- ` 
से पूजन किया जाता है, देसे आपको म नमस्कार करता्रं॥९१॥ 





बता वोटे-- प्रथम कल्पके अन्तम जिसने खयं रचे इए इस 








में रहनेवां 


मपदका अपने हृदयम विचार किया या, 








= 
ठि । ॥ 


^ ०३ 1. सत्ययुगकी खीखाप 
(0 १ ए  अंशांलास्ते देव मरीच्यादय एते 
| बहयनद्रा्या देवगणा रुद्रपुरोगाः । 
क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं यसय च भूम 


 सवन्माययार्थमभिपद्य करेवरेऽसिन्‌ ५ 
कृत्वा ममाहमिति दुमतिरुत्ष्थः स्वः) 
 किप्रोऽप्यसद्विषयलालख्प आत्ममोहं 

















4 स त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हताक्षः सख्य 
| स्वं हि मन्वः समिदभपत्राणि च 
त्वं सदसखविजो दम्पती देवता ध 
 अग्निहत्रं खधा सोम आन्यं पञ्चः ॥७५॥ 








त, 1 प थ ~ न 9 ५ ५८४ 


र्रर ब्रह्मा, इन्द्रादि देवगण आपके हयी अश्चावतार है । यह सम्पूर्ण 


. सवदा नमस्कार करते हँ ॥ ४२ ॥ 













र दता 41 १९॥ 


 ऋषविज, ्ीसदित यजमान, देवता, अग्निहोत्र, खधा, सोम, धृत ओर 





स्तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम ॥४३॥ 


(क युष्मत्कथासृतनिषेवक  उद्रयुदस्येत्‌ ।॥४४॥ ` 


गन्धर्व बोटे-हे भूमन्‌ ! हे देव ! ये मरीचि आदि चषि ओर ` 1 


जगत्‌ आपकी क्रीडका पात्रहै; इस कारण दहे नाथ ¦ एसे जआपकोहम ८.८ 


्ाधर बोटे--सव पुरुपार्थके साधन इस दारीरको पाकर मी यह _ ` 
1 पुरुष अन्यायकी तरफ़ ठे जानेवाटे अपने पूत्रादिसे अथवा 
 इद्धियादिसे तिरस्कृत होकर मी जापकी मायासे शरीरें श्रै ओरमेरा 
अभिमान करके दुःखदायी विष्योकी लाल्सा करता हैर अप्रकौ 
अगरृतकथाका सेवन करनेवाखा आपका सक्त तो पूर्वोक्त जपने मोहका ` 


\ 1 ब्राह्मण बोटे--आप दी यज्ञखलू्प है, अप दही यज्ञकी सामग्री | | ॥ 
धरृतादि है आप ही सव्र अग्नि) मन्त्र, समिधा, कुदा, यज्ञपात्र, सदस्य, ` 


















इर =  मागवतस्तुतिसंग्रह | [अगः 


ववं पुर मां राया महा्रकरो 
द्रया पिन वारणेन्द्रो यथा, 
स्तूयमानो नदद्धीक्या योगिभि- 
वयुजहथं  अयीगात्र यज्ञक्रतुः ॥४६ 
, सष प्रसीद त्वमखकमाकाह्नतं | 
देनं ते परिभरषटसतर्मणाम्‌ । 


` कीव्येमाने दृमिर्नाम्नि यक्ष ते 


1 यज्ञवि्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नमः ॥४७ 






































¢ हे वेदमूर्तं | हे यूपसहित एवं यृपरहित यज्ञरूप  वराहखू्प- 
धार ¦ सनकादि योगियादरारा स्तूयमान { ( एवं जिनकी स्तुति की जा ॥ 
रही है 1 ) गज॑ते इए आप सृष्टिक आदिमे परथिवीको रसातच्ते अपने ` 
दाते रखकर अनायास देसे निकाट ठये जैसे कि गजराज कमख्को ` 
सूडसे पकड्कर निकाठ्खतादहै॥४६॥ . | 
क हे येहा ! य्गके भ्रंश होनेते हमारे सत्कर्म नष्ट हो गये 










आप अपने दशनोकी इच्छा करनेवटे हमरोगके ऊपर प्रसर होदये । 


ओर इस यज्ञका उद्धार कं 





लिये, जिनके केवट नामोष्वारणसे यन्नोके सव 











७ | 














। इक-करित 


भ्रवक्त स्तत 





भक्ति य॒हुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहतासमलारयानाम्‌। ` 


 येनाज्ञसोल्वणयुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये मबहुणकथामृतपानमं्तः ॥ ` 












 नामकी दो जियाँ थीं । ुरुचिमे राजाका अत्यन्त प्रेम था, उसके उत्तम 


 राजाकी प्रीति विरोष नहीं थी । एक समयकी घटना है, उत्तम राजाकी 
गोदे बेडा था ओर वाख्क ध्रवने भी राजाकी गोदमें वैठनेकी हृष्छा की; 
किन्तु राजाने कहीं सुरुचि अप्रसन्न न ह्यो जाय इस भयसे घ्रवको गोदमे 


खायम्मुव मनुकरे पुत्र राजा उत्तानपादके सुनीति ओर सुरुचि ` ५ ५ 


` नामका पुत्र हआ ओर सुनीतिमे, जिससे धुव नामका पुत्रहजाथा, ` 


 नहींबैवने दिया । घुरुचि गवितातोथीदही, उस्ने पिताकी गोद 
कढनेकौ इच्छा करनेवारे अपने सौतेटे पुत्रसे राजके सामने ही ताना मार ` 
 । कर कहा-- त्‌. मेरी कोखसे उत्पतन नहीं हज है इसी कारणत राजाकी ` 


गोदमे वेठनेयोग्य नहीं है । यदितेरी रेसीहीडच्छाहो किैभी 









 बेठ सकेगा । 


७५५) 


घ्रवजीको ये वचन बाणकी तरह द्मे | उन्होने क्रोधं आकर 





1 


 बाल्कते कडा कि घुरुचिके कनके अनुसार श्रोहरिकी आराधनाकरो ` 





| राजाकौ गोदमे बद्र तो तपस्यके द्वारा करकी आराधना कर, मगवान्की ` 
अनुकम्पाषे दूसरे जन्ममें मेरे गभस उसनन द्येकर त. राजाकी गोदमे ` 


1 अपनी मांसे सत्र हार कहा । सुनीतिने दूसरा कोई उपाय नदेखकर 




































रदे भागवतस्तुतिसंथरह  [अ०६ 


तव तुक्षको सर्वोत्तम स्थान प्राप्त होगा । बह आराधना देसी पूर्णं हयेन 
चाहिये जैसे वग्हारे दादा खायम्धुव मलुने यज्ञोके द्वारा की थी । ईर 
स्वान्तरग्यापी है । तुञ्चको अपने आचरणसे ञ्जुद्ध॒ तथा अनन्य भक्ति- 
युक्त होकर अपने मनमे पुरूषोत्तम मगवान्‌कौ स्थापना करके उनकी सेवा 
करनी पड़गी 


` ध्रुवजी अपनी माताके विटापरूप किन्तु अपनी अभिटषाको सिद्ध 
करनेवाठे कथनको सुनकर अपनी ही विवेकिनी बुद्धिसे मनको वशा 
करके पिताके नगरे निकठ्कर चे गये । मार्गमे उनकी नारद जीसे 
भट हो गयी | नारदनीने कहा कि तुम्हे मोहके कारण अपमान 
असन्तोष हआ है । तुमको सञ्जना चाहिये किं संसारमे जो कुछ सुख 
या दुःख होता है वहं अपने कर्मासि मिल्ताहै ओर ई्रर-अनुकूढ इर 
जिना कोई उचोग सफर नहीं हयौ सक्ता । इसल्ि प्रारब्धसे जो कुर 
मि जाय उसमे हयी सन्तोष करना चाहिये । अपनेसे अधिकं गुणवाटेको 
देखकर प्रसन रहना चाहिये, उसकी निन्दा नहीं करनी चाहिये; कम 
 गुणव्पर दया करनी चाहिये, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिये 
ओर समान युणवाछेसे मित्रमाव रखना चाहिये, डाह नही करना = 
तुम्हारी माताने जो योगमार्गं वतलाया है वह कठिन है क्योकि 



















































(प्रन  सत्ययुगकी खीला १ ६ 
एकाग्रचित्त सगाकर भगवान्‌का ह्वी मजन करो । तदनन्तर नारदनीने 
उसको द्वादशाक्षर मन्त्र (ॐ नमो मगवते वासुदेवाय ›) का उपदेश 


` दिवा ओर भगवानूके ध्यान तथा पूजनकी विधि बतटाथी । पाठकोकि ` 
` ठछभा्थं उसक्रा यहयपर्‌ उल्टेख किया जातां हे | ^ 1 


न 


` ध्यानका प्रकार्‌ यह है--लान-रौचसे निदत्त होकर बुश आदि- ` 
के आसनपर वबेढठ्कर पठे कुछ समयतक प्राणायाम करै; उससे 
प्राण, इन्द्रिय जर मनकी चश्चल्ता कम हो नाती है । फिर धीरजधर- | 
| ` कर श्रीहार्का ध्यान इसप्रकार करे “भगवान्‌का सुख प्रसन है, उत्तम ` 
 ना्चिका, घुन्दर भुकुटी ओर मनोहर कपोट हैँ, समी जङ्ग अतिरमणीय ` 
है, अवश्या तरुण है,खाठ ओठ जर गुखबी रंग स्यि हृए विशाख्नेत्रहै 
वक्षःखल्पर श्रीवत्सका चि है, मेवसमान स्याम वर्णं "है, कण्ठ्मे वन- = 
माला धारण किय है, सुजा शङ्क, चक्र, गदा ओर प्रसते शोभित हैः ` 
{ ` मस्तकमं किरीट, कानोमें कुण्ड, युजदण्डामं बाजूबरन्द, हाथोँमे कड 
कण्ठे कस्तुभमणि शोभित हो रही है, पीताम्बर पहने हए है, चरणे 
` षन्दर नूपुर है ओर नख हीरेकी कनीके समान चमक रहै है रेसे 
भगवान्‌ मेरे ( पूजा करनेवायेके ) हृदय कमख्पर बैठे है ओर वह ग्रसु ५ 2 
| मेरी ओर प्रेमसे देखकर स॒सकुरा रहे है । | 


२ = ५ = 4 = 








| पूजनकी बिधि इस प्रकार है--उपासक भगवानकी शिटा,काठ 

जआदिकी वनी इई सूतिं या पृथिवी, जठ आदिपर परमेशवरकी भावना ५ 

1 करके ञजुद्ध जट) वनके पुष्प, फट, पत्ते दवा या तुल्सीसे उपर्युक्त दादश ` 
| ्  अक्षरवछे मन्त्रसे भगवान्‌का पूजन करे । 1 4. 









| ्रुबजीने नारदजीके उपदेशके अनुसार उपवास करके कमी बनके ` 
 कन्दमूढोको खाकर, कभी केव जक या केवर वायुका ही भक्षण करके ` 

एकाग्र मनसे मगवान्‌की पूजा की । रेस विलक्षण तपते ध्रवजीने प्राणोको ॥ 
` जीतकर ब्रहमका चिन्तन करते इए ओर अपने मनको सकर पदाथि 
यकर अपने हदयकमलढमे विजलीके सदश्च देदोप्यमान श्रीहरिको 























वदद. ` भागवतस्तुतिखंग्रह (० 
४ नि व्‌ 


1 फिर) समाधि उठकर अखं खोटीं तो उसी खूपको बाहर देखा जो 
: दयत भासित हओ था। 








धरुवजी भगवानूका दशन करके दण्डके समान उनके चरमे ट्ट 

गये । भगवानने उनको उठाया ओर अपने दिव्य शङ्कसे उनके कपोख्को 
1 छ दिया । इससे प्रुवजी दिव्य वाणीसे सम्पन्न होकर मगवान्‌कौ स्तुति 
; करनेख्गेजो इस प्रकरणके अन्तमं ट्िखी गयी है । तदनन्तर भगवान्‌ने 
प्रसन्न होकर ध्ुवजीकी कामनाके अयुसार्‌ उनको परम तेजखी अचटः 
 _ शयान दिया। 





इस ध्रकार ध्रुवजी पाँच ही मासम सिद्धि पाकर अपने पिताके 
पासं छौट आये । उनका माई मृगयामें मारा गया जर उनके पिता 
राजा उानपाद, ध्रुवजीको राञ्य देकर बनमे च्छेगये। ` १ ४ 

















ध्रवजीने सहस्रो वषं इस प्रथिवोमं राञ्य 
उपरान्त अपना अचल लोक पाया, जो अबतक ध्रुवलोकके नाः 








कया ममत्वेन शि 
४ ‰. ८ { म ५ १४ नि ड ~ (५4 
















घुवक्त सति “4 


योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसा 
(1 सञ्चीवयत्यखिलशक्तिधरः खधाश्ना । 
| अन्यांश्च इस्तचरणश्रवणत्वगादी- ८ 
५ प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥६॥ 
 , एकस्त्वमेव मगवन्निद मात्मशषक्त्या (1 
५ मायाख्ययोरगुणया महदाद्यशेषम्‌ । 

 खुष्वादधिश्य पृ्छतदसहुणेषु ` 
ननेव दारुषु विभावसुवद्विभासि ॥७॥ 








सम्पूर्णं शक्तिशाली जिन मगवान्‌ने मेरे भीतर प्रवेश करके ीन ` 
इहं मेरी वैखरी वाणीको ओर हाथ, पैर, कर्ण, वचा आदि अन्य इन्दियो- ` 

को अपनी चित्‌-शक्तिसे जीवित किया अर्थात्‌ पूवं संस्कारोको उद्वोधित- ` 
कर्‌ अपने-अपने व्यापारमं छ्गाया, रेमे आप अन्तयामी मगवानूकतो ` 
नमस्कार दहै॥६॥ ५ | 1 
 ( शङ्का--वाक्‌ आदि इन्दियोकी शक्तिको घारण करनेवटे बहनि ` 


1 1 । 








इस समस्त जगत्‌को उत्पन्न करके फिर उसमे प्रवे करके अन्तर्यामी ` ० | ५ 
एक ही आप उसी मायके विषयेोन्ुख देह, इन्द्रिय, देवता इत्यादि ` 
`  नानारूपसे परिणत इए युणोमे खित होकर जैसे एक ही अग्नि नाना 7... ; 



























३६८ भागवतस्तुतिसंबरह 1. 
 स्वदत्तया वयुनयेदमचष्ट विध्व ४ 
स्रः प्रबुद्ध इव नाथ मवस्पनः। 
~  तस्यायवभ्येशरणं तव पादमूलं ि 
`  विखयेते कृतविदा कथमातबन्धो |< ॥ 


नूं विथुग्धमतयस्तव मायया ते 
ये त्वां मवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः । 








अर्च॑न्ति कल्पकतरुं इणपोपमोग्य- = 
 सिच्छन्ति यस्स्परेज निरयेऽपि नुणाम्‌ ॥ ९। 


या गिश्तस्तयुभृता तव पाद्यञ्च 
ध्यानाद्धवजनकथाश्रवणन्‌ वा स्या 


त त्‌ सातम णव 








११११००५५ ५५५११ 


( जव ब्रह्म आदिका ज्ञान भी आपके ही अधीन है, तो अग्नि 
दि ज्ञान आदिशक्तिके घारणकता नही है, इसमे कहना ही क्या है. 
सा कहते है---) हे नाथ . साया इञा पुरुषं जायक्र जैसे देखता है 
वैसे ह्ये आपकी शरणमे आये दए ब्रह्माजीने आपके दिये हए ज्ञानसे 
इस जगत्को देखा } इस कारण हे आर्तबन्धो ! मुक्त पुरुषोदयरा सेवनीय 
आपके चरणोको, आपके उपकारको जाननेवारे मनुष्य 
सकते है १ यदि को$ रेसा करे तो वह कृतघ्र है ॥८॥ 


1 


(त्र कहते कि जो मेरे समान कामाथी भक्त ड वे मूढ है- 
इसमे कोई सन्देह नहीं है कि उन लोगोकी बुद्धि आपकी मायासे मोहित 
` से स्ति देववत समान सवर । 


[कि 11 





























सत्ययुगको खीखाप 


सा ब्रह्मणि खमहिमन्यपि नाथ मा मत्‌ ५ 
किं त्वन्तकाषिटुलितात्पततां विमानात्‌ ॥१०॥ ` 
भक्ति यहुः प्रवहतां सवयि मे प्रसङ्खो ५ 


भूयादनन्त  महताममराशयानाप्‌ । 
येनाजंसोल्वणयुरुव्यसषनं मवाच्धि 


नेष्ये  मवद्गुणकथागृतपानमत्तः ॥११॥ ` 
ते न खरन्त्यतितरां प्रियमीश्च मत्यं 
1 य चान्वदः सुतसुहद्गृहवित्तदाराः 
ये लन्जनाम भवदीयपदारविन्द ` 
 सौगन्ध्यदुन्धहदयेषु कृतप्रसङ्घाः ॥१२॥ ` 


पिता 

















॥ ७५१८०५० 


। कथा छुननेसे जो आनन्द मिट्ता है वह आनन्द फिर अपने आलमानन्द- ध 

खूप तहमं भी नहीं मिता । काठके ख्गसे छिन-मिन इए ( अर्थात्‌ ` 
पुण्योकरे समाप्त होनेपर्‌ खण्डित ) विमाने नीचे गिलेवराठे खर्गवासियो- ` छ 
को वह आनन्द मिडे यह वौसे सम्भव हयो सकता है १॥ १०॥ 1 












4 
जिनका हदय आपके चरणकमख्के घुगन्धमें दब्ध ह्ये गयां ८ 
























ह १ 


^ | ` भागवतस्तुतिखंग्रह | अण०्द 








`  तिर्थडनगद्विजसरीवृपदेवदेलय- 

`  सत्यादिभिः परिचितं 
स्प॑खिषठमन ते महदाचनेकं ` 

१ नातः परं प्रम वेनि न | यत्र वादः }१ 





कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृहन्‌ 
शेते  पुमान्खदगनन्तसखस्तदङ्क । 
यन्नामिसिन्धुरुटकाश्चनलोक्पन्न- ` 
गभे च्यमान्भगवते प्रणतोऽसि तस्मै ।।१४ 


त  . 























ताता ¶ स 


शङ्का--यदि तुम ( ध्रुव ) इतने ज्ञानी हो तो अभिमान धारण 
क्यो करते हो £ समाधान-) हे अज { हे परम ! गो-गरृगादि तियग्योनि, 





















^ 


नहीं देसे आपके बह्मखरूपको नद्य जानता है ( माव यहहे क्वि 


५४ 


रणसे ही मेरा अभिमान निवृत्त नदीं इआ ) ॥ १३॥ 


















सत्ययुगकी खीखा रीठा 





४] 
खं नित्यश्ुक्तपरििदधविश्चद्र आत्मा 
कूटख आदिपुरुषो भगवांरूत्यधीशचः 
`  यदूबुदधयवसितिमखण्डितया खच्छया ८ 
दरष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त अस्ति ॥१५॥ ` 
यस्मिन्विरुद्रगतयो ह्यनिशं पतन्ति 
विद्यादयो विविधशक्तय आपूर्यत 


विश्वमवमकमनन्तमाय- 
मानन्दमात्रमविकारमहं प्पे ॥१६॥ ` 






नाण १५११००१५ 





 ( शङ्का-मगवानूमे जीवसे क्या विोषता है १ इसपर कते ध 
दै) आप नित्यषुक्त है, जीव आपकी कृपासेसुक्त हेता हैः आप 
 अप्यन्त जुद्ध है ( जीव मलिन है), आप सर्वज्ञ है (जीव अल्प्च 
दहै), आप आला है ( जौत्र देहाध्यासी है), आप कूट्ख-- ` र 
अर्थात्‌ निर्विकार है ( जीव रकार है), आप आदिपुरुष है 
(जीव देसा नहीं है), आप रेरथयुक्त है ( जीव रेशर्यहीन है 1 
जाप तीनों शुणोके खामी है (जीव गुणोके अधीन है)। यह 
विलक्षणता इस प्रकार है कि आप बुद्धिकी नाना ्रकारकी अव्खयार्थो- ` 
क अपनी अखण्ड चैतन्यशाक्तिसे देखते है ( आर जीवम वहू राक्ति ` ध 
नहींहै)। इसे कारण आप ही जगत्का पालन करके व्ि यक्ञेके ` 1 
अचिष्ठाता है ( परन्तु जीव तो यज्ञादि कमेकि अधीन है) ह्न कारणोसे ` 
आप जीवसे विरक्षण है | १५॥ 1 ५ 



















 ( सविदोषरूपका प्रतिपादन करके निर्विरोषरूप्रका वर्णन करते ` 

दै) जिनमें मिनन प्रकारके खभाववाठी विया-अविधा जर शष्ि-संहार ` 
आदि अनेकों प्रकारकी शक्तियाँ रमसे या एक साथ रहती है, उती एक ` 

आय, आनन्दमात्र अविकारी त्र्य च 0 मै शरण ह जिनसे 








































सत्याशिषो हि भगवंस्तव पदञ्च 














माशीसलथा चु भजतः पुरुषाथमूर्तैः। 
 अप्येवमायं भगवान्परिपाति दीनान्‌ 
वाश्रेव वत्सकमलुग्रहकातरोऽस्मान्‌ ॥१७॥ 


[ता साते 


| हे मगवन्‌ ! पूर्वोक्त रीतिस्े आप ही पुरुषार्थ, इस प्रकार आपकी ` 
निष्काम बुद्धिस सेवा करनेवाले पुरुषके ल्यि यथपि परमानन्द 





























आपका चरणकमट राज्य आदिसे भी उक्ृष्ट परमार्थफ्ठ दै, तथापि हे ` 
आर्य ! ( लामिन्‌ ) अटु्रह केम तत्पर, जैसे प्रसूता गाय अपने 
जखदेको दुष पाती है ओर मेडिये इत्यादिसे उनकी रक्षा करती है ` 








पञ्चम प्रकरण 4 
फु थुः~क्‌{रेच्ः 


धराकेत स्तात 


नमः परस्मे पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने । 1 
नमः खसूपालुमवेन निधुंतद्रव्यक्रियाकारकविभ्रमोमये ॥२९॥ 
येनाहमात्मायतनं प्रिनिर्भिता धात्रा यतोऽयं गुणसगंसड्ग्रहः। । 
सएव मां हन्तुय॒दायुधः खराडपस्ितोऽन्यं शरणं कमाश्रये ॥३०॥ = ` 
य एतदादावसुजचराचरं खमाययात्माश्रययाषितक्येया। ` 


स 


मायासे नाना प्रकारके खशू्पोको खीकार करके धारण करनेवरे ` 


अतएव सगुणसे प्रतीत होनेवाटे परम पुरुषको नमस्कार है, जिन्हें : ¢ 
` अपने खषूपका अनुभव है, इसयिये महाभूत, इन्द्रिय ओर देवताअकि ५ ५ 


समृहरूपी शारीरका मोह ओर उसी कारण. होनेवाटे रागदेष-काम- व ह 


जिसमे यह जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्धिजका समूह रहतादहै 
वही खतन्त्र--८ मगान्‌ ) आप हाथमे अख उठाकर मेरा वध करनेको ` 


उदयत ह, तो अव मँ ओर किसकी शरणमे जा १ ॥ ३० ॥ क 
जिन भगरानूने अपनेमे रहनेवाटी ओर अचिन्त्य अपनी मायासे ^ 
र-जङ्गमरूप संसारकी पठे सृष्टि की दहै, उसीसे आप इसकी 





















भागवदस्वुतविसंब्रह  [अण्द्‌ 








तयैव सोऽयं किर गोपधतः कथं लु मां धरमेपरो जिघांसति ॥२१॥ 
= नूलं बतेशख समीदितं जनैरतन्मायया दुजंययाङ़तात्मभिः । ` 
न लक्षयते यस्त्वकरोदकारयदयोऽनेक एकः परतश्च ईरः ॥३२॥ ` 
सर्गादि योऽखाुरुणद्धि शक्तिभिर्रव्यक्रियाकारक्चेतनात्मभिः। 
तस्मे सशन्नदरनिरुद्रशक्तये नमः परस्मे पुरुषाय वेधसे ॥३३॥ 
सवै भवानास्मविनिितं जगदधतेन्द्िान्तःकरणात्मकं बिभो । = ` 
` संखापयिष्यत्न मां रसातलादभ्युजहाराम्भस आदिष्करः ॥२३४॥ 


















1 # णि ज भक 


रक्षा करनेके निमित्त प्रवृत्त हए है, आशर्यं है, रसे घर्मपरायण आप 
मेरा वध करनेके स्यि क्यो उयत इर है?॥ ३१ 


निश्चय हयी यह आश्वर्यकी बात है किं जिसने पहले ब्र्माको उन्न 
किया ओर फिर उसके दारा इस विश्वकी रचना करायी । एेसे आपकी 
दुजय मासे विक्षिप्त पुरुष यह नहीं जान सकते कि आपकी क्या 
कमक ह्ला ह ।॥२२॥. ५ ध 



















जैसा उपयुक्त हो वैसा अपनी राक्तियोका व्रिकास या निसेध करते 
उन अन्तयामी महापुरषको नमस्कार है ॥ ३३ ॥ 

















पर्प]  सत्ययुगकीखीटार्पै ३७५ 


स वीरमूर्तिः समभूद्धराधरो यो मां पयस्युग्रशरो जिधांसति ॥२५ 


~ | | त च्ल जनी हितमीर्वराणामख्िषेस्तट्णसगमायया | 2: 
न ज्ञायते माहितचित्तवतममिस्तेस्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः॥ ३६ 


ता 


(किः 


रक्षके च्यि अवतीर्ण, मेरे उद्धारक आप आज थोडे-से जरूप 


निमित्तके व्यि मुञ्चे तीखे शरसे मारना चाहते है, यह वडी विचित्र 
वात है ॥ ३५॥ 









^ गुण उ्पन्न करनेवाटी भगवान्‌कौ मायासे मोहित चित्त हमारे समान 
 अत्पज्न प्राणी जिनकी वेष्ट नहीं समश्च पाते उन वीर यद्रखी 
 प्रयुको नमस्कार है॥ ३६ ॥ 
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राजा मडकी छः पीदियाँ इस प्रकार चीं । मनु, उत्तानपाद, धुव, 
प्रियव्रत, अङ्क ओर वेन एकके पीके एक इए । वेन बडा पापी था-- 
ऋषियोने उसको अपने शापसे मार दिया । तदनन्तर राजाकरे अभावमें 
|  प्रजाको बड़ा कष्ट इभ । जो वख्वान्‌ था उसने दुवल्को दबा दिया 
ओर जो चोर-डावरू्‌ थे उन्होने टट -पीट करना आरम्भ कर दिया अन्तम 
` अनेक कष्टो तंग आकर छषियोने योग्य व्यक्तिको राजा बनाना चाहा । 
 वेनके कों पुत्र नदीं था जौ उसके पश्चात्‌ राजसिंहासनासीन होनेके 
` द्यि निर्वाचित होता । तत्र ऋषिर्योने मृत वेनके शरीरका मन्न किया । 
` उससे पहे तो एक काला छोटा कटिरूप पुरुष निकट, जिससे 
नेषादवंश्च चला | तदनन्तर उसके बाहओंसे एक दिव्य पुरुष ओर 


एक खी निकली | वह पुरुप विष्णका अंरावतार प्रथ था ओर खी टक्ष्मीका 


# 


अवतार अचि थी । यद्य पर्‌ इन दोनोकी उसत्तिमें शङ्गा करनेका को 
कारण नही है, क्योंकि अवतारोका जन्म ही अङुतग्रकारसे होता है । 
वृसिंह मगवान्‌का प्रादु्माव एकर खम्भेसे हआ था, उनका आधा चरीर 
रुषका ओर आघा सिंहका थां | 
















{3 
[ति 







(1. ०५] ` सत्ययुगकी टीखर्प ३७9 


तदनन्तर प्रथिवी अन्से समद्र हो गयी ओर प्रजा आनन्दसे रहने 
ख्गी । राजा प्रथने निन्यानवे ( ९९) अश्वमेघ यन्न किये । जब सौं 


६ यन्न पूणं होनेको था तव इन्द्रने कई विघ्र कर उसे पूर्णं होने नद्य दिया 


+ उसको भय इजा कि व्ही यह मेरा इन््रपद न छीन ठे | बह य्ञके 
|  अश्चको चुरा ठे गया । प्रथुकेपुत्रने उसको द्द निकाला । अन्तमेइन्द्रने ` 


 यक्ञको न्ट करनेके छ्यि कूटनीति रची जो अविवेकी पुरूषोँको भटी ` 1 


प्रतीत होती है| 


इनके इस निन्दित कर्मको जानकर राजा प्रथु क्रोधयुक्त होकर  . ` 


ॐ उसका वध करनेके च्यि तेयार हो गये । विजने राजके करोधको 

शान्त कनेक व्यि मन्त्रे इनद्रके आवाहनका प्रयोग किया । इस ` 

| समय व्रहमाजौ बह उपस्थित हए जर उन्होने ऋषिनोते कहा किरेसा 
| मत करो क्योकि यज्ञके दारा इनद्रकी ही आराधना की जाती है [सकट 


दवता इन््रके हाय, पर आदि अङ्ग है । इस कारण यह वध कनेयोग्य नही 
` है । यह यज्ञनामक इन्द्र साक्षात्‌ मगवानका अवतार है । इससे मित्रता ` 


करना ठीक है। तदनन्तर ब्रह्माजीने राजा प्रथु इतना भौर कहा कि 1 
ठम मो्षमागकरो जानते हो इस कारण निन्यानवे यज्ञे तुमको सन्तोष ` | 
करना चाहिये । जिस कार्यम देव विघ्न करता है उसको सिद्ध कसनेका ` 


य॒दि मनुष्य उच्ोग करने ठगे तो उसका मन कोधके वशमे हनेसे धर (८ 
मोहम पड जाता है | देवका त्रिगाडा हआ कार्य कदापि ठीक नदहीहो स्कता। ` 


इस कारण तुम इन्द्रस मंत्री कर सये । यदि तुमको सौ यज्ञ पूरे न होनेसे 
कोई फक न भिल्नेकीदङ्काहोतो हमारी प्रसन्रतापे इन ९९ यज्ञे 
वही फट मिटेगा जो ससे मिलता है। राजा परथुने ब्रह्माजीका उपदेश ` 


मान छिया ओर यन्न करनेका आग्रह छोडकर अवश्थख्लान कर छया | 


उसी समय यज्ञके अधिपति विष्ण भगवान्‌ इन्द्रके साथ वह ओआ पर्चे |. 
उन्दने र राजाको समाया कि तुम अपनेको प्रथक्‌ ओर इन्द्र- र, 
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` व्यापक, आवरणरहित शौर दिव्य है । रीर मटन, जड, सगुण, 
= परिच्छिनि ओर विनाशी है | इस प्रकार आत्माको जाननेवाडा परुष ॥ 
देहके सुल-दुःखादि विकारोसे किति नदीं होता, क्योकि उसका मनब्रहममैः ` 
` दीन रहताहं। जो परुष निष्काम मक्तेसे मेरी ( भगवान्‌की ) आरा- 
धना करता दहै, उसका अन्तःकरण जुद्धह्लो जाता है । ओर चित्त 
` द्र हयोनेपर वह ब्रह्मपदको पा जाता है । हे राजन्‌ ! तुम मेरा ही 
ध्यान करते हवए्‌ प्रनापाटनद्प अपना कर्म करो | अव इन्द्रका अपराध 
क्षमा करो । यह इन्द्र ओर तुम दोना मेरे द्वी अरप उत्पन्न हए हये इस ४ 
कारण यह इन्द्र॒ अपनेसे ही आप क्षमा मोँगता है | जव प्थुका वैर 
 भावहट गया तव मगवानूने उससे कहा किम तेरे ऊपर प्रसन्न ठ 
वृर मोग । | 

























राजा परथुने भगवान्‌का विषिपूर्थक पृजन किया ओर स्त॒तिकी जो 
इस प्रकरणके अन्तमं ल्खिी गयी दहे । राजा पथते यहो वर मगा कि 
मेरे क्णोमिं दश सहर कणेकि वर आ 
सनता र| भगवानूने यदी वर 
 सदावनी रहेगी। 























(1 





ङ्त स्तात 


 वबरान्विमो तदरदेशराद्घुधः कथं वृणीते गुणविक्रियात्मनाम्‌ । ५ 

`  येनारकाणामपि सन्ति देहिनां तानीक्च कैवल्यपते वृणे न च ॥२३॥ ` ५ 
न कामये नाथ तदप्यहं चिन्न यत्र युप्म्रणाम्बुजासवः 4 
महत्तमान्तहेदयान्धुखच्युतो विधत्छ कणायुतमेषमे वरः ॥२४॥ ५ 
स उत्तमश्टोक महन्युखच्युतो मवत्यदाम्भोजसुधाकणानिरः। ` 1 
\ (८ = स्प्रतिं पुनरविस्म्रततस्ववत्मनां इयोगिनां नो वितरत्यलं वरैः ॥२५॥ = ` 


जानति क 

















(0 हे विभो! हे इश | वर देनेवाठे ब्रह्मा आदिके भीरदैश्वर आपसे 
 क्ञानी पुरुष देहमे अहङ्कार रखनेवाटे प्राणियोके मोगने योग्य विषयरूप 
 वरदानोको कैसे मोगेगा £ अर्थात्‌ कभी नही मोँगेगा । अतः हे कैवल्य ` 
पते ¦ नरकमं रहनेवरे प्राणियोके च्थिभी जो विषयभोग सुख्महै 
4 उनको मै आपसे नदीं माँगता ह ।॥२३२॥ | 1 
(क्केवल्यपते' यह सम्बोधन करनेसे यह न समञ्लना चहियिकि मै 
मोक्षपद मागता) हे नाय | अपकरे भक्तोकि हृदये मुखद्मरानिकडा 

 इआ आपका चरणकमल्का मकरन्द ( आपकी कथाङूप अमृत ) जिस ` 





1 ज 


जो दश सह कर्णोमि ह्यो सकती है)॥२४॥ ` 9 
ह श्रेष्ठ कीतिंवटे प्रमो | मक्तौके सुखसे निकटा इजा ` 
आपके चरणकमटमकरन्द्रणते मिश्रित वायु तचक्ञानकरे मार्गको भूढे ` 
इए हम कुयोगियों अथत्‌ चच्चटचित्तवाटौको आपके तच्वका स्मरण 

देती हैः इस कारण कथाश्रवणरूप वर ओर बरसे 




























३८० `  भागववस्तुतिसंग्रह = [अ०६ 
यश्च: शिवं सुश्रव आर्यसङ्गमे यद्च्छया चोपधृणोतिते सञ्रत्‌ । 

फथं गुणज्ञो विरमेहिना पशु भीयेखवतवरे गुणसंग्रहच्छया ॥२६। 
रथा मनं त्वाखिलपूरषात्तमं गुणालयं पकर रारसः। 
अप्यावयोरेकपतिस्पधोः कलिनं स्यात्छृतत्वचचरणेकतानयोः २७ ` 
जगजनन्यां जगदीश वेशसं खादेव यत्कर्मणि नः समीहितम्‌। ` 
करोति फल्वप्युरुदीनवत्सलः ख एव धिष्ण्येऽभिरतसख कि तया॥२८॥ 


पणा, ण्‌ त 1 ज । थि जा ०००० १५ 








मा ७ 





त न, नेम्‌, १८५०४ 


हे मङ्गलकरं | श्रेष्ठ पुरुषोके समागमम आपके कल्याणकारी 
यको एक वार अन्य प्रसङ्खसे मीजो कोई सुन ठे यदि बह गुणज्ञ हो 
तां सवेगुणसम्पनन रक्ष्मीजीने समस्त पुरुषाथोकी प्रा्िकी इच्छसे जिसं 
यका श्रवण करनेके ल्यि वर मोगा, रेसे आपके यको सुननेसे वैते 
विरत होगा १ यदि आपके यशको सुननेसे विरत होगा तो पञयुदही 
हग, पद्युका छोडकर दसय कदापि पिरत नह्य हो सकता ॥ २६॥ ` 


( मे स्ष्मीजीके समान अन्य वरोका त्यागकरर आपका भजनरूप 
वर्‌ मोगता द्रं ठेला कहते है-) इस कारण मै भी षमोक्रे सद्य सः 
गुणक स्यान आप पुरपोत्तमका भजन कष । (किन्तु प्रार्थना यह है कि) 
यथा एक ही पतिको मजनेवाटी दो सौतं कठ करती है, वैसा करं 
क साय आपकी सेवा करनेवाठे मेरा ओर लक्ष्मीजीका न हो ( भाव 
यह हे वि जसा कट्ह॒ यज्ञ करनेमे इन्द्रका ओर मेरा ८ प्रथुका ) 









































^ ०५ ] ८ ` सत्ययुगकी लीटर क ३८१ 4 
भजन्त्यथ त्वामत एव साधवो व्युदस्तमायायुणविभ्रमोदयम्‌। ` 
` भव्यदाजुखरणादहते सतां निमित्तमन्यद्धगवनन विरहे ॥२९॥ 

मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं वरं वृणीष्वेति मजन्तमात्थयत्‌। ` 1 
 वबाचाजुतन्त्यायदि ते जनोऽसितः कथं पुनः कमं करोति मोदितःर ` 
त्न्माययाद्धा जन ईश खण्डितो यदन्यदान्ञासत ऋतात्मनोऽवुधः ५ (८ 
₹  यथाचरेद्रालहितं पिता स्मयं तथा तमेवा्ईैसि नः समीहितुम्‌॥३१॥ ` 





ज ०००५ १ 


^^ > "~ नम के ॥ 


| : हे मगवन्‌ | इस कारण साधु पुरूष (ज्ञानी) जआपकोदहीमजते 
` दै जिनकी कृपासे मायके गुणका ( श्रसका ) उदय नाको प्र्षहो ` 
। जातां है, सनर्नोका आपके चरणके स्मरणके सिवा कोई ओरफ्ठहो ` 
। रेसाहमनहीजनते॥२९॥ ६ १ 
आपका मक्तोसे कहना कि "वर॒ मोगोः जगतको मोहित करना 

` है । आपकी रननषप वेदवाणीसे यह जीव यदि वधा दह्रजानदहोतातो ५ 
यह सर्वदा फड प्रानेकी इच्छसे मित होकर क्यो कर्म करता (माव 
`  यहहै करि केवल वर मगः कहनाही नषींकिन्तु वेद॑ भीपख्के 
 भ्रल्येमनसे सकाम पुसपोको मोहित करता है ) | ३० ॥ 











हे श्छ | निश्चय करके यह अज्ञानी जीव आपकी मायासि प्के 
| यथारथरूपते यक्‌ किया गया है, कर्योकि आपसे मिन पुत्र वित्तादि 
आसक्तं जा है । इसच्यि जैसे पिता पुत्रोकी प्रा्थनाके बिना ही उनका | ्‌ 
८. हित करता है वैसे जापको भी हमारा हित करना चाहिये ॥२१॥ ` 


1 


# वेगुण्यविषया वेदा ` निखेगुण्यो मवाजजैन। 

































तं दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया! 


। एकान्तभक्त्या कोवाञ्छेत्पाद्‌ पूरं बिनाबहिः॥ ` ` 


| राजा पृथुने क हजार व्पौतक वड़ो योग्यतासे राज्य किया | 
अन्तमं राज्यका मार अपने पुत्र विजिताश्चको सौँपकर वह वनम चर 
गया । विजिताश्चका पुत्र हविधान हआ ओर उसका प्राचीनवर्दिनामक ` 
पुत्र हआ), प्राचीनवदहिके श्रचे' नामसे प्रसिद्ध ददा पुत्र इए । प्रचेताओनि 
पिताकी आश्ञाके अनुसार उत्तम पुत्र उत्पादनके व्यि रिवजीका आराधन 
किया । शिवजीने प्रसन्न होकर उनको एक पवित्र मंगल्कासै, श्रेष्ठ ओर 
`  भगदत्‌-खरूपको प्राप्त करा देनेवाद स्तोत्र बता दिया जिसके जपनेसे 

सिद्धि मिटती है । यह स्तोत्र इस प्रकरणके अन्तमं छख दिया गया है | 
्रचेताओंने १०००० वष॑तक समुदरमे खड़े होकर रिवजीकी आज्ञाके 
अनुसार तप किया । तदनन्तर उनको भगवान्‌ दर्जन इए । उ 
मगवान्‌की स्तुति की, वह भी इस प्रकरणम छ्खिदी गयी 

















































ससुद्रसे बाहर आनेपर उन्होने मारिषा नामवाटी कन्यासे षिवाह 
या । सवके समान खमाव होनेके कारण एक दही कन्यासे दा 
पि रिषासे उनको एक पुत्र इआ । पुत्रका 





प्रचेताओंका विवाह हआ । मा 











जितं त आत्मविद्धुयं खल्तये खल्तिरस्तुमे। = ` 
| भवता राधसा राद्धं सर्वसा आत्मने नमः॥ ३३॥ ५ 
। नमः पङ्कजनाभाय भूत्मेनद्ियात्मने। ` । 
> वासुदेवाय शान्ताय कूटाय खरोचिषे॥ ३४ १ 
 सङ्कपणाय घ्वक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च | 4 
नमो विश्चप्रोधाय प्रधुघ्नायान्तरात्मने॥३५॥ ` 


नमो नमोऽनिरुद्राय हषीकेशेन्द्रियास्सने । ४ 
नमः परमह्ताय पणाय नितात्मने ॥ २६॥ 


ताता ५५ प का नि 


हे भगवन्‌ | आत्मक्ञानि्योमे श्रेष्ठ पुरुषोकी परमानन्दपरापिके लि 
आपने अपना उत्कर्षं प्रकट किया है । आपके प्रसादसे मुञ्चे भी आनन्द 
ग्राप्त ह्ये, आप्र परमानन्दरूपसे नित्य थित हं, इस प्रकार सर्वात्मदप 
 :;. आपको नमस्कार है ॥ ३३ ॥ 




















समस्त लोकोके कारण आपको नमस्कार है तथा स्थूल-मूत, ` 







1 5 १  अव्रिनाशी ओर विश्वका संहार कःनेवारे ( अहङ्कारके ` 
अश्िष्ठाता ) सङ्कषणको नमस्कार है । जिनसे विश्च प्रबुद्ध होता है न 
देसे बुद्धिके अधिष्ठाता प्रचुप्नको नमस्कार है ॥ ३५ ॥ =. 

























, ३८४ ५; भागवतस्तुतिसं्रह [अणे 

 खर्गापवणंद्राराय नित्यं छविषदे नमः 

नमो दिरण्यवीर्याय चातुसेत्राय तन्तवे ॥ ३७ 

नम॒ ऊजं इषे त्रय्याः पतये यज्ञरेतसे । 

ठृपिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने ॥ ३८ ॥ 

|  सर्वसात्मदेहाय विशेषाय खवीयसे। ` 

,  नमसचैलोक्यपाराय सदओजोबलाय च॥३९॥ ` 

अथलिङ्गाय नमसे नमोऽन्तर्बहिरात्मने। 
नमः पुण्याय लोकाय अद्ष्मै भूरिवर्चसे ॥४०॥ 

प्रवृत्ताय निचृत्ताय पित्रदेवाय करमणे । 

नमो धर्मविषाकाय मत्ये दुःखदाय च ॥४१ 


मो ण १०१०८७०० १०५५०११ 











तिति तामि सा ०७११५०१० 





1111) 


खग ओर मोक्षके द्रारभूत नित्य शुद्ध अन्तःकरणमे सित, चातु- 


हेत्रिके साधन अग्निरूप आपको नमस्कार है| ३७ ॥ ^ 
४ पितर ओर देवताओंके अन्नरूप ओर सोमरूप तीनो वेदोके 
अधिपति ( श्रीहरि ) को नमस्कार है। सब प्राणियोको तृधि देनेवाठे 
सर्वरसाप्मक जल्प जापको नमस्कार है ॥३८॥ 
सव प्राणिर्योके व्यष्िदेह ओर विराट्देह प्रथिवीरूप आपको 
नमस्कार है । जो प्राणद्पे तरिखोकीका पाटन करते है, ओर जो मन, 








































प्र०६ | छ सत्ययुगकी खीटार्प ३ 


नमस्त आशिषामीश्च मनवे कारणात्मने । 

नमो धमाय बहते कृष्णायाङ्कण्टमेधसे ) 
पुरूषाय पुराणाय सांख्ययोगेशराय च ॥४२॥ 

शक्तित्रयसमेताय मीदुषेऽ्ंङ्ृतार्मने । 
चेतआ्तिरूपाय नमो वाचोविभूतये ॥४२॥। 


4 


? देनं नो दिदकषुणां देहि भागवतार्चितम्‌) 
| सूपं प्रियतमं खानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्ञनम्‌ ॥४४॥ 






लिगप्राघ्रडवनस्यामं सर्वसौन्दर्यसंग्रहय्‌ | 
चायायतचतुबाहुं सुजातरुचिराननम्‌ ॥४५।। 









11 क त 


- हे हदा ! सव्र कामनाओंके कारणद्ूप सर्वज्ञ ( अथवा मन्त्रह्प ) ` 

आपको नमस्कार है, (अव्र विष्णुख्यसे प्रणाम करते हँ) जो परमघर्मखूप 
। ह जिनकी ज्ञानराक्तिका कोप नदीं होता है उन पुराणपुरष एवं सांस्यथोग- ` 
वेः प्रवतक श्रीकृष्ण मगवान्‌को नमस्कार है ॥ ४२॥ 












५. कत्ता कम, करण इन तीन शक्तियाँसे युक्त अष्टङ्काररूप रद्र ५ ॥ 
1 खरूप आपको नमस्कार है । ज्ञान-क्रिया-शाक्तिरूप जिनसे अनेक ` 
भ्रकारकी सष्टि होती है रेसे ब्रहमखदूपर आपको नमस्कार है ॥ ४२॥ ` 











1 आपके ददानकी इच्छा करनेवाटे हम खोगोको आप भक्तोसे पूजित | 
 : अपने प्रियतमरूपका ददन दौजिये जो कि सव इद्धियोको अपने गुणोतसे ` 










ध ब्म ` ` ख्पका नव शछोकोसे ( अथात्‌ ४५ से ५३ तक). र 
है--) जिनका व्ा्तुके न्दर श्याम मेधके समान 




















३८६ = भागवतस्तुतिक्ं्रह = [अ० ६ 
पद्मकोशपलाशाक्षं सन्दरभरूसुनासिकम्‌ । ` 
सुद्विजं उकपोखास्यं समकर्णविभूषणम्‌ ॥४६॥ 
प्ीतिप्रहसितापाङ्गमलकेरुपश्ोमितः 
सत्पङ्कनकिञ्चश्कदुकूलं भृषटद्कण्डलम्‌ ॥४७॥ 
र्फुरत्किरीटवररयहारन्‌ पुरमेखरम्‌ 1 
राद्धचक्रगदापक्रमालामण्युत्तमद्विमत्‌ ॥४८॥ ` 
पिहस्कम्धविषो विभ्रस्सौमगग्रीवकौस्तुभम्‌। ` 
भियानपायिन्याक्षि्ठनिकषारमोरसोष्टसत्‌ ॥४९॥ 
ररेचकपंविश्रचरिवस्युदरोदरम्‌ 
प्रतिसङ्क्रामयद्धिर्वं नाभ्यावतगभीरया ॥५०॥। 


७७८१५५१ ५५५ नि 

















वा ७००५१०१० 


जिनके वम्के कोद एवं पत्रके समान लर रेवायुक्तनेत्र है, जिनकी 
भो, नासिक्रा, दत ओर कपोक ये सव-के-सव्र मनोहर है, दोनो कान 
समान होनेके कारण अल्ङ्कारके समान जिनकी रोमा वदा रहे है |४६॥ 


जो प्रसनता सूचित करनेवाठे कटाक्षसे एवं धुरा केरा 














देदीप्यमान किरीट ओर कड़े, हार, नूपुर आदि आचूधण तथा 
द्व, चक्रः गदा एवं कमर-माटकी शोमासे युक्त ह ॥ ८ ॥ 
जो सिंहके समान कर्धोपर्‌ प्रभा धारण कर रहे है ४ 
उसका सौन्दय वदढनेव्ाखी कौस्तुममणिकी माटा शोभित हो रही है ओर ` 
















` भरण्दे]  सत्ययुगकी खीखार्णै ८७ 
रयामभोण्यधिशोचिष्णुदुङुलखणमेखलम्‌ 
समचावंडप्रिजङ्गोरुनिश्नजादुसुदशेनम्‌ ॥५१॥ 


प (न 


पदा शरत्पञ्जपलाश्चरोचिषा खदु भिर्नोन्तरषं विधुन्वता । 





 एतद्रुपमदुध्येयमात्मलयुद्धिमभीप्सतम्‌ । 
यद्ध क्तयागोऽमयदः खधममदुतिष्टताम्‌ ।(५२॥ 


 भबान्भक्तिमतारभ्यो दुलभः सवदेहिनाम्‌ । 
 खाराज्यखाप्यमिमत एकान्तेनात्मविद्रतिः ।॥५४॥ 


ण, काणतम नाता 


जौ स्यामवणं कटिमागमे अधिक रोचक प्रतीत हयोनेवाठे पीताम्बरके ` 
उपर छुवणंकी मेखला धारण किये है जिनके दोनों चरण, जंघा ओर 
ऊरु समान है, घुटने नीचे होनेसे जो खुन्दर है ॥ ५१॥ 








4 ( इस प्रकार ) हे गुरो { आप अक्ञानियोके मागप्रदडाक गुरु 
शरद्च्छतुके कमट्दल्के समान कान्तिमान्‌ नखोकी प्रभासे हमारे 


प्रदृश्य खीयमयास्तसाध्वसं पदं गुरौ मागगुरुत्तमोजषाम्‌ ॥५२॥ 


५ | | अन्त कृरर्णम सित अरणस्य अज्ञान्‌ ट्र क्.रनेवाे टीपरूप चृरण- | । । 9 ध 1 
| वे दारा भक्तोके संसारभयको इर करनेवाछे अपने खसूपको 1 ६ ५ ८ , ५ 





अन्तःकरणकी द्धि चाहनेवाढे पुरुषको आपके उपर्युक्त रूपका ध्यान व ५ 


करना चाहिये । व्योकि इस खख्पमे हयोनेवाटा भक्तियोग आपकी सक्तिरूप 
खधमका आचरण करनेवारे पुरुषोकों सोश्च देनेवास है ॥ ५३ ॥ 


खगम जिनका राज्य है, देसे इन्द्र भी जिनकी प्राततिकी 
५ ५ अभिलाषा करते है, जो एकान्ततः विरक्त आतमज्ञानीको प्राप ह्नोने यं 


हैट आप यथपि सव देहधारियोंको दुर्दम डतो भी भक्तिमान्‌ । 
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। तं दुरशध्यमाराध्य सतास्पि दुराषया। 

र. एकान्तभक्त्या को वाज्छेत्पादमूटं विना बहिः ॥५५॥ 

५ थत्र निर्विष्टमरणं छृतान्तो नाभिमन्यते ! 
विश्वं विष्वं सयन्यीयशौयविस्पूमितभ्रवा ।।५६॥ 
क्षणार्धेनापि तर्ये न खगं नापुनभेवम्‌ । 
मगवत्सद्धिसङ्गसख्य मत्यानां किमताक्षिषः ॥(५७॥ 

अथानघाङ्घ्रेस्तव कीति तीथयारन्तवंहिःस्रानविषृतपाप्मनम्‌ | 

तेष्वयुक्रोश्चसुसचचश्चीलिनां खात्सङ्गमोऽनुग्रह एष नस्तव ॥५८॥ 

न यख चित्तं बहिरथविभ्रमं तसो गुहायां च विशुद्ध माविशत्‌ 


1 

















न १ १ 
मन 


सतपुरूषेके च्यिभी जौ दुष्प्राप्य है देसी एेकान्तिक अट्ट भक्तिसे 

मी जिनकी आराधना करना कठिन है, उन सगवान्‌की जराधना करके 

कौन पण्डित पुरुष आपके चरणतट्को छोडकर बाहर वरिषयोमे प्रीति 
१५५४ 4 र 
अपने भ्रमाव ओर उत्सहसे श्चुभित इई केवर ( टे इई ) भ्रुरी- 

से सकर सृष्िका ध्वंस करनेवाला काट, भगवानूके चरणतल्की शरणमे 
गये हए पुरष्रका तिरस्कार नदीं कर सकता ॥ ५६ ॥ ८ 


| ` भ आपके मक्के आधे क्षणक्रे मी सत्सङ्ग्ी खग अथवा मोक्षसे 
भी तुख्ना नहीं कर सकता फिर मनुप्योके राञ्यादिककी तो गणना हयी क्या 
आप हमारे उपर यह अनुग्रह कीजिये किं हमारा उन परूपेमे ` 
कीर्तिरूप जटमं क्रमः 
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यद्धक्तियोगाुगृहीतमञ्सा यनिर्विचष्टे नलु तत्र ते गतिम्‌ ॥५९॥ 


 भूतेन्द्रियान्तःकरणोपरुधितं बेदे च तन्त्रे च त एव कोविदाः ॥६२॥ 










६ 


, 


यत्रेद्‌ ज्यञ्यते बिश्व बिर्वसिन्नवभाति यत्‌ । 
तच्च र्म परं ज्योतिराकाशमिव विस्तृतम्‌ ॥६० 


या स्यद्‌ पुरुरूपयासूजद्धिमातं भूयः क्षपयत्यविक्रियः । 


यद्दबु1दः सदिवास्मदुःखया तमात्सतन्त्रं भगवन्प्रतीमहि ॥६१॥ 
क्रयाकरापारदमेव योगिनः भ्रद्धान्िताः साधु यजन्ति सिद्धये) 


छ (न 


त 





नहीं होता बह सुनि अनायास निश्चय दही आपके तको देख 
 पराताहै॥ ५९ ॥ | 


( उसी तत्वका प्रतिपादन करते है--) जिसमे यद जगत्‌ तन्तुओंमे 


` पटके समान अभिव्यक्त होता है जो जगतमं कारणरूपसे ८ सचिदा- 

~ न्दख्पसं ) मासता अथात्‌ अनुभूत होता है, जैसे कि प्म तन्तु भासता 
है,जो जकाशके समान व्यापक है, जो परमव्योतिःख्य है, वही 
-. . तचनब्रह्मदहै | ६०॥ ५ 
| ह भगवन्‌ | आप खयं वरिकाररहित होतेहृएमी नानादख्पधारण 
करनेवाली तथा आप परमेश्वरे विषयमे कछ मी करनेमे असमं ` 
मायात इस जगत्‌की सत्के समान सृष्टि, पाठ्न ओर संहार करतेहै 
जिल मायासे जीर्वोकी भेदबुद्धि हयो जाती है; रेसे आपको मै खतन््न ` 
 जानतादह॥ ६१॥ ( 


ययपि आप मेद्रहित ८ अद्वितीय ) ब्रह्म है तथापि जो भरद्रायुक्त 


८ | ५ कमयोग जन नाना प्रकारकी पूनाओंसे, अथवा अष्टाज््योगसे, द 
| ` सिद्धिकेच्ि पञ्चमहा भूत) इन्द्रिय तथा अन्तःकरणसे उपरक्षित आपके ४ 
५  नवन्वृह्ष इस साकार्‌ तच्वकी उत्तम प्रकारसे पूजा करतेहै, वेद्वी 
२ ओर तन्त्रराखमे कुराट है ॥ ~ 





०१ 





इ.  मागववस्तुतिसंग्रह ` | अन्द 
त्वमेक आः पुरुषः युप्रशक्तिस्तया रजःसच्वतमो विभिद्यते 
महानहं खं मरूदयिवाधेराः खरषयो मृतगणा इदं यतः ॥६३ 
ष्टं खरक्त्येदमनुप्रविषटथतुविधं पुरमाल्मांश्केन । 
अथो विदुस्तं पुरुषं सन्तमन्तशंडक्तं हषीकमधु सारं यः ॥&४ 
स एषं लोकानतिचण्डवेगो विकपसि त्वं खु कालयानः! 
भूतानि भूतैरुमेयत घनावलीवायुरिवाविषह्यः ॥६५॥ ` 


 (चङ्का-अमेदमे भेद करनेवटेवे लोग कोविद कैसे? 
 समाधान--वे टोग भेद नही करते विन्तु॒क्रीडके व्यि खयं आपने 
ही चराचरख्प मेद किया है एेसा कहते हैँ ) आदि ओर अद्वितीय 
पुरुष आप ही है जिनकी मायााक्ति खष्टिसे पहटे सप्त रहती है, फिर ` 
सृष्टिक प्रारम्भं उस मूलशक्तिपे सच्व-रज-तमरूप तीन राक्तियाँ प्रथक- | 
पृथक्‌ प्रकारकी हयो जाती हें । तदनन्तर उन रज आदिसे महत्त्व, अहंकार, ` 
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, देवता, छषि ओर सव प्राणियेकि ` ए 
देहादि उपपन्न होते है, इस प्रकार आप इस जगतकी सृष्टि करते है ॥६३॥ ` 
( उसी येदको बताते है--) इस प्रकार आप अपनी मायाशक्तिसे 
(जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिजरूपसे) चार प्रकारके दासीरखूप नगर्को ` 
बनाकर उमे अपने अंडा जीवात्मारूपसे प्रवरा करनेपे पुरूष कहते ` 
है । ( प्र°-क्या श्र ही संसारी ह्यो जाता है? उत्तर-नही) उन्मे 
जो अविदयासे आव्रत होकर मधुमक्रिवयोद्रारा इक कयि गये शहदके 
समान तुच्छ विषयघुखका सेवन करता दै बह जीव है (जो अजमोक्ता 
होकर द्रष्टामात्र है वह॒ अन्तयामी है यथा श्रुतिः तयोरन्यः पिप्पलं 
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प्रमत्त्रचारेतिषृत्यचिन्तया प्रवरद्रलोमं विषयेषु छाटसम्‌ 
त्वमप्रमत्तः सहसाभपयसे श्वल्छणिहानोऽहिरिवाखुमन्तकः ॥६६॥ 


कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पण्डितो यस्तेऽवमानव्ययमानकेतनः। 
 विश्चङ्कयासटुषटरचात ख यदविनोपपत्ति मनवथतुदश्च ॥&७॥ 
अथ त्वमास नां ब्रह्मन्परमार्मन्विपथिताम्‌ । । 
वैश्वं रद्रमयष्व्तमङुतधिद्धया गत्तिः ॥ ६8८ ॥ 


इद्‌ जपत मद्र वो विद्ुद्धा नृपनन्दनाः। 
 खधममनुतिष्टन्तो मगवस्यपिंताश्चथाः ॥ ६९ । 


ता ०१ ----------~---- 
म्णा न, 9 


यह काम एेसे करूंगा ओर वह काम वैसे कंग, इसी चिन्तामें 
 रहनेवटे अति दमी ओर असावधान प्राणीको--सदा सावधान रहने- ` 
वाटे काटस्वखूप आप-- जैसे मूखसे जिह्वाको द्पल्पानेवाटा सर्पं॑वचहे 


॥ ॥ ध | ८ को निग जाता है वसे ही एकवारगी निग जाते है| ६६ || 


हम खोगोके गुरु ब्रह्माजीने जिस चरणकमल्की पूजा की ओर 


| | ` तके-वितक किये तिना केव ब्रह्माकरे वचन ओर आचरणपर 
विश्वास कर्‌ खायम्पुत्र आदि चौदह मनुजनि कार्ते नष्ट होनेके मयसे 
ज जिस चरणकमल्का पूजन किया है, आपका अनादर करनेते काख्े 
रसे थर-थर कँपनेवाखा कौन-ता विदान्‌ आपके उस चरणकमलका 
त्याग करेगा ॥ ६७ ॥ ६ 






हे ब्रह्मन्‌ | हे परमास्मन्‌ | यह जगत्‌ रुद्रादिके मयते ष्व्तप्राय ` 
है अतः आपकी शरणमे जाना हयी मयको दूर करना है, रेखा जानने 
बटे हमको आप सवथा भयरहित गति दीजिये ॥ ६८ ॥ 

हे राजपुत्रो ¡ ठम रागादिरहित अपने धर्मका आचरण करते हए 


9 


रहो, इसीसे वम्हारा कल्याण होगा | ६९ ॥ 


























३९  मागदतस्तुतिसंग्रह `  [अ० ६ 


षि 


तमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेष्यवस्धितप्र्‌ । 
पूजयध्वं गृणन्त ध्यायन्तशासषदधरिष्‌ ॥ ७० ॥ 
योगादेशसुपासा्य धारयन्तो यनिवताः | 
समाहितधियः सवं एतदभ्यसताद्ताः ॥ ७१ ॥ 
इदमाह पुरासाकं मगवान्विश्वसृश्तिः। ` 
मृग्वादीनामात्मजानां सिखश्चः संसिय॒क्षताम्‌ ॥७२॥ 
ते वय नोदिताः स्थे प्रजासर्मे प्रजेश्वराः। 
अनेन ष्वस्ततमसः सिघुष्ष्मो विविधाः प्राः ॥ ७३ ॥ 
अथेदं नित्यदा युक्ते जपन्नवहितः पुमान्‌ । ` 
आचराच्छय आमरोति वासुदेवपरायणः ॥ ७४॥ ` 


1 





ना ०१ 1 


त त) + 


अपनेमं॑तथा सवर स्थावर-जंगममे रहनेवाठे अन्तर्यामी श्रोहरि ` 
भगवरान्‌का निरन्तर ध्यान करते हए स्तुति जौर पूजन कये ॥ ७० ॥ ` 








दस योगादेश नामक स्तोत्रको मुञ्चते पाकर मनसे धारण करते 
हए सुनियोके समान व्रत-आहार-नियमादिका पाठ्न करनेवाटे आप डोग 
सावधान चित्तसे आदरपूर्वक इसका बार-बार जप ८ पाठ ) कर ॥.७१ 


सृष्टि करनेकी इच्छा करनेवाठे एवं मरीचि आदि ऋषयोके अधि- 
पति मगवान्‌ ब्र्माजीने सन्तानको उत्पन्न करनेकी इच्छा करनेवा हम 
गु आदि पुत्रोको पहटे यह स्तोत्र वतलया था ॥ ७२ ॥ 











। (1 
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च्रयसामह सवषा ज्ञानं निःश्रेयस परम्‌ । 
खख तरत दुष्पार्‌ ज्ञनन)व्यंसनाणेवम्‌ ॥ ७५ 
य॒ इम श्रद्धया युक्तो मदरीतं भगवरस्तवम्‌ | 
अधीयानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ ॥ ७६ ॥ 
विन्दते पुर्पोऽयष्माचचदिच्छत्यसत्वरम्‌ । 
 मद्वौतगीतारसु्रीताच्छरेयसामेकवष्टभात्‌ ॥ ७७ ॥ 
इद्‌ थः कल्य उत्थाय प्राञ्जलिः श्रद्धयान्वितः, 
४  शृणुथाच्छ्रावयेन्मर्त्यो शच्यते कर्मबन्धमैः ॥ ७८ ॥ 
गीतं मयेदं नरदेवनन्दनाः परख पुंसः परमात्मनः स्तवम्‌ ! 
जपन्त एका्रधियस्तपो महरध्वमन्ते तत आप्छथेष्सितप्‌ ॥७९॥ 


त) 








५८५५ 
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० इस संसारम सत्र मोक्ष देनेवाले साघनोमं ज्ञान दी परम साधन है 
क्योकि ज्ञानरूप नौकाका आश्रय करनेवाखा पुरूष इस दस्तर संसार- 
ससुद्रको अनायास तर्‌ जाता है ॥ ७५ ॥ 
जौ पुरुष मुश्षसे उपदिष्ट इस स्तोत्रको श्रद्राके साथ पदता है वह 
। दुराराध्यं हरिको श्रसन करस्ेता है ॥ ७६ ॥ 
| मैने आप लोगोको जित स्तोत्रका उपदेश दिया है, उससे स्तुत 
ह 2 ५ अतएवःप्रसन इए धमादि संव श्रेयोके एकमात्र आश्रय मगवान्‌ हरिसे 
परुष जो कुछ चाहता है वह स्र उपे मि जाता है ॥ ७७ ॥ 
५ जो मनुष्य प्रातःकाट उठकर श्रद्राके साथ हाथ जोड़कर ईस 
 स्तोत्रको खयं घनता है अथवा ओरोको सुनाता है वह इस संसारक 
` कारणभूत कमबन्धनाे छट जाता है ॥ ७८ ॥ | 
८ ह राजछुमारो ! मैने जो यह्‌ श्रीहरि गीतका तुमको उपदेडा : 
दिया है उसका एकाम्रचित्तसे जप करते इए बडा भारी तपर करो तव 
ठम उस तपकरे प्रभावसे इच्छित फएल्को प्राकर कगे ॥७९॥ ` 
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प्रचेताओोदरारा कत स्तुति 


नमो नमः क्छेशविनादनाय निरूपितोदारगुणाहयाय । ` 
नमो वचोवेगपुरोजवाय सरघराक्षमा्गेरगताध्वने नमः॥२२।। 
छदाय शान्ताय नमः खनिष्टया मनखपार्थ विठसदूदरयाय । 
नमो जगत्घानलयोदयेषु गृीतमायागुणविग्रहाय ॥२३॥ 

नमो बिशुदधसच्वाय इरे हरिमेधसे 


1 


वासुदेवाय ष्णाय प्रभवे स्वंसात्वताम्‌ ॥२४॥ 
नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने । ` 
नमः कमलपादाय नमस्ते कमरेक्षण ॥२५॥ 


जो भक्तके क्टेशानाक है, जिनके उदार गुण ओर नामोंका वेदोने ` र 
वर्णन किया है, जो वाणी ओर्‌ सनक अगोचर है, इन्दियोे 
माग नही जाना जाता है रेसे आपको बार-बार नमस्कार 














आप अपने खरूपे खित रहनेके कारण द्र है ओर हसी 
कारणसे शान्त मी है | मनके निमित्तसे जिनमे मिध्याख्य दैत (व्यवहार) 


मासता है, जो जगत्‌करे पाटन, प्रख्य ओर उत्पततिके निमित्त माया 
 सतादि पर्णो 
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अन्र्दितोऽन्त्हदथे कसान्नो पेद नािषः॥२९॥ 
असावेव वरोऽखाकमीष्ठिते जगतः पते। ` 


करते है ॥२६॥ 


 करनेवादा यह रूप प्रकट किया हे, इससे क्डी जओौरसक्याक्ृपादहो ` 
सक्ती है ?॥२७॥ 


स्मरण करना ह दीन पुरु्पोपर कृपा करनेवाठे प्रयुभोका पर्याप्त कृतय ८ 
है (किन्तु आपनेतो दर्शनमभीदे दिया है इस कारण हमारे ऊपर . 
आपका अव्यन्त अनुग्रह है ) ॥ २८ ॥ 





क ङ्घ मो मोक्षका माग बतानेवाटे 


क णा सा 
1 4 0,41.111. / 1 1. पप ५ (1 व 
॥ (4 # ^ ॥ ५ + 

„+ 




















 प्र०दे | + यथुगकी खीखार् 
नमः कमटक्षिज्ञल्कपिशङ्गामल्वाससे । 
 सवभूतनिवासाय नमोभ्युडक्ष्महि सा्िणे ॥२६ 
सूपं मगवता सेतदरेषवछेशसंक्षयम्‌ 
 आविष्ठृतं नः ह्िष्टानां करिमन्यदुकम्पितम्‌ ॥२७ 
एतावदेव प्रथमिमाव्यं दीनेषु वत्सठैः। 
 यदुखयते कठे खबुद्रया भद्रन्धन ॥२८॥ 
 येनोपशान्तिभूतानां श्चुछकानामपीहता म्‌ । 


5 त नि ०. 
पि अः 





० 


कमलके केरारके समान पीटा ओर स्वच्छ वछ्च॒ धारण करनेवाले 
सव प्राणियाके निवासस्यान जौर साक्षी आपको हम नमस्कार 


आपने हम दुःखि्ोके जस्िता आदि सम्पूर्णं दुःखोका नारा 


द अमद्गल्नाराक . ये हमारे ह इस प्रकार टेक समयपर ८ 1 


आप साक्षीरूपसे हदयके मीतर विराजमान हयेनेसे तच्छ प्राणियो- 


के स्मरण करनेपर उनके सव शोको दूरकर देतेहैइ्सकारण 
आप. अपने भक्त हमखोगेके मनोरथोको कैसे नक्ष जानेमे अथात्‌ अवदय ` 
। . ही जानते २९ ॥ क | 


हे जगसते | तथापि अपना मनोरथ कह र्ता यदि 
रु ओर खयं परापर जाप हः 























३६ 


र्क्नो मगवान्येपामपवगेगुरुगंतिः ॥३० 
धरं वृणीसहेऽथापि नाथ त्वत्परतः परात्‌ 

न॒ न्तस्त्वद्िभूतीनां सोऽनन्त इति गीयसे ॥३१॥ 
पारिजतेऽज्ञसा रुब्धे सारङ्खोऽन्यं न सेवते । ` 
त्वदडघ्रिपूलमासाच्य साक्षाप्कि कि व्रणीमहि ॥२२॥ 
यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः । 
तावद्धवत्प्रसङ्ानां सङ्गः स्यान्नो भषे भषे।॥३३। 


तुख्याम स्वेनापि न खगं नापुन्मंवम्‌ 
भगवत्सङ्गघङ्गस्य सत्यानां किुतारिषः।२४॥ 


ता ताता ० 


= प्रसन्न द्यं, हमारा यदी इच्छित वर हमको दे दीजिये ( अर्थात्‌ आपकी 
परसनताखूप ही वर हम मांगते दै ) ॥ २०] 


न 


द 


ब्रह्मादिकोके मी परम कारण आप्ते हम एक वर ओर मोँगते है, 


3 


आपकी विभूतियोका अन्त नदीं हे इसौ कारण आपको अनन्त कहते है, 


अतएव वह्‌ नीचे कहा जानेवाया वर आपको हमे अव्छय देना चाहिये॥३१॥ 
जैसे श्रमरको यदि अनायास पारिजात वृक्ष मिट जायतोव्ह ` 


पिर पारिजातक रसके श्रेष्ठ होनेसे उसे छोडकर दूसरे बृश्वका सेवन नदीं 
 करताहेवेसेदह्ी हम मी साक्षात्‌ आपके चरणतल्को प्राप्तकर आपके 


> 


 सेवनसे अन्थ क्या वर आपसे माँग अर्थात्‌ डु नदीं ॥ ३२ ॥ 


+ साग्वतस्तुतिसंत्रह ` (अन्द 


( इस कारण यही वर मांगते हैँ ) आपकी मायासे संयुक्त इए 





१/1 


न म ~ 


 प्रण्दै]  सव्ययुगकी खीखार्दै ` ३९७ 
यत्रच्यन्ते कथा मृष्टास्तष्णायाः प्रशमो यतः । 

निर यत्र भूतेषु नोद्रेगो यत्र कथन्‌ ॥३५ 

यत्र नारायणः साक्षाद्धगघान्न्यासिनां गतिः} 

संस्तूयते सक्कथाञ्॒युक्तसङ्गः पुनः पुनः ॥२६। 
तेषां परिचरतां पद्भयां तीथानां पावनेच्छया | 

भीतस किन रोचेत तावकानां समागमः।॥२७॥ 

व॒यं तु साक्षाद्धगबन्मवसखय ध्रिथख सख्युः क्षणसङ्गमेन । ` 


सुदुधिकित्यख मवख मृ्योर्भिषक्तमं त्वाद्य गति गताः स ॥३८॥ 
यन्नः खधीतं गुखः प्रप्ादिता विप्रा ब्रद्धाथ सदालु्रच्या । 


आय। नताः सुहृदां आतर सवण भूतान्यनसूययेव ।२३९॥ | 





1 





( अव तीन छोकांमे सत्सगक्री महिमा कहते ह ) जिस मगवत्‌- 


भक्तसमाजमें आपकी परमानन्द देनेवाटी कथा कही जाती है जिन 
 कथाअंसि विषयमोग-तृष्णाकी दान्ति हो जाती है, जौँ तृष्णा न होनेसे 


सव प्राणियोसे वैरभाव दूर हयो जाताहै | ३५ ॥ 


गति, साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणकी वारम्बार स्तुति करते ह ॥ ३६ ॥ ( 
| दृषटौके संसर्मते दूषित हए ती्ोको पवित्र करनेकौी इच्छसे पैदक ` 


1 ` विचरते इए आपके भक्तोका समागम संसारमयसे डरे इद पुरूषको 


ककर प्रिय न होगा ॥ ३७ ॥ 


हे भगवन्‌ † आपके प्रिय मित्र श्रीरद्रके एक क्षणमात्रके समागमसे 


। हमलोग जन्नमरणरूप असाध्य रोगके उत्तम चिकित्सकरूप साक्षात्‌ ` 
पिकी शमे परतप है २८. ~ 4 
( अब दो छोकोंसे फिर अन्य वर मोँगते है--) हमने पहटे जो ५६ ॥ । 






५ उत्तम प्रकारका वेदाध्ययन किया है तथा गुर, ब्राहमण ओरबृद्धोको ` 







दा उनकी आज्ञा मानकर जो प्रसन करिया है, सदाचारनिष्ठ मित्र; म 
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३९८ ` `, भागवत्तस्तुतिस्रह [अन्द 


यन्नः सुतश ठप एतदीश्च निरन्धसां कालमदभ्रमप्सु । 
सवं तदेत्पुकपसख भूम्नो ब्रृणीमहे ते परितोषणाय ॥४०॥ 
मुः खयम्भूभगवान्भवश्च येऽन्ये तयोज्ञानविश्रुद्धसस्वाः | 
` अद्वारा अपियन्मदिश्ः स्तुवन्त्यथो तरात्मसमं गृणीमः ॥४१।। 
नमः समाय शुद्धाय पुरूषाय पराय च। 
ासुदवाय स्वाय तुभ्यं भगवते नमः।४२॥ 


सा नो 





१ 





न 





ना १८००८०५५. 


` ओर अन्य प्राणियोका छुद्ध भावसे ( न कि लोगोको दिखछानेके दयि ) 
नमस्कार किया है, ओर्‌ अन्न व्यागकर बहत वर्पो तक जलने खड होकर 
 मदढीमांति जो यह तप किया है, हे ई ! वह सत्र व्यापक (अन्तर्यामी 
आपकी प्रसनताके च्यि दहो ( यही वर हम मौँगते दै) | ३९-४० ॥ 


तप ओर ज्ञानसे जिनका अन्तःकरण ्ुद्धहो गयाहैरेसेमनु, 
ब्रह्मा ओर दिवजी ओर दृसरे भी इसी प्रकारके पुरुष आपकी महिमाक्रा 
पार न देखकर अपने ज्ञानके अनुसार आपकी स्तुति करते ह इसी 
र हम मी अपने ज्ञानके अनुसार आपकी स्तुति करते है ॥४१॥ 





सवत्र समदृष्टिः छद, शरेष्ठ, परमपुरुय, धूति आप भगवानूको 
नमस्कार है ॥ ४२ ॥ 






















सप्तम प्रकरणं 
चक फदकज (कह कारच्रः 


कऋषियाद्रारा क्त स्ताति 


परिजनालुरागविरचितशवरुसंशब्दसलिरसितकिसलयतुल- ` 


 सिकादर्वा्करेरपि संभृतया सपर्यया किल प्रम परितुष्यसि ॥ 


मनुजीके दूसरे पुत्र प्रियव्रत इए । इन्होने अपने सात बेटोको 
पृथिवीके सात द्रोप अरग-अटग करके राज्य करनेके च्ि वोट दिये ओर 
आप भगवद्भजनमं तत्पर हो गये । जम्बूद्रौपका राज्य अपने पुत्र आभ्नीघ्र- 
को दिया । आभ्रीघ्के नो पुत्र हए । उन्दने इस जम्बृद्रीपको नौ खण्डो 


विभक्त किया । उनमेसे यह मरतखण्ड आम्रीधके पुत्र नाभिके हिस्सेमे आया । 


राजा नाभिने पुत्रेष्टियज्ग किया था । वह यज्ञ सच अद्धसे सर्वथा 


पूर्णं धा, उसके अन्तम मगवान्‌ यज्ञपति खयं प्रकट हए | लि , सदस्य 

आर्‌ यजमान राजा नामिने मगवानूका मस्तक नवाकर पूजन कियाजओौर 
स्वति की; बह स्तुति इस अभ्यायके अन्तमे छलि दी गयी है । तदनन्तर ` 
मगवान्‌ने प्रसन्न होकर राजा नाभिको बह वरं दियाकिभै ख्यं 
` वम्हारे यहो अवतार द्धँगा। 0 


फिर समय पाकर भगवानूने राजा नाभिकी येरुदेी नामकी 
के गभसे ॐर्षभदेवके रूपमे अवतार घिया । ऋषमदेवनी सांस्य- 


 योगकी रिक्षा देनेको इस भूमण्ड्ल्म अये ये | इन्दोने कई 
।  आश्वयजनक कमं किये धे | छषमके पुत्र राजा भरत इष्‌ । येवही 
 राजामरतहंजो साघुदहो गये थे । साधुकी अवस्थामे एक हिरनपर ५ 





~ न 





१. भा० स्क ५ अध्यायं १ से १५ तक्र । 
२. अथ इती मरकरणके अन्तगेत शोक & कौ टीका देखिये । 










































शागदतस्तुतिसम्रह ६ अ० दै 


प [प (0, 


इनकी कृपा डो ययौ थी, अतएव मरते समयमे मी उन्हे उसका ध्यान 
रहा । इसत कारणं उनका हिरनीके गमते जन्म हज था | तदनन्तर 
इनका तीस जन्म ब्राह्मणके धरमे हआ । इस त्राह्मणजन्पमे सङ्कके 
भयसे ये जडवत्‌ व्यवहार करते रहे, अन्तमे मुक्त हयो गये । इन्हीनि एक 
समय राजा रह्रगणको ज्ञानका उपदेश किया था | 


लके पीछे तीन राजाओंका फिर वर्णन है किन्तु इनकी कथाओं 


कोई स्तुति नहीं है इस कारण यह प्रकरण यह समाक्त कर दिया 
गया है । 




























 ऋविजोद्रारा छत स्तापि 


अहसि युहुरहत्तमाहणमसाकमलुपथानां नमो नम इत्येता- 
बत्सदुपाशिक्षितं कोऽहति पुमान्प्कृतिगुणव्यतिकरमतिरनीक्च श्वरख ` 
पर्य प्हतिर्षयाख^क्तनामिनामरूपाकृतिभी रूपनिरूपणम्‌ ॥४॥ 
 सकटजननिकायड्जिननिरसनदिवतमप्रवरगुणगणैकदेश्चकथ- ` 
नाहे ॥ ५॥ 
`  परिजनालुरागविरचितश्वलसंशन्दसलिठसितकिसलयतुल- 
 सिकादुबह्ररपि सम्भृतया सपर्यया किल परम परितुष्यसि ॥६॥ 


क. दे प्रम पूजनीय | यचपि भाप परिपूर्ण है, तथापि आप अपने सेवक 
।  हमलोर्गोकी पूजा खीकार करने योग्य है । (हममे आपकी स्तुति करनेकी 

भीशक्ति नहीं है देस कहते है) मगवान्‌को वारंवार नमस्कार ही करना 

4 चाहिये, उससे अधिक कुछ नहीं हयो सकता क्योकि मगवानका खर्प 

दुर्जय है, रेसी साधुनि हमे रिक्षा दी है । हे मगवन्‌ } आप ग्रकरति ५ 
ओर पुरुषके मी कारण है अतएव परमेश्वर है । समसत प्राणियोकि पापोक्ा 
उच्छेद करनेवाछे, परम मङ्गल्कारी, समस्त साधने श्रेष्ठ आपके युणोके ` 
एका देशके संकीर्तनके सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता । रज आदि 

` म्रहृतिके ुणोसे विक्षिप्त अतएव सांसारिक विषय-वासनाओमे आसक्त 
 चित्तदृत्तिवाठे, कौन अराक्त पुरुष अवाचीन नाम, ख्य ओर 
आक्रारसे आपक्रे खर्पका निरूपण कर सकता है, अर्थात्‌ को$ नष्ट 

1 कत 
है परम | आप सेवको प्रेपपूर्वक अर्पित स्तुति्यो, शचद्र जक, 
प्व, लसी ओर दूर्वङ्कैसे किये गये पूजनसे अति सन्त हेते । ।६॥ 


[1 न ~ = 


„सा ० स्फ० ५1३. ध 


















४). 


७०२  भगक्दस्तुतिसं्रह , _ [अण 


अथानयापि न भवत इच्ययोरूमारमरया सुचितमर्थमिहो 
पलमासहं ७ । 


आत्मनं दवानुसवनमञ्चक्षा व्यतिरेकेण बोभूयमानादेष- 
एुरपथेखसूपख किन्तु नाथाशिष आस्ञासानानामेतदभिसंरधन- 


मात्रं भवितुमहेति ।॥ ८ ॥ 


| त्था बालिकानां खयमात्मनः श्रेयः परमविदुषां परमपरम्‌- 
पुर प्रकर्षकरूणया खमदहिमानं चाषवमस्यञचपकरपपिष्यन्‌ खयं 
नापचित एवेतरवदहापलक्षतः ॥ ९ । 


1 त १ १०९५१ 


अन्यथा अपने आप उपल इए सम्पूर्णं पुरषाथखूप अर्थात्‌ 
पुरमानन्दखरूप आपका वहृत-सी साम्ग्रिर्योसे परिपूणं हमारे 
` द्वारा किये गये यक्गसे हम कोई आवदयक प्रयोजन नहीं देखते 
 (शंका-देसा माननेपर यज्ञ॒ निरथक हो ज्गे। समाधान) | 
यद्यपि परिपुणं होनेके कारण पूजा आदिकी आपको इक अपेक्षा | 
नहह, तथापि हे नाथ ! मोगोकी जभिखषा करनेवाठे हमलोगेसे की 
` गयी पूजा आदि आपके सन्तोषद्वारा हमारे मनोरथकी पतिं करते 
अतः व्यथ नहीं है ॥ ७-८ ॥ | 











७ जः 





द हे भगवन्‌ ! ब्रह्मादिसे भी उन्कृष्ट पुरूष अपनी भख न जाननेराडे 
1ल्कोका पिता जैसे खयं उनकी भमईमेप्रदृत होता है वैसे मोक्षरूप 
न जाननेवाे अन्यान्य अमिदषी लोगोको अपनी ` 
















 -भर०७ | ` सत्ययुगकी लीरा | ७३ 
अयायसव वरा इयहेत्तम यहिं वर्हिषि राजर्ेवरदर्षभो 
प आसीत्‌ ॥१०॥ | 





असज्गानासतज्ञानानरविधृताशेषमलानां मवत्खभावाना- 
मान्मारामाणां सनीनामनवरतपरिगुणितयुणगणपरममङ्गलायनगुण- ` 
 गणकथनोऽसि ॥११॥ 0 
अथ कथञ्चित्‌ स्खलनश्चुत्पतननम्भणदुखसानादिष विव्ानां 





नः सरणाय उ्वरमरणदज्ञायामपि सकलकरमलनिरसनानि 


तव गुणङृतनामपेयानि वचनगोचराणि भवन्तु ॥१२॥ 





आप वेर देनेवामे अतिश्रेष्ठ है अतः यद्यपि आप्‌ वर देनेके | 
व्यि ही आविर्भूत इए ह तथापि हे अहंत्तम | जो राजर्षिं नाभिके यज्ञम 


( आप ह्म सेवकोके दृष्टिगोचर ६ ह) वहू आपका दरानखाम्‌ ही 
४ हमारे च्यिवर हयो गया || १९॥ क ध 


ध  ' वणन प्रम मगख्दायक है द ॥ 


हे भगवन्‌ । ऋषिक द्वारा निरन्तर अम्याससे जिनके गोका 


संकीर्तन किया गया है, वैराग्यसे तीक्ष्ण क्रिये गये ज्ञानाभचिसे जनकं. ~ 
रागादि मल दूर्‌ हो गये है, आपके खमावके समान खभाववाे नीर 


आत्मखषपमे रमण करनेवाठे ऋषिर्योको मी आपके यणं समूहका ५ 


( यथपि आपके ददानसे हम कृतार्थं है तथापि आपसे एक वर 


चाहते है) आपका स्मरण करनेमे असमर्थ इद हमारे रुखते-ढेकर ` 4 
` ठगने, भूख ठगने, गिरने, जम्दाईं ठेने, सङ्कट आ पडने ओर ज्वर्‌, ए 












सम्पूण पापका नाह करनेवाठे-आपके गोवर्धनघारी, 





















४०  स्णगधतस्वुतिसघ्रह ।  [ अ० ६ 
किष्वाथं राजपिशपत्यकामः प्रजां भवादश्लीमाशासान 


माक्षिएं खग।पवगेयोरपि मवन्तशुपधावति प्रजायामर्थप्रत्थयो 
धनः एरकरणम्‌ ।१३॥ 
को वा इह तेऽप्राजितोऽपराजितयथा माययानवशितपद- 
व्यानात्रुतमति्िंषयविषर्यानाघ्रतप्रकृतिरनुपासितमहच्चरणः ॥१४ 


यदु हवन्‌ तव पुनरद्न्रकतारह संमाहूतस्तत्राथाधयां मन्दानां 
नस्तद्यदेवहेरनं देवदेवाहसि साम्येन सवान्प्रतिवोडुमविदुषाम्‌॥१५॥ ` 


[ 


जिसकी पुत्रम ही पुरुषार्थबुद्धि है यह राजर्षिं पुत्रकी 
कामना करता है ओर आपके समान पुत्र चाहता है जस 
कारण इस टोकके विषय-भोगोको तथा खग ओर मोक्षको मी देनेवाे 
पकी इस प्रकार आराधना करता ह जसे निधन पुरुष धानक ` 
कणोकी या भूसीकी आदा करता इ धनाव्व (८ रतराशि देने- ` 
ठे ) उुवेरजीकी आराधना करे ( माव यह दहै कि जैसे प्रसन्न हए: 
रल देनेवाठे कुबेरसे धानक भूसीकी चाहना निरी मूर्खताहैवैसे ही 
पवगतकके दाता आपसे तुच्छतितुच्छ अनित्य ॒पुत्रखूप वस्तु चाहना ` 

मी मृखंता ही है।) | १३ | 


इस संसारम महात्माओके चरणोंकी सेवा न करनेवाला रेस्चा कौन 
पुरुष है जिस पुरुषका “यह करट से आयी" इस तरह जिसके मागका 
निश्चय नहीं ह तथा जिसपर कोर विजय नहीं पा सकता-रेसो आपकी ` 
मायने तिरस्कार एवं उसकी बुद्धिका नाद न किया ह्यो ओर विषयद्प 

विषके वेगने जिस पुरुषके खभावको न र्टंका हो | १४ 


५ 


[1 
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द्रकच्रगखरयुद्ध 





दक्षप्रजापति तथा देवताजोद्रारा कृत स्तरति 
नमः प्रायावितथाञुभूतये गुणत्रयामासनिमित्तबन्धवे | 
अदृष्टधाश्चे गुणतच्छबुद्धिभिनिवृत्तमानाय दधे खयम्युवे ॥ 
इस अध्यायके छटे प्रकरणम कहा गया है किं चा्चुष मन्वन्तरमे 
प्राचेतस दक्षसे यह मानवी सृष्टि आरम्भ हई । उन्होने इस कार्थका 


सम्पादन करनेके च्थि हंसगुद्यस्तोत्रसे मगवान्‌की स्तुति की जो इस 
 ग्रकरणमे छि दी गयी है। 


दक्षकरे सहो पुत्रसे सषि नहीं बढी, क्योकि वे सब-के-सवब विरक्त 


ध ५ | होकर चे गये थे किन्तु उसकी साठ कन्याओंसे इस खष्टक। बद्ध इर्‌। 





दक्षे साठ कन्याओंमेसे तेरह्का तरिवाह कदय प्रनापतिसे कर दिया ` 





® अ 


था । उन तेरहमेसे अदिति ओर दिति विदेष उनल्टेखनीय है । दितिसे 


| दैत्यो (जरो) का वंशा चख भौर अदितिसे देवताओंका वंश चदय । ` 


इन दोनों सर्के राज्यक व्थि ठ्डाई होती रहती थी । कमी एक पक्ष- 1 


| कौ जीत होती तो कमी दूसरे पक्षकौ 


| एक समय देवताओके गुरु च्रहस्पतिजी इन्दकी समामे गये। 
न्द्रे उनका प्रद्युत्थान नदीं किया । इससे असन्तुष्ट होकर बृहस्पतिजी 


| . वहसे चछे गये ओर्‌ गिर उनके पस नहं छौटे । अघुरोने देवताओंपर ` 
।  चदरायी कर्‌ दी । गुरुके विना देवतार्ओंका पक्ष टीला पड़ यया । तव 
 उन्हयने अपने माई त्वष्टाके पुत्र विश्चूपको अपना गुर बनाया । 


1 जजजज् ू" ^ ५ 






१. मा०स्क० & मण ४से १० तक । | 
२. अर्थं इसी भरकरणके श्लोक २३ की टीकर देखिये । ` 












४०६ ` `  भागवतस्वुविसं्रह | [अश 


वि्चद्यकौ साता दैव्यांकी छोटी बहिन थी । पहले तो धिश्वपके 

प्रमावसे देवता जीतने रगे किन्तु पौछठे उसने यद्ग अघुराके पक्षम मी 

। आहति देना आरम्म कर दिया । इसपर इन्द्रने ऋोधमे आकर विश्वूप- 
का वध कर डाला । इन्द्रो ब्रह्महत्या छग गयी किन्तु वड हत्या भूमि 
जल, दृक्ष ओर सियोने आपत्मे बाँट टी । यही कारण है क्रि भूमि 


लादनपर्‌, दृत कटनेप्र्‌ (कट्म होनेपर्‌ ), र्यो प्रसूतिपर ओर जछ 
अन्य वस्तु दुग्ध आदिके मिल्नेपर दुःखक्तो प्राप्त नद्ध होते है 


पुत्रके वधकरा दृत्तान्त सुनकर व्ष्टाने इन््रके नारके ल्य स्वयं 
आति दी । तदनन्तर उस अश्रित्ते बडा भयङ्कर खूप धारण करनेवारा 
चुत्रासुर नामका राक्षस उव्पन्न इजा । उसका देखकर तीनां लोक भयभीत 
दीकर दों दिशाओंको भागने स्मे । देवताओके सव अच उसपर 
निष्फल इए । इस संकयवस्थामे देवता्ओनि एकाम्रचितसे अन्तर्यामी आदि- 
पृरपरक। स्तुति के, जो इस प्रकरणके अन्तमे ङ्खि दी गथी है | 










रस स्ततिसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ प्रकट इए जर गम्भीर वाणीस 
बोटे-े इन्द ! ठम दधीचि नामक ऋषिके समीप जाओ जर उनकी हडी 


मागो । उन हड्धियोका एक श्रेष्ठ वन्न नामका अख विश्वकर्मासे तैयार 
 कराज । उसमे वरत्रारका वध अवद्य हेया | 








शष्ट महानुभाव कौन-सी वस्तु देनेको असमर्थ है ? दध्रीचि ऋषिने 
` प्रख्य मगवानूमे अपने जीवको मिलाकर शरीर व्याग दिया । उन त्त 
दशी ऋषिने अपनी इन्दि, प्राण, मन ओर सव बुद्धि अपने वदाम 
कर खले थे । उत्तम समाधि  दगाकर उन्होने यह नहीं जाना कि उनका 




















हवधद्यस्तात्र 


नमः प्रायावितथादुभूतये गुणत्रयाभासनिभित्तधन्धवे । 
अदृष्टपान्न गुणत्छबुद्धिभिनिषृतमानाय दधे खयम्युपे ॥२३॥ ` 
न यख सख्य पुरुषोऽवति सख्युः सखा वसन्संवसतः पुरेऽसिन्‌। 
गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदटे्तस्मै महेशाय नमस्करोमि ॥२९॥ ` 
 वहयऽसवाऽक्षा मनवो भतमाव्रा नात्मानमन्यं च विदुः परंयत्‌। 
सवं पुमान्वेद गुणांश्च तज्ज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे ॥२५ 


जिनका अनुमव परम सव्य ( मूढरहित ) है, जो तीनों युणेके आमास 
जवि ओर मायके नियन्ता है--षूपरप्तादिमे परमार्थदृ्टि रखनेवाे | 


जौवोंसे जिनका खद्प नहीं देखा जाता है-ग्रयक्षादि प्रमाण जिनको 
` विषय नही करते है अर्थात प्रत्यक्ष आदिसे जिनका ज्ञान नष्वं होता, 
जौ खयंप्रकाश है, रेसे सर्वोत्तम भगवान्‌का न नमस्कार करता ह ।॥२३॥ 


(अदृष्टधामताका प्रतिपादन करते है) इस हरीररखूपी पुस रहता 


` इंआ भी जौब इसी शरीरम रहनेवले प्रपञ्चक द्रष्टा अन्तर्यामी (श्र) ` 


कौ इन्द्रिय आदि प्रबतंकताको नहं जानता है, जैते कि रूपादिः पिषय 4. 
` अपनेको प्रकाश करनेवठे इन्दियादिके ग्रका्चवको नहीं जानते है, ठेस 


महेश्वरको मे नमस्कार करता ह ॥२४॥ 


देहः प्राण इन्दिर्या, अन्तःकरण पृथिवी आदि महाभूत ओर उनके 


तन्मात्रा शब्दादि, अपने खरूपको, अन्य इन्दियोको ओर उन दोनोसे पर ` 
।  देवतावगको, जड़ होनेके कारण, नहीं जानते हैँ । जीव चेतन होनेसे 
इन सबको ओर देहादि कारणभूत युणोको भी जानता है किन्तु 


इन स्वको जाननेवाल मी (जीव ) जिस सर्वक नदीं जानता है न 


। उवी सति करता ह ॥ २५॥ 


1 । व 


१, भार स्क र 14 













भागवतस्तुतिसं्रह [ण्ह 


् न भ 


मो मनसो नामरूपरूयस्य दृष्टरमरतिसंपरमोपा्‌ 
छया स्वस्त्या हसाय तस्मे श्चविघञते नम्‌ः ॥ २६।। 


£ 





प प ममादोष्विशेपमायानिपेधनिर्वाणुखालुभतिः । 
त सवनामा स च विश्वरूपः प्रसीदतामनिरुक्तात्मदक्तिः ॥२८॥ 





मा ०१ ८५१५ 





"७०५ ---- ५५ १ 


जिस अवस्थामें दन ओर स्मरणका नडा होनेके कारण 
आर्‌ पके बोधक मनकी समाधि छग 


तन 


नाम 
जाती है, सुषु्िके समान ख्य 
1... अर्‌ जभ्नित्‌ तथा खमरकं समान विक्षेप नहं ड।ता, उस अवस्थाय केव 

| खरूपभूत ज्ञानसे जो प्रतीत ह्येता है- -पभरित्र मन्म वामत करनेवाले-उस 

खद्र भगवान्‌को हयी नमस्कार है ॥ २ 4 













(से परमेश्वर किसको प्रतीत होते है ? देसी शंका हेनेपर कहते 
दैः) जैसे समिधोमे छिपे हए अग्निको यज्ञ करनेत्ाटे सामिधेनीनागक ` 
पनरह मन्त्रे काष्ठको मधकर अलग निकाठ छेते है रसे ही विवेकी ` 

। पुरूष अपने हृदयके अन्द्र निश्चय करिये इ९ आर सत्ताईस तचोसे 
अग्रकाद्धमान अद्ुद्सव तत्का साक्तात्‌ कर टेते ह; वह [नवाण सुख- 
दप त मेरे उपर प्रसन्न हो | २७ 














अघटितघटनापदटीयसी मायासे छुटकारा पाकं सक्तिर्॒लका आखाद्‌ 
बालको जिसका अनुभव होता है, जिसके नाम ओर रूप अनन्तहै 





ननिरक्तं चता निरूपितं धियाक्षभिवां मनसा बोत यस्य । 

भूत्खसूपं गुणरूपं हि तत्तत्स बे गुणापायविसगेरक्षणः ॥२९ 
` यस्मिन्यतो येन च यस्थ यस्म यद्यो यथा कुरुते कार्यते च । ` 
परावरेषां परमं प्राक््रसिदं॑तदरह्च॒तद्धेतुरनन्यदेकम्‌ ॥३०॥ 
वै भिवादसंवादसुवो भवन्ति। ` 


~ ०० 





यच्छक्तयो वदतां वादिनां 


---------- 


जो पदाथ बाणीसे कहा जाता है, बुद्धिसे निश्चित ह्येता है 
` इन्दरियोसे गृहीत अथवा मनसे संकल्पित होता है बह खप्रकाश 
 भगवान्‌का खरूप नहीं है । बह सव्र सच आदि गुणोका ह्वी कार्य है| 


6 भगवान्‌ तो उससे अतिरिक्त है, गुणोके अथात्‌ जगत्के प्रख्य ओर 


 उव्पत्तिसे उनकी प्रतीति होती है| २९॥ 


( इस प्रकार वास्तवे इश्वर गृणशखू्प नहीं है, रेसा खीकार कर ` 


५ ५ उसमे मायारूपं अचिन्त्य शक्ति मौजूद है, टेसा विश्वदूपक्रा वर्णन 
करते हँ) यह विश्च जिघ्र अधिकरण, अपादान, करण, सम्बन्ध, सम्प्रदान ` 


॥ ॥ ( सत अधमर, सातकमग हदोनेवारे प्रत्ययोके सब अथं यह्‌ ब्रह्म ही है ५ (१ 


किं वह हन ससे पटे प्रसिद्ध था ओर इन सवकाकारणदहै। 


वह ब्रह्म ब्रह्मादि उत्तम ओर जीवादि ( अस्मदादि ) निकृष्ट -कारणोका 
मुख्य कारण दै; सजातीय ओर विजातीय येद न होनेके कारण निर- 


पेक्ष है, रेसे उस ब्रह्मको नमस्कार है ॥ ३० ॥ 





(राङ्का-यदि ब्रह्म इस प्रकार विश्वका हेतु हैः तो फिर उसके विषय- 


म मीमांसक; तार्किकं आदि विवाद क्यों करते है ओर दसरे खभाववादी | इ 
परुष क्यो उनके सहमत होते है £ तच्ञानियोयारा बोषितदहयेते ` 





हए मी बे लोग बार-बार क्यों मोहको प्राप्त ह्येते है £ समाधान-) जिस- 


























न 


४१० `  भामवतस्तुतिसं्रह [अन्द 


ङबन्ति चेषां धत्से तस्मे नमोऽनन्तगुणाय भूप्ने ॥३१॥ 
ति च वस्तुनिष्टयोरेकस्थयोर्भिनविरुदधर्मयोः 
अवेत क्श्चन योगसांख्ययोः समं परं नुकूखं बृहत्तत्‌ ॥३२॥ 


योऽदुग्रहाथं भजतां पादमूलमनामरूपो भगवाननन्तः । 


< ` 
21 
¦ ङ 
=> 
र 





नि 


५) 


। माया आर अविचडक्तियँ वाद करनेवाठे वादियोकिं विवादो 
जर क्पर्‌ संवादोंकी कारण होती हैँ तथा इन वादी परुषोके मनको 
बार्‌-वार मोहित करती है, उन अनन्तगुण व्यापक ईश्वरको 
नमस्कारदहै॥ ३१॥ 


दे भगवन्‌ { आपके विषयमे उपासनाशाख् एवं ज्ञानाखमे पर- 

सपर मतभेद है । एक कहता है भगवरानूके कर्‌, चरण आदि अङ्ग है श 
सरा कहता है कि भगवान्‌ कर, चरणदून्य है । एकक विषये ` 

परस्पर कद्र सम्मति रखनेवारे, उन दोनों शाम समानभावसे कर्‌, ॥ 

रण आदि अङ्गोके कल्पनाके आधाररपतसे तथा निषेधकी अवधिख्पते ` 

जो ज्ञात होता है वही परह्य आप है | (माव यह है क्षि यवपि एकह ` 
` मगवानूम उपासनाशाख ओर ज्ञानशासे वर्णित पाद आदिका अस्ति 

ओर अभाव परस्पर प्रतीत होते है तथापि अनुकल अधिष्ठानके 

` बिना पादः आदिकी कल्पना नहीं हो सकती तथा अवधिके विना निषेध 
नदीं हो सकता; अतएव उन दोनों कर, चरण आदिके सद्धाव तथा निषे- 


























प० ८ | | सत्ययुगकोलीखए ५११ | 
नामानि रूपाणि च जन्मकमेमिर्मेजे च सद्यं परमः प्रसीदतु ॥३३॥ 
; म्राकृतेज्ञानपथेजनानां यथाश्चयं देहगतो पिभाति | 


थानिरः पाथिवमाभितो गुणं स ईरो मे इुरुतान्मनोरथम्‌ ॥२४॥ छ 


० ना ५००० 





ना ७.० 


ल्य, प्राकृत नामद्परहित अपने चरणके तलको भजनेवाछके ` 
अनुग्रहके ल्यि अवता्ोपे युद्ध सच्गुणमय अनेक खूपोको ओर क्मेमि ` 
अनेक नार्मोको धारण करते है, वह परमेश्वर मेरे ऊपर प्रतच हो ॥२३॥ 


( राङ्का-ठम्दारे सद्र सकाम पुरूष गणेदादिका पूजन करते है 


उनको छोड़कर क्यो भगवानूकी प्रार्थना करते ह्ये ? समाधान--गणेश्च 


आदि देवताखूप भी आप हयी है) जैसे चम्पा आदि अनेक 
 पुष्पोकी गन्धे युक्त यह मौतिक वायु नाना प्रकारका प्रतीत 
द्योता है वैसे हौ जो अन्तर्यामी शैशवर प्राकृत ज्ञानमार्मसे मनुष्ोकी इच्छ 

के अनुसार अनेक देवताओंके रूपमे प्रतत होते हैँ वह मेरे मनोरथको 


। सत्व करं । ॥३४॥ 














[| 














देवता्ोद्रारा कत स्तुतिः 


बा्वम्बराऽ्यस्कितयच्जिरोका ब्रह्मादयो ये यथुद्धिजन्तः। ` 
हराम यस्म वङिमिन्तकोऽसो बिभेति यसादरणं ततो नः ॥२१॥ 
अवसितं तं परिषूणंकामं स्वेनैव लाभेन सम॑ प्रान्तम्‌ । ` 
विनोपसपत्यपरं हि बारिशः श्वलाङ्कलेनातितितरति सिन्धुम्‌ ॥२२॥ 
यस्यारुभृ्ञं जगतीं खनावं महुयथावध्य ततार दुर्गम्‌ । 
सएव नर्त्वा्मयादृदुरन्तात्राताभितान्वारिचरोऽपि नूलम्‌॥२३। 


तो 





ता त न 





1] 


वायु, आकाश्ञ, अग्नि, जट, प्रथिवी ( इत्यादि २३ तच ) इनसे 

बनाये गये ये तीनों लेक उनमें रहनेवाछे प्राणी उनके अभिपति ब्रह्मादि 

आर्‌ उनसे न्यून हम ( देवगण ) भयमीत होकर जिस काठकी पूजा 

करते हे अथात्‌ नियमपूवक समयोचित कमं करते है वह कार मी 
जिससे डरता है वह परमेश्वर हमारी रक्षा करे ॥२१। 4 
निरहंकार, अपने खरूपभूत परमानन्दके लभसे पुणसनोरथ, 
उपाधि्यन्य तथा रागादिशून्य परमेश्वरको छोडकर जो दृसरेकी शरण 
जाता है वह महामख है; क्योकि वह॒ कुतेकी पछ पकङ्कर ` समुद्रके 
पार जानेकौ इच्छा करता है | ( भाव यह है कि जैसे कुत्तेकी पं 
पकड़कर समुद्रके पार्‌ जानेकी इच्छा करना निरी मूर्खता है वैसे भगवान्‌से 
। अन्य देवताओंकी उपा्नासे मवसागरको पार करनेकी च्छा करना भी 
हास्यास्पद ही है ) ॥२२ 














॥ 


नायास पार कर गये वही ५ 









9५८ 1;; ` सत्ययुगकी लोपे ` १३ -. 
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- पुरा स्वयम्भूरपि सयमाम्भस्युदीणेवातोमिरयेः करि ) 

 एकाऽराकन्दात्पाततस्ततार तसखाद्धयाथन स नोऽस्तु पारः ॥२४) 
य एक्‌ ईशो निजमायया नः ससजं येनाञुघ्ूजाम विश्वम्‌ । 
वय न यखापि पुरः समीहतः पश्याम लिङ्क एथगीवमानिनः ॥२५॥ ` 
यो नः सपलेभृश्चमयमानान्देवर्षितियेडनष नित्य ख। 
कृतावतारस्तनुभिः खमायया कत्वात्मसात्पाति युगे युगे च ॥२६।! ` 
तमेव देवं वयमात्मदेवतं परं प्रधानं पुरूपं विश्वमन्यम्‌ । ` 
अजाम्‌ सवं शरण न्ञरण्प्रं खानां स ना धासि श॒ महात्मा ॥२७॥ 





सृष्टिक प्रारम्भे जर प्रचण्ड वायुके चटनेके कारण तरङ्गके 
शब्दोसे युक्त, प्रल्यकाट्के मयङ्कुर जख्मे जिनके नामिकमर्ते गिरे हए 
अकेले ब्रह्माजी जिनकी सहायतासे भयको पार कर गये बही ( परमेश्वर ) 


| हमको हस भयसे पार क्गवे ॥ २४ ॥ 





( अव तीन शोकोंसे यह कहते हें कि भगवान्‌ने ही हमे बनाया 


| है, समय-समयपर उन्होने हमारी रक्षा की दहै अतः हम उन भगवानकी 





शरण जाते है--) जिन मेदशयन्य ईथरने अपनी मायासे हमे उत्पन किया 


¢ है, जिनके अनुग्रहे हम इस संसारको उत्पन्न करते है, (हम खलन्त्र ` ॥ । | 
| ईशर हैः रसा अभिमान रखते इए हमसे पहटे ही अन्तर्थामीरूपसे जो ` 
› हमारे शरीरादिकी प्रेरणा करते ह जौर जिन ( परमेश्वर ) के खख्पको 


५ हम नदी जानते, हम उन्हीके शरणागत है । २५॥ 


जो वास्तवमे नित्य है ( सत्‌ चित्‌ आनन्दखखूप दहै ) ओर अपनी 


अचिन्य शाक्तिसे देवता, ऋषि, पञ्च ओर मनुष्यदयरीरोसे प्रत्येक युगमे 
अवतार षारण करके राक्षसरूपी र्रओंसे पीडित इए हम लेगोकी 







५ श अपना जानकर रक्षा करते है, उनकी हम रारणमें जति है । २६। 


५ हम सव्र जीवोके उपास्य, परमकारण, म्रकृतिरूप, पुष्प, ` 
विश्वरूप ओर विश्वसे प्रथक्‌ सित शरणागतकी रक्षा करनेवाठे देवाधि- 


वकी दारण जाति हे, वही महात्मा हम भक्तोका कल्याण करगे ॥२७ 















७१७४  आयद्तस्वतिसं्रद “| अध. 





युङ्घदुीयाय वयसे उत ते नमः। 

दस्तचक्राय नमः 
यत्ते गतीनां तिशृणामीरितुः प्रमं पदम्‌ । ` 
नाव॑चीनो विसगंश्य॒धातर्वेदितमर्दति ॥३२॥ 

ॐ नमस्तेऽस्तु भगवन्नारायण वासुदेवादिपुरुष महापुष 
महानुभाव परममङ्गल परमक्स्याण परमकारुणिक केवरुजगदाधार 
छोक्कनाथ सर्वेश्वर रक्ष्मीनाथ परमहंसपरिाजकैः परमेणातम- 
योगपमाधिना परिभावितपरिस्फुटपारमहंखधर्मेणोदघारिततथः 


पा ताता 












अनो 
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यज्ञके फ्दाता अर्थात्‌ यज्ञके अधिष्ठाता आपको नमस्कार है, 
काठ्खरूप आपको नमस्कार है, हमारे शघ्रओं (दैत्यो) के 


६ 


भै 


उपर चक्रका प्रहार करनेवटे ओर सुन्दर्‌-घुन्दर अनेक नामोसे युक्त 
आपको बारवार्‌ नमस्कार है । ( शेक २१ से २७ तक भगवान्‌क्रे 
 दशनसे पहट्को स्त॒ति है ओर शेक ३१ से ५ तक भगवान्‌के 
द्शनके पश्चात्‌ की गवीस्तुतिदहै। )॥३१॥ ए 
( रङ्का-गुणातीत खहूपको खडकर क्यों गुणोपाधिक यज्ञा- 
` िष्ठातादि रूपका वणन करते हो ? समाधान-) हे विधाता ! तीनों 
 गुर्णोके नियन्ता ओर तीनों युणोके परमपद ८ निर्गुणखवष्प ›) आपको 
अथवा देवता, मनुष्य ओर्‌ पञ्युओंको परमफट देनेवाटे, आपके सर्वो्कृष्ट 
| ` खूपको सृष्टिक पीके हमारे सदा आधुनिक जीव जाननेमें समर्थं न्म 




























भ्र ८ | सव्ययुगकीखीखा्एं ४१५ 


कपाटदटारे चित्तेऽपाघ्ृत आत्मलोके खय्पटब्धनिजसुखानुभवो 
भवान्‌ ॥ ३३॥ ` 


र 


दुरवबोध इव तवायं विहारयोगो यदश्चरणोऽशरीर इदमनवेः ` 


क्षितासत्समवराय आत्नवाषिक्रियमणेन सगुणमगुणः घूजसि ` 


पासि हरकत ॥ २४॥ 1 
अथ तत्र मवान्क दवदत्तचादह गुणावेसगंपतितः पारतन्त्येण ` 





 खढृतद्कललाङ्कशटं फटड्पाददाति आद्ोखिदात्माराम उप- ` 


शमरीलः समञ्जसदश्ेन उदास्त इति ह वाव न विदामः ॥३५॥ 


ताम ५ ५८५ ००० १ 0 ण १ 


कपाट खुर गये है, एसा मलावरणरहित ( प्रकट › खधामभूत ( प्रस्यक- 





श्प) चित्तमे खयं आविर्भूत आ्मानन्दाजुमयखरूप दही आप्‌ 


` दै । रेते आपको ॐण्कापपू्वक नमस्कार है ॥२२॥ 


( शङ्का-जव भगवान्‌ केवर अनुभवखूप हैँ तो फिर उनसे सृष्टि 


00 -पाठ्न ओर संहार किस प्रकार होते समाधान--) यह निश्चय है 4 | ( 
कि आप निराश्रय, शरीररहित ओर हमारी सहायताकी अपेक्षा न करने- 


। ॥ ५ वाटे निगुण होकर्‌ सबके उपादान ह्‌ ते इए भी विकारको नहीं प्राप्न ८: । | | । 


जापी क्रीडका यह प्रकार वडा द्य है ॥ ३९ ॥ 







| (दुर्घेयवका प्रकार बतलते है) जैसे इस संसारम को$ देवदत्त 
नामा पुरुष धर बनवाकर उसमे अपने किय इए पुष्य, पापस 
 उसन्न मटे-लुरे फठोंको भोगता है वैसे ही आप ब्रमखदूप इस संसारम 
 जीवशूपसे शरीरम प्रविष्ट होकर काठ, कर्मं ओर खमावके अधीन ` 


होकर पुण्य-पापका फलकं भोगते है? अथवा आस्मारामः, शान्तः 
खमभाव ओरकभौ भौ टुत न होनेवाटी चैतन्य रशाक्तिसे युक्त होते इ९ ` 


 उदासीनभावसे ( साकषिरूपसे ) रते है यह निशित ख्यते हम ` 























४१६ `  ऋणववस्तुतिखंत्रह  [अ०६ 


न हि धिरोध उभयं भगवत्यपरिगणितगुणगण ईथरेऽनवमः- 
त्‌ (¢ ~, 
द 


दमाहातय- ता चनाोदकस्पार्वतक्विचारप्रमाणासासङकतकसाञ्चकल- 
ठन्ति. करमाज्रयहुरवग्रहवादना विवादानवसर उपएरतसखमस्तमाया- 


ष 


मये केवल एवात्ममायामन्तथाय कोऽन्वर्थो द्थंट इव भवति 

खरूपद्वयाभवात्‌ ॥२६॥ =. ` (4 
समविषममतीनां मतमनुसरसि यथा रज्जुखण्डः 

सपादिधियाम्‌ ॥ २७ ॥ ५ 
म॒ एत्र हि पुनः सवंबस्तुनि वस्तुखरूपः सर्वे्रः सकल- 


का ५० 








णय ननन 


( इस प्रकार दिविध षिरोधोंसे द्गयस वताकर अव उसका परि- 
हार करते है) दोनों विरोध नहीं ठरते; क्योकि आप असंह्य गुणगणो- 
से सम्पन्न हैँ, आपका माहास्म्य पूर्णतया नदीं जाना जाता | आपका 

रूप आजकल्के विकल्प, वितकं, विचार, चू प्रमाण ओर कुर्क 

रोपसे दूरत अन्तःकरणमे सित दुराग्रहसे त्रिवाद करनेवाटोके गोचर ` 

नहीं होता है । जिनमे मायामय संसार निषत्त ह्यो गणा है केवट 

अद्वितीय ईशर आप्‌, अपनी अघटित घटनापटीयसी मायाका आश्रय लेकर 

कौन-सा कार्यं करनेको समर्थं नहीं है १ ( विकल्पका खरूप--यह ज्ञान ` 
` रेसादीहैयादूप्रे प्रकारका है] वितर्का खरूप--यह निश्चय न 
होना किं यहं विचारयुक्त है अथवा नदीं है । विचारका खखूप--यह 

 निश्वय कि असुक विषय इसी प्रकारका है ) | ३६ | 


( आपके अनुग्रह ओर निग्रहकी बुद्धि जैसी की जायवैसीदही 


॥ । 


बह मायासे आपे प्रतीत होती है ) जैते रस्सौका टकडा, यथार्थं ज्नान- 






















न 










 भरभ्८]  सत्ययुगकीखीरूर्णै ४९७ 


जगत्कःरमकररणमूतः सवप्रत्यमास्मलात्सवेयुणाभासापलाक्षिच् ` 


एकत एषं पयंवक्षेषितः | 


अथ ह वाव तव महिमामरतरससयुद्रविप्रषा सकरदवदीदहया 


खमन निष्यन्दमानानवरतसुखेन वेसारितदष्श्रुतविषयसुख- _ 


रेशाभासाः परमभागवता एकान्तिनो भगवति सवभूतप्रियसुहदि ` 
सवात्मानि नितरां निरन्तरं निव्रेतमनसः कथय ह वा एते मधुमथन 


पुनः खाथ्करृला द्यात्मप्रियसुहृदः साधवस्वचरणाम्बुजानुदेवां 
 विद्रूजन्ति न यत्र पुनरयं संसारपयावतेः ॥३९॥ 


1 








०९.००. ना ५०९११०१५ १८०५१ श्त तमा ०५ ०१८०५५०१ 


 जगतके कारण ( महदादि ) केभी कारण ह ओर सम्पूर्णं जीवे 


अन्तयामीरूपसे रहनेवाठे ओर सव बुद्धि इन्द्रियादि जड्व्का प्रकारा 


|  करनेवाठे आय अकेठे हौ शेष रहते है ( जैसे नेति-नेति, इत्यादि श्रति 
 ग्रतिपादन करती दै।)॥ ३८ ॥ 


(अवर कहते हैँ कि आपकी भक्ति ही परम पुरषार्थहै |) क्योकि ` 
आप परमार्थखरूप परमेश है, इस कारण हे मधुमथन ! आपके महिमषूप ` 
अगृतरसके सुक विनदुमा्रका एक वार मी आखादन वारनेते अपने ` 
`. मनम निरन्तर बहते इए छखस्रेतसे देखे इर या घुने दए ठेश- ट 

भत्र सुखके आभासका जिन्हें विस्मरण हो चुका हे, जो सव प्राणिवो- 

कै प्रिय सुद्‌ एवं सव आत्मके रूप आप मगवानूमे प्रतिदिन प्रतिक्षण 
. सुखसे मनको धिर करते ह; ओर जो अपने खाथमें निपुण है, जिनके इ 
(1 आप हौ प्रियमिति है, तथा जो मोगकी आकाकषाते रहित है रेते अनन्य . ` < 
प्रम मगवद्रक्तं आपके चरणकमलोकी निरन्तर सेवाको केसे छोड दमे £ ॥ | ५ ८ 
जिनकी सेवा करनेसे मनुष्यको इस संसारम नही भटकना पडतादहै 


अथात्‌ वे एसे आपके चरणकमख्की 





सेवा कभी नही छोडगे ) ॥३९॥ 











८ भागवतस्वुतिसंग्रह ` [ अ० ¶ 
वरिशुवनास्यमथन चिविक्रम त्रिनयन त्रिलोकमनोहरानुमाव 
तवेव विभूतयो दितिजद नुजाद यश्चापि तेषामुपक्रमसमयोऽयमिति 
सवास्समायथा शर्नरश्रगभिधितजलचराकृतिभिर्यथापराधं दण्डं 
दण्डधर दधथं एवमेनमपि मगवञ्जहि त्वात यदि मन्यसे ।।४०॥ 
असक तावकानां तव नतानां तत ततामह तव चरणनलिन- 
युगलध्यानानुबद्भहृदयनिगडानां खरिङ्गविषरणेनात्मसात्छृता- 
 नामलुकम्पासुरञ्जितविश्चदरुचिरशिरिरसितावलोकेन विगङ्ति- ` 
मधुरथखरसारतकर्या चान्तस्तापमनधाहंसि समथितुम्‌ ॥४१॥ 
अथ ह मगवंस्तथासाभिरखिलजगदुस्पत्तियितिरख्यनिमित्ताय- ` 








तो न 


अधिष्ठान ! हे त्रिविक्रम ! हं त्रिभुवनके नेता! हे त्रिोक-मनोहर रील ` 


प्रस्तुत कार्थक विज्ञति करते है ) हे त्रिलेकीके आमा तथा 


आपदीकी विभूति हैँ । उन दैत्य-दान्वोके उपद्रव करनेका यह समय 
नही है रेसा सम्ञकर जसे आपने पठे अपनी मायासे देवता, मनुष्य, ` | 
छ, मलष्य-पञ्च-मिभ्रितरूप ओर जक्चरखखूप प्रारण करके उनदे्योको ` 


अपरराधके अनुसार दण्ड दिया था वेते हयी यदि आप उचित समञ्जते 
॥ तो इस वष्टके पुत्रका भी बध कीजिये ।॥५०॥ व 





( अव ग्रधिना करत हे किं पठे आप हमारे भीतर तापकं दर | 


(कीनि) हे पिता! हे पितामह ! हे अनध! जापके चरणकम्टोके 
| ध्यानसे ही जिनक्रे हृदयम बेडियां पड़ गयी हें, अपनी मूर्तिको प्रकट ^ 





[ 


०६] सत्ययुगक्रा लीखाएु ४१९ 


मानदिन्यमायानिनोदख सफ़ल जोवनिकायानमन्तहदयेषु बहिर 


उ ब्रलभ्रत्यगात्मखरूपेण प्रधानरूपेण च यथा देशकालदेहावयान- र 


५५ थि, च 


वदषं तदुपाद नोपरम्भकतयाल॒भवतः सवप्रत्ययसाक्षिण आकाश्च- 


र॒रीरसख साक्षात्परञ्रह्मणः परमात्मनः कियानिह वा अथेविशेषो ` 


विज्ञापनीयः खाद्िस्फुलिङ्गादिभिरिव हिरण्यरेतसः ॥४ २। 


` अत्तएव खयं तदुपकस्पयासाकं भगवतः परमगुरोस्तव चरण- 
 शतपलाशच्छायां विविधडनिनसंसारपरिश्रमोपदमनीदपठतानां ` 


वयं यत्करामेनोपसादिताः ॥ ४३॥ 


"न 


~ ७० ५५१ 


1 न 








त ८... ००००००० 


जगत्की उत्ति, सिति ओर ठयक निमित्तभूत अपनी दिव्य माया- 


त 4 त क्तिसे विनोद करनेघाठे, सम्पूर्ण जीवसमूहोके ` हृदर्योमे ब्रह्मरूपे ओर 
६ अन्तयामीरूपसे तथा बाहर प्रकृतिरूपसे; देश-काठ-शरीर-सबन्धी अवस्था- 
र  विरे्षोका उल्टंवन न कारे उनके उपादानरूपसे ओर प्रकाशकरूपसे ` = 
उनका जुमव करनेवाे सबको ुद्धिके साक्षी आकारकी तरह निर्विकार ` 
 शरसवाट अद्र-सत्व-युगःूणं आप साक्षात्‌ परमातमा हँ, जापते हम 
 किंतने अथं विदोषकी विज्ञप्ति करं । जैसे अग्निकी चिनगासको ञग्रिको 
 प्रकारित करनेकी आवस्यकता नही है इसी प्रकार आप सरवजको हमे ` 


अपना आदाय कहनेकी आवक्यकता नहीं है ॥ ४२ 


विविध दुःखोसि उत्पन्न हए संसारपरिश्रमको दूर्‌ करनेवाली 


५ छ भगवान्‌ तथा परमगुरु आपके चरणकमल्कौ छायाम हम जिस कार्थके 
 च्थि उपसित इए है, उस कार्यको आय हमारी विन्नरिवे विना स्वयहय 






















धर. ` मागवतस्तुतिसंग्रह | अन 





अथो इश जहि ववां ग्रसन्तं सुवनत्रयम्‌ | | 
ग्रस्तानि वेन नः कृष्ण तेनांस्यद्चायुधानि च ॥४४॥ ` 





` हसाय दहनिलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय । ` 
सत्संग्रहाय मेवपान्थनिजाश्रमा्रावन्ते परीष्टगतये ह्ये नमस्ते ४५ 





ईश । हे कृष्ण ! जिसने हमारे तेज, मन्त्र ओर आयुधोँको ग्रस्त कर 
स्या है तथा जो त्रिलोकीको निगट्नेको उचत है, उस वृत्राुरका अनर 
संहार कीजिये ॥ ४४ ॥ 















खुद्ध, हदयाकाश्चमे रहनेवाटे, सव बुद्धियोके साक्षी, आनन्दखद्प, 
उञ्ज्वल्कीतिंमान्‌, परिश्रमजनक छोकिक प्रणाटीके विना ही कार्यको सिद्ध 










करनेवाठे, साधुञसे खीकृत संसारमागेके पथिकोको अपनी शरणमे 
आनेपर अन्तकाढमे सर्वोत्तम गति देनेवाढे तथा पी 


नमस्कार है ॥ ४५॥ 





डा हरनेवाठे आपको ` 












 इच्ात्फुरङ एुकंजल्यकी कथां 


प्रकरण 


वृासुर तथा चित्रकेतुद्रारा छत स्तापि तथा नारदङृत स्तोत्र । 


अहं हरे तव ॒पादेकमूलदासाचुदासो भवितास्मि भूयः 
मनः स्मरेतासुपतेगुणांस्ते गृणीत वामं करोतु कायः ॥२४॥ 


न नाकणृह न च पारमेष्ट्य न सावभौम न रसाधिपत्यम्‌ | 
न योगघिद्धीरपुनभवं वा समञ्ञक्त त्वा विरहय्य काड्षे ॥२५॥ 
अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः चातः 
रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्‌ ॥२६॥) 


~~ व 


न न ० न न नु 1 


१.० स्कृ० ६ अ० १९१ से १७ तक 


२. भा० स्क० ६ अ० ११ के अन्तत वृच्ासुरकी स्त॒तिका अर्थ-- 


(3 


4 हे हरे ¡ भे फिर, जिन्होंने आपके चरणतल्कां आश्रयच्यि है देसे युरषोके 
। ४ । । ॥ ^ ॥ दासोका भी दास्त होड । मेरा मन मेरे प्राणोके नाथ आपके गुणोंका स्मरण करे | २४॥ (५ 


( दाससाव क्यों चाहता हे £ मे तुमको वडे-वडे फल दूंगा । उत्तर-) म भापको छो | 
कर भूवपद, ब्रह्मलोक, सावैमौमपद, पातारक्रा राज्य, योगसिद्धि मौर मोक्ष मी नही 
4: चाहता ॥:२५॥ 1 


५ 


पकी बने जपनी मौके देखनेकी इच्छा करते दै, जैसे ओरी भे इण मूखे वट्डे 
` स्तनपानकी इच्छा करते है ओर जैसे कामदेवसे खित हई खी दूर परदेदमे गये हण पतिकी ` ध 
 इच्छाक्रती है, वैसे ही हे कमललोचन ! तीनों तापसे पीडित जौर कर्मपादसे मेधा हमा = 


कामाद्िसे दुःखित मेरा मन आपको देखनेकी इच्छा करता हे ॥ २६ ॥ 


( अब अपनी इच्छा कहता हे ) जसे वाज आदि दिकारी पक्षियोसे पीडित पक्षियोके 
£ 







































४२२ भागवतस्तुतिखंग्रह {अद 


ममोत्तमश्टोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भमतः स्वकर्मभिः । 
त्वन्भाययात्मात्मजदारगेहेष्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्‌ ॥२७॥ 
त्राुर ओर इन्द्रको युद्ध करते-करते एक वर्षं बीत गया } इन्द्रो 


५५. 


कईं वार हार्‌ खानी पड़ी । व्त्रा्ुर्‌ धमके साथ कडा । एक सभय इन्द्रके 
हाथसे वञ्च भूमिम गिर पडा । वरत्रासुरने अपना धनुष रोक चछया 
ओर निःराख्च इन्दरसे नदीं ठ्डा ओर इन्द्रको धनुष उठनेका अवसर 
दिया । इनदरं ल्त हो गया । किन्तु वरत्राघुरने भगवान्‌की स्तुति करते | 
इए इन्द्रको ठडनेके व्यि उचत किया । यह स्तुति इस प्रकरणके आदि- 
म ल्खिी है] अतिधोर ठडाईके अन्तमे जव वृत्रासुरके मरनेका समय 


आ गया तव इन्द्रके वज्रसे उसका अन्त हो गया | 





ृतराघुर पूरवेजन्ममे शूरसेननामक देशका राजा था जौर उसका 
नाम चित्रकेतु था । वह राजा बडा धार्भिक, रूपवान्‌ , उदार, जन्म, विया, ` 
रेश्चय ओर सम्पत्ति आदि सकल्गुणोसे युक्त था } कई रानियोके होते हएभी 
उसकी कोई पुत्र नहीं इञा, इस कारण बह वडा दुःखी रहता था । 


एकः दिन अद्धिरानामक ऋपिसे चित्रकेतुने पुत्रके निमित्त प्रार्थना ॥ . 
की । उस ऋषिने यज्ञ कराकर राजाकी बडी रानीको चरू दिया । उस 
चरके प्रभावसे उस रानीसे राजाको एक पुत्र हआ । अन्य रानियोने 
ईष्यासे कुछ समयके अनन्तर उस पुत्रका बध कर डाल | पत्रकरे मरनेसे 
राजा ओर रानीके दुःखका कोई ठिकाना न रहा 








उसी समय नारद ओर अ्धिरा ऋषि वहाँ जये; विन्तु राजा इतना 
काकरु था कि वह उनको पहचान भी न सका | जव अङ्धिरा ऋषिने 
अ 

























परर] सत्ययुगकी दीटखाष : ` . ४२३ 
मृत पुत्रके जीवको उसी शसीरमं फिर प्रवेश कराया। उस जीवने कहा मैने 
 कर्माकिं द्वारा देव, पद्य, पक्षी ओर मनुष्ययोनिमें श्रमण किया, अवन किस 


निके पिताकौ अपना पिता समञ्च] ये माता-पिता यदि पुत्रका अभिमान ` 
करके शोक करते हैः तो अव मुञ्च मरे हृएको शत्र मानकर क्यों हरषयुक्त । 


नहीं ह्यते 2 क्योकि सव द्यी प्राणी करमशः सवहके परस्पर बन्धु; सत्र । 


उदासीन ओर द्रेषी होते है । अहो | जैसे सुवर्णादि द्रव्य एक्के पाससे 


दूसर्के पास फिरते ह, इसी प्रकार जीव मी माता-पिताओंमे फिरते है 
यही सुवणं जवर व्यव्रहारदशामे दूसरेके पास चटा जाता है, तव मलुष्यो- 
की उसद्रव्यकी ममता ष्ट जाती है। इसी प्रकार को प्राणी जवतक 


माता-पिताके पात रहता है तत्रतक ही उसका उन माता-पितामे 


अपनापन ह्येता ह । जीव अविनारी होनेते निव्य है; खप्रका होने- 


के कारण शरीरका आश्रय है; समर्थ होनेके कारण अपनी मायके गुणसे वि 
अपने आप उत्पन होता है । इसका को$ प्रिय, अग्रि, अपना, पराया 
नीं ह, यह साक्षी होनेके कारण अप्तगदहै, सर्वत्र खित दहै जर इस 
जीवम अपना या पराया को$ सम्बन्ध नहीं है । अतप तुममेरे कारण ` 


द्व त्ने) 


$ एसा तइकर्‌ वह जीव निक गय जर चित्रषोतुं अ।र अन्य | क क 7 


 चित्रकेतुको एक स्तोत्र जपनेका उपदेश दिया जो इत प्रकरणके अन्ते 
 ल्खिदिया गया ह । राजा चिक्क्रेतु ख्गातार सात दिनतक इस स्तोत्रको 


। ` जप्रकर्‌ वि्ाधरके पदको प्राप्त हो गया । उसकी सर्वत्र गतिदह्योगयी] एक 
समय उस राजाने दोषमगवानूके चरणके समीप जाकर स्तुति की, वह भी ४ ध 









4 इसी प्रकरणके अन्तमं ट्खि दी है} भगवान्‌ने प्रसन्न होकर उसको व्रह्म ^ ८ 














४२४ भायवतस्तुतिसंश्रह | {अण 
चिन्नकरेतुको मगव्रानने एक दिव्य विमान दिया जिससे उसकी 
सर्वत्र गति हो गयी | एक दिन चित्रकेतु देवाधिदेव महादेधजौके खथानपर 
प्हैचा ओर उसने सिद्रचरणोकि सामने धिरे इए पार्वतीजीको महादेव- 
जीके जंघापर वटी इई देखा । राजा यह नहो सञ्च सका कि हिव ओर 
राक्ति साथ ही रहते हैँ । उसने यह व्यव्हार आचारके विशुद्ध समञ्चक 
भरी समामे शिवजीकी निन्दा की । पावेतीजी इसको न स॒ह सकी ओर 
उसको राक्षसयोनिका चाप दे दिया । चिन्रकेतुने शापको ग्रहण किया 
ओर चष्टे हवनकी दक्षिणाथिमेसे अपने पूर्वज्ञानक्रे साथ उत्पन्न इ । 
तव उसका नाम वृत्रापुर पडा ओर इन्द्र पे उसका वघ दज, जैसा पिरे 


प्रकरणम कहा गया है | 





(4५८ 003 
^ 





= पौषः क ल 


0 त ० 




















चद्ङ्त स्तरति 


उ नमस्तुभ्यं मगवते वासुदेवाय धीमहि । 
= प्रधुञ्नायानिरुद्राय नमः सङ्षणाय च ॥१८॥ 


नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये | 
आत्मारामाय शान्ताय निवत्तटरतदष्टये ।॥१९॥ 


 आत्मानन्दाुभूर्यंव न्यस्तशक्त्युमेये नमः । 
हृषीकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये ॥२०॥ ` 
वचस्युपरतेऽप्राप्य य एको मनसा सह | 
अनामरूपथिन्मात्रः सोऽव्यान्नः सदसत्परः ॥२१॥ 


म गा म र ० त 


वादेव ( चित्त ); प्रद्र ( बुद्धि ), अनिरुद्र (मन), ओर 
सङ्कपण ( अहङ्कार ) ख्पसे विराजमान आप मगवान्‌का हम ध्यान 
कर्‌ || १८ 


जनप हृतद निकृत हौ गयी है देसे आपको नमस्कार है ॥ १९॥ 


जो व्िज्ञानमाव्ररूप, परमानन्दमतिं, आत्माराम एवं शान्त है तथा ` ध 


जिसने अपने खदूपभूत आनन्दके अनुमवसे मायाजनित राग- 


^. देषाटदिका तिरस्कार किया हे धस्‌ आपको नमस्कार है इन्द्रिये प्रेरक 


| ५ ओर विराट्‌ खूप आपको नमस्कार है ॥ २० । 


५६ मनसदित सम्पूणं वागादि इन्दियोके--उस प्रमात्माको प्राप्न 
हकर-उपरत होनेपर्‌ जो एक नामरूप्रित चेतनमात्र, कार्थ-कारणका ` 
परमकारण है वह हमारी रक्षा करे ॥२१॥ 





+ ~ 
















पदादा 


४२६ भागवतस्तुतिस ग्रह्‌ . अं० £ 
य खिनिदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते । 
मृन्मयेष्विव मजातिस्तस्मे ते बरह्मणे नमः ॥२२॥ 


क 


यन्न स्पृशन्ति न विदुमनोबुदधीन्दरियासवः । 
अन्तवहिथ विततं व्योमवततं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥२३॥ 


देर्‌ 


न्द्रयग्राणमनोधियोऽमी यदंशविद्धाः प्रचरन्ति कर्मसु ! 


7 माना 9 





यह कायकारणरूप जगत्‌ जिनसे उव्पन्न होता है, जिनमे यह 
स्थित ओर टीन होता है, जैसे गृ्तिका घटादि पदां अनुस्यत रहती 





( रा्का-यदि वे सवे अनुस्यूत है तो म्द्रीके वर्तनोमे मिङटीकी 















द्वि ओर कनेन्दि्याँ ज्ञानशक्तिसे 


मन; खु नही 
कर्मन्द्ियां क्रियाख्प शक्तिसे स्पर्श नष्ी कर 


# 1 


नमस्कार करता हं ॥२३॥ = ` 


^ 





¢ ` पर० ९ ] ॥ि । सत्ययुगकी खीखाण ८२७ 
मैबान्यदा लोहमिवप्रतपं खानेषु तद्देशमेति ।॥२९॥ 
ॐ नमो मगवते महापुरुषाय महाजुमावाय महाविभूतिपतये 
सकृटसात्यतपरिव्रटनिकरकरकमरुकड मरोपलालितचरणारविन्द- 

युगल परम परमेष्ठिन्नमस्ते ॥२५॥ 


माता नाता मा ~ ~ न कन 


9 होता है £ नहीं ) जग्रदादि अवस्ाओमे दरष्टा संज्ञाभीब्रहकी हीदहै, 
८ उससे भिन कोई जीव नहीं है । अथवा द्रष्टानामकं जोवको भीवेदह्ी 
जानते है, जीव उन्हे नहीं जान सकता, रसा अभिप्राय है ॥२४॥ 


मक्तके समूहोके करकमरखकी कल्ियोंसे जिनके दोनों चरण- 
कमलोंकी सेवा ह्योती है एेसे भगवान्‌ महापुरुष, महानुभाव, महा- 
विभूतियोके पति ओर सर्वश्रेष्ठ आपको नमस्कार है ॥२५ | 










८.६ वो जाताना ०.५५ 


५ 


व 1 


१. यथा श्रुत्तिः-नान्योऽतोऽस्ि द्र ` : 
२. हसयुद्यस्तो्रमे यही कहा गया है । भा०६।४। २५ में देखिये। 











#। 


चित्रकेतुकृत स्तुति 


अजित जितः सममतिभिः साधुभिभेवाञ्जितात्ममिर्मवता । ` 
विजितास्तेऽपि च भजतामकामात्मनां य आत्मदोऽतिकस्णः ॥३४॥ 
तत्र विभवः खल मगवज्ञगहुदयस्ितिलयादीनि । 
विश्वसृजस्तेऽशांशास्तत्र मृषा स्पधंन्ते परथगभिमस्या ॥३५॥ ` 
` परमाणुपरममहतोस्मायन्तान्तरवतीं त्रयविधुरः 


आदावन्तेऽपि च सानां यद्ध्रुवं तदेवान्तराछेऽपि ॥२६॥ 





दे अजित { यपि आपको देवादि मी नदीं जीत सकते तथापि 

अपने चित्तको वामे करनेवाले सम बुद्धिवाठे साधुओंने आपको अपने ` 
धनि कर्‌ रक्खा हं । कारणः, जप अति दयाञ्चीट है । ओर भजन ` 
करनेवाटे निष्काम भक्तोको अपना खरूपतक दे देनेवाठे आपने भी ध 
उनका अपने वशम कर रक्खा है ॥३४॥ 











रस नगत्‌की उत्पत्तिः सिति ओर स्य करना आपके बर हाथ- ` 
 काखेट हये सत्र आपके वैभव है] जगत्की रचना करनेवटे प्रजापति ` 
आदि आपके अंरारूपी पुरुपके अंश हैः वे श्र नदी है । ठेसा होनेपर भी ` 
 अपनेमं खतन्त्रताका अभिमान करनेवाले वे वृथा स्पर्धा करते है ॥२५॥ | 


(अपी चटवादिके कता ह यह कहते दहै) आप परमाणु 
। ( सूष्ष्ममृढ कारण ) ओर्‌ परम महत्व ( अन्तिम कार्थ ) के आदि, मध्य, ` 
अन्तम वतमान रहते है, इसीष्यि आदि, अन्त आदिसे चन्यं है। ` 
व यड है कि आप नित्य है ओरं आपने जिनकी सृष्टि की है वे ` 
ओर इसका कारण यह है कि ) जिनकी सत्ता प्रतीत होती ५ | 
आदि जौर अन्तम नो ( धरवहै) नाश्रहित है वह 






| 








प्र०९ | | स्व्ययुगकी ङीखाएु ४२९२ 


कषिव्यादिभिरष किरतः सप्रभिदंशयुणोत्तरेराण्डकोक्चः 1 
यत्र॒ पतत्यणुक्घरपः शहाण्डकोटिष्ारिभिस्तदनन्तः । ३७! _ 


विषयतृषो नरपशषो य उपासते विभूतीने परं त्वाम्‌ 
तेषामाशिष ईश तदु विनश्यन्ति यथा राजङरप्‌ ॥३८॥ ` 


कामधियस्त्वयि रचिता न परम रोहन्ति यथा करम्भयीजानि। 
 ज्ञानात्मन्यगुणमये गुणगणतोऽख दन्दरनारानि ॥३९॥ 


(1 


(इस प्रकार निव्य होनेके कारण आपमे कालकृत परिच्छेद नहीं 
दै देसा कहकर, अव देखकृत परिच्छेद मी आपमें नहीं है देता कहते 

) पूर्व-पूरवकी अपेश्चा उत्तर-उत्तर दशगुण अधिक प्रथिवी आदि सात 
आवरणोसे चिरा हआ यह ब्रह्माण्ड. करोड ब्रह्ाण्डके साथ आपे 


परमाणुकी मँति घुमता है अतएव आप अनन्त है ॥ ३७॥ 


( आप हयी उपास्य है अन्थ देवता आपकी विमूति है ) हे ईच { 


| जौ विषर्योकी तृष्णामें फंसे इए नरपञ्च आप्रका मजन व्यागकर आपकी 
 विभूतियोको ( अथात्‌ अन्य देताओंकी सकाम मावस ) उपासना करते 


है, उनके उन-उन देवताओंसे दिये गये मोग, जैसे राजके कुल्का नार 


होते ही उनके सेवकोके मी मोग नष्ट ह्यो जाति है, वैसे उन देवताओंका ` 


८ सकाम मक्तसे भी की गयी आपकी उपासना मोक्षषटप फट देती 


है रसा कहते है) हे परमन्ञानखश्प निर्गुण | जैसे मुने इए वीज 
४ अङ्करको उत्प करनेमं समथ नहीं होते वेषे ही सकाममावसे मी आपमं 
 . लगा इह बुद्धि देहान्तरकौ उत्पत्तिका कारण नदीं होती । इस जीवके 
 गुणके समूहते द्यं संसारके कारण अहन्ता, ममता, सुख, दुःख आदि 


दन्द्रके समूह उत्पन्न होति है । इसच्थि किसी वस्तुकी कामनत्तिमी ` 


निर्ण परमेश्वर आपकी सक्ति करनेपर धीरे-धीरे निगुणता प्राप्त 






ती है रम 
















४३० | भाग्वतस्तुतिसं ग्रह अन ६ 
जितमजित तदा भवता यदाह भागवतं धमंमनवधमू । 
निष्किञ्चना ये मुनय आत्मारामा यञ्रपासतेऽपवगाय ।॥४०॥ 
विषममतिने यत्र चरणां त्वमहमिति मम तवेति च यदन्यत्र । 
विषमधिया रचितो यः स ह्यिशचद्धः श्षयिष्णुरधर्मबहुलः ४१ 

क्षेमो निजपरयोः कियान्थः खपरहहा धर्मेण । ` 

खद्रोहात्तव कोपः परसम्पीडया च तथाधर्मः ॥४२॥ 


[1 





अजित ! आपने जिस समय अपनी प्राप्तिका साधन भूत निर्दोष ` 
भागवत धम बतलाया उस समय यह आपका उत्कष ही प्रकट इः; 
क्योकि आत्मखरूपमें रमण करनेवाठे लोकैषणा, वित्तेषणा ओर पुत्रैषणा 
रहित सनत्छुमारादि श्रेष्ठ मुनि मोक्नके ल्यि उस भागवत घर्मका सेवन 
करते हे ।४०| 










काम्य धमोम ज॑ उपासकोकी “तू ओर मै” “तेरा जीर मेरा" 
एसी विषम वुद्धि रहती है, भागवत धर्मम देसी विप्रम मति द्यी नही ` 
होती । दातरुमारण, खगप्राप्ति आदि कामनासे किया गया काम्यकर्म 
 राग-दवेषादिके कारण अव्यन्त अशुद्ध है, उसमे हिसा आदि अधिक होने- 
के कारण वह अध्मयुक्त है ओर उसका फर नादावान्‌ है ॥४ १ 











अपना ओर परायेका द्रोह करनेवाटे धर्मसे अपना या अपने पुत्र 
कोन कल्याण ओर क्या फायदा ह्यो सकता है अर्थात्‌ कुछ भी ` 


हं हो सकता । सद्रोह अपने शारीरको अत्य॑न्त 
















नाक 





समल 











अ. अ ५ आरः 
न व्यभिचरति तर्षा यथा भिहित भागवतो धर्मः 
स्थिरचरसच्कदम्बेष्वधृथग्वियो युपासते त्वाया; ॥४३॥ 





चाहि भगवन्नघटितमिदं व्वदशेनास्तृणामखिल्पापक्षयः । ` 
यन्नामसच्रच्छवणात्पुस्कसकोऽपि विषच्यते संसारात्‌ ॥४५४॥ 
अथ भगवन्वयमधुना त्वदवरोकपरिृष्टाश्यमखाः। 
सुरच्छषिणा यदुदितं तावकेन कथमन्यथा भवति ॥४५॥ 
धादतमनन्त समस्तं तव जगदात्मनो जनेरिहाचरितम्‌ । 


1 त पि पक्का 


(अव यह प्रतिपादन करते हैः कि भागवत धर्मस द्रोह नदीं होता 
हे) जिस अभिप्राय ( दृष्टि) से आपने भागवत धर्मका निरूपण किया है 
वह आपका अभिप्राय (“जीव मेध भक्तिसे क्रतार्थं हो” यह दृष्टि) कही 


वे क 


भी असफर नहीं होता है । (क्योकि उसमें कर्मके समान वैगुण्य नहीं है) 





इस कारण सथावर-जंगमष्प प्राणियोके समूहोमे समान बुद्धि रखनेवाे 


` श्रेष्ठ पुरुष उसी मागवत धर्मका सेवन करते है ॥४३॥ 


(उस भागवत घमके प्रवर्तक आपके दर्धनसे सवर पापका नार 


धो जाता है) हे मगवन्‌ | यह कोई अषम्भव बात नहींहैकिं अपकरे 


दर्चनसे पुरुषोके समू्णं पाप न्ट हो जति है करोकि आपका नाम एक | 


^ वार्‌ मी सुनकर चाण्डाल भी संसारसे दछृट जाता है ॥४४॥ 


हे मगवन्‌ ! आपके दर्खनसे हमारे अन्तःकरणके दोषष्प पातक 





। |  (रग-खोभादि) आज नष्टहो गये है, क्योकि आपके भक्त नारदजीने 
जो छु कहा है, बह केसे अन्यथा हो सकता है ॥४५।। 







(जै ष्टे जैसा मूख था ओर नारदजीने मेरे ऊपर जैसा अनुग्रह ` 

` किया वे सत्र बातं सवौन्तयौमी आपके सामने क्या प्रकाश्चनीय है. - न 
रेता कहते है) हे जनन्त | इस संसारम मनुष्य जो कुक आचरण 
करते है बह जगत्के आत्मारूप आपको विदित है, इस कारण सर्व. ` 


शक आपको व्िदोष्पसे बतलने योग्य क्या है ? अर्थात्‌ ङु भी 






















4 आगवतस्त॒तिखग्रह ` [ अ० ६ 

`  चिजञाप्यं परमगुरोः कियदिव सवितुर खधोतैः ॥४६॥ 

५ नमस्तुभ्यं भगवते सकरुजगत्थितिर्योदयेच्चाय । 
दुरवसितात्मगतये इयोगिनां भिदा परमहंसाय ।॥४५७। 


1 


यं बै श्वसन्तमनु त्रिवसृजः श्वसन्ति 
1 


भूमण्डलं सपपायति यख मूर्धि 


भे कणा नाना १८ 


तस्म॑नमो भगवतेऽस्तु सदस्मूर्धे ॥४८। 
नहीं है । जैसे खोतोसे (ज॒गुलुओंसे) तेजःपुञ्चरूप सूर्यका कुछ प्रकादा 
नहीं हो सकता अर्थात्‌ जैसे सूर्यके प्रकारा करनेके व्यि खोक 
आवर्यकता नह हे, वसे ही आपको मी कोई बात जाननेकरे व्यि दसरे- 
कभ अविर्पक्रता नह टं ( माव यह हे क्रि आपसे कछ मी अविरित 


नदी हे ) [| & [-. ~ ( | | । ५ | ` 





32 








१ 


सम्पूण जगत्‌को उत्पत्ति, स्थिति ओर स्य करनेवाटे, जिनका त ध 
भदयुद्धि रखनेसे कुयोगियोके समज्ञमे नदीं आता, रेते आप सह्ल- 
मूति परमहंस, मगव्रान्‌को नमस्कार है ॥४७॥ 











नके प्रकाश्च करनेके पौरे सूर्थादि 


नियो अर्थात्‌ उनके अधीन खविषयको प्रवा करती है जिनके 
-मस्तकग यह भूमण्डल सरसकि दानेकी तरह हल्का प्रतीत होत 





४१५, ५५ ८ 
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दशम व्रकरण 
कखिहुकक्तौर 


हिरण्यक्रचिप, ग्रह्णाद तथा देवताजोद्रारा कत स्तातिया 


फस्पान्ते कारचष्ेन योऽन्धेन तमसा ब्तम्‌ । 


 अमिव्यनम्नगदिदं खयंञ्योतिः खरोचिश ॥२६॥ 

आत्मना भिवता चेदं सृजत्यवति दम्पति । 
 रजःसखतमोधाम्ने पराय महते नमः ॥२७॥ 
नम॒ आद्याय वीजाय ज्ञानविज्ञानसूतैये । ` 
णेन्द्रियमनोवुद्धिविकारव्यक्तिमीयुपे ॥२८॥ 


ता ००) न मम 


` कल्पके अन्तमं काट्द्रारा उत्पन्न किये इए प्रकृतिगुणरूप गाद 
१ गुणसे दके इए इस जगत्को जो खयप्रकाङ अपनी उ्योतिसे फिर 
प्रकट करते है तथा जो अपने आश्रित तीनों गुणोसे संसारी उत्पत्ति, 


| व्यापक परमेद्वरको नमस्कार है ॥२६-२७ 


` ` जौ सवके आदिकारण है) ज्ञानविज्ञानमतिं है, जो प्राण, इन्द्रियं 

| मन ओर बुद्धिूप विकारो कायेकि आकार पृथिवी आदिको प्रा हेते ` 
| है देसे आपको नमस्कार दै। ( ज्ञानविज्ञानमूर्तिं कहनेसे मगवानूमे ¦ 

| | खग्रकाश ओर्‌ जगस््रकाराव सूचित होता है; बीजरूप कहनेसे निमित्त- 

॥ कारणव ओर प्राणादि" विकार कहनेसे उपादानकारणत्वं सूचित किया 

“` "गया हं. ॥२८ | | 















स्न 





म ~~~ १ 





१. मा० स्कृ०७ अण०१ से १० तके) 








२.भा० स्क ७अ०३के उ 








` सिति ओर ख्य करते है; उस रज, स ओर तमोगुणके आश्रय, ` ` 


न्तत दिरण्यकशिपुकत स्तुति यदह अर्थसहितं 





३४ | भागवतस्तुतिसं्रह | अ०दे 


५ 


त्वमीशिदे जगतस्तस्थुषश्च प्राणेन सख्येन पतिः प्रजानाम्‌ 


(क 


चित्तय 1चत्तसन ईन्द्रथाणां पतिसहान्भू तथुणाश्चयश्चः ।२९॥ 
< सततन्द्रन्वतनाबि तन्वा त्रय्या चतुहत्रिकविक्चया च | 
१८क अत्मात्मवतामनादिरनन्तपारः कषिरन्तयाध्मा २०। 


त्वमव्‌ काटाजनमिषो जनानामायुरबाययवयवेः क्िणोषि | 
सूट आत्मा परमेष्टयजो महांस्त्वं जीवलोकख च जीव आत्मा २१ 


त्वत्तः परं नापरमप्यनेजदेजच किश्चिद्रयतिरिक्तमस्ि | 





आब गु्य प्राण्य (सत्रासा ) से सथाघर, जंगमद्प जगत्‌के 
नियन्ता है, अतएव आप प्रजाओके पति हैँ ओर उनके चित्त चेतना, 
भन एव इ्द्रयाक्रे पाठ्क होनेके कारण आप महान्‌ है अपह 
आकाद्चादि, उनके गुण शब्दादि, अन्तःकरण ओौर उनकी वासनां 
सखष्टा इश्वर है| 


आप होता, अध्वर्यु, उद्राता ओर यजमाने कमकत ब्रतिप्रादन 

 करनेवाढे वेदत्रयरूपी शारीरसे सात प्रकारके यज्ञोका व्रिलार करते है! ` 

` केवल जाप ही प्राणि्ोकी आमा, देशा ओर कालत जपरिच्छिन्न, अनादि, 
सर्वज्ञ ओर अन्तर्यामी है} (सात प्रकारक यज्ञ यह ह-अगिष्ठोम, उक्थ, 


ध 


पोडशी, अतिसत्न, आप्त, उर्यान ओर बाजपेय । ) ॥२०॥ 
५ आप ही पठ्क न मारनेवाटे काटरूप है, कालके क्करक्षणजादि 
 अवययसे प्राणि्योकी आटुको नष्ट करते है तथा आपह कूट आत्मा, ` 

परश्चर, जन्मरहित, व्यापकं ओर इस जीवसमुदायके जीवन आत्मा 








विधाः कलास्ते तनवश्च सर्वा हिरण्यगर्भोऽसि ब्रहचिषृष्टः ।॥३२॥ 

व्यक्तं विभो स्थूरमिदं शरीरं येनेन्दरियप्राणमनोगुणां स्तम्‌ | भ 

अः सितो धामनि पारमेष्ठय अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः ॥३३॥ ध 
` अनन्ताव्यक्तरूपेण येनेदमखिलं ततम्‌ । ` 
५, १ चिदचिच्छक्तियुक्ताथ तस्मे भगवते नमः ॥३४।॥ 
यदि दाखसखयमिमतान्वरान्मे वरदोत्तम । 
भूतेम्यस्तवद्वियुषटेभ्यो सृतयु्मा भून्मम प्रमो ॥३५॥ 


८१८५ 


सत्र उपवेद सहित वेद ओर उनके व्याकरणादि अंग आपके ही 
रीर हैः क्यांकि आप च्रृहत्‌ (बडे) होनेसे व्य है ओर 
। यह हिरण्यरूप ब्रह्माण्ड जिनके गभ है देसे आप त्रिगुणमयी मायासे 
प्रथक खित ह ॥३२॥ 





हे विभो | जिस शरीरसे सनसे उक्कृष्ट अपने खरूपमे सित-से हर ` 





प॒ इन्द्रिय, मन जर्‌ प्राणके विषरयोका मोग करते है, वह विराट्खरूप ` 
मी काय्य ही है, वस्तुतः आप अभ्यक्त, अतीन्धिय, आत्ा-सर्वान्तर्याधी 


ओर पुरातन पुशूष है । अथात्‌ जन्मादि विकाररहित है ॥२३। 


. ( शङ्का-त्रह्मत्व ओर पुराणपुरुषत्व ये दो धर्म एक आपमे कैसे | 1 2 
. घटते है? समाधान) हे अनन्त । हे भगवन्‌ { आपने मन ओर वाणीके ` 


|  अगोचर्पसे इस जगतो व्याप्त कर॒ रक्ला दै (माव यह हे कि 
जैसे मिठी ओर सुवर्णसे घट ओर कुण्डठ व्याप्त हैं वैसे ही आपसे विश्च 
व्याप्त है) ओर अपनी चित्‌ शक्ति विया तथा अचित्‌ शक्ति अविचासे ` 
युक्त आपको नमस्कार है ॥३४ 


हे वरदोत्तम { यदि आप सुञ्चे मनोवाज्छित वर देते हतो | । ४ 





शत्‌ न हो ॥२३५ 


मो त सन्ने दीजिये कि आपसे रचे गये मूतोसे मेरौ ` 



















न जानानि 
मा 


भी मेरी 


तप तथा योगसे 
होनेवाठे अणिमारि 





४३६ `  स्यवतस्तुतिस्रह 


नान्तद॑हिर्दिवानक्तमन्यसादपि चायुः 
न भूमौ नाम्बरे म्रत्युनं नरन मृगैरपि ॥३६॥ 
व्यसुभिवासुमह्धिर्वा स॒रासुरमहोरगैः | 
अप्रतिदन्द्तां युद्धे ठेकपत्थं च देहिनाम्‌ ॥२७॥ 
सर्वेषां लोकपाखानां महिमानं यथात्मनः 

. तपायागत्रनावाणां यन्न रिष्यति कहिंचित्‌ ॥२३८ 








1 


घरके भीतर या बाहर, दिनम या रात्रिमे, भूमिम या आकारमे कही 


५५१, 


देवता, अुर ओर सर्पौसि भीन मारा जा । युद्धम 
सामने कोई न बहर सके | मँ 
होऊ ॥३६-२५]) 


सम्पूणं दरकपाटके तथा खयं अप्रने समान रेच्य  दीरि 
जिनका प्रभाव बहा हज है उनके कमी 
द एेश्चय भी मुञ्चे दो 








¢) „५५५ 


॥ । 


मृत्यु न हो । आपकी सष्टिके अतिरिक्त वस्तुसे तथा अचल 
मोन मारा जाऊ । मलुष्योसि या मृगे, सजीर्ोसे या निरजाबोे 


सव प्राणियोका एकमात्र खामी 











मेर 
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पांचवे अध्यायके चये प्रकरणम यह कहा गया है कि सनकादिकके 
शापे विष्णु भगवान्‌के द्वारपाल जय ओर्‌ विजय खर्भसे शर्ट ह्येकर्‌ दैत्य- 


योनिको प्राप्त हए ये । ये पहटठे कल्पमें हिरण्यकशिपु ओर दहिरण्याक्षके | 
रूपम उतपन्न हए थ । यह भी कहा गया है कि भगवान्‌ विष्यने बाराह- 
रप धारणकर हिरण्याक्षका वध करिया धा । अव हिरण्यकञ्चिपुकी कथा 


प्रारम्भ होती है 


अपने भाई हिरण्याक्षके मारे जानेस हिरण्यकशिपु अति करुद्ध हआ । 
उसने विष्णु भगवान्‌से वदरा टेनेका निश्चय कर ख्या | उसने अपने 
राज्यम पडा नियम यहं प्रचटित क्रिया कि तप, यज्ञ, वेदपाठ, रत ओर 
दान करनेवठे सम्पूणं द्विजोका वध कर डालो क्योकि तप आदिसे 
देवताओंको बट प्राप्त ह्येता है, इनके बन्द दोनेसे भोजनके अमावस 
देवता कमजोर पड़ जार्येगे | | ¦ 1 


उक्त आज्ञाको प्रचलित करनेके अनन्तर बह अजय, अमर ओर 


 अद्धितीय प्रमु वननेके ल्यि घोर्‌ तप करने ख्गा। वह तपस्यामे रेखा ५ 


एकाग्रचित्त होकर कैठाकि उसके मांस, मेदा, वचा ओर रुधिरो 
.  वनकी चीवि्याँ खा गर्थी किन्तु उसको इसका मान भी नहीं इजा 





इष तपते प्रमावित होकर ब्रह्माजी दिरण्यकरिषुके पास गय 


उन्होने उसके असिमात्र अवरिष्ट शरीरपए्र जठ छिडका । बऋह्याजीके. ` 


जर चछिड़कनेसे बह प्रकृतिस्थ हआ । उसकी धोर्‌ तपस्यसे प्रसन्न होकर 


( $ | ब्रह्माजीने उससे वर्‌ मागर्नक्रा कद । हिरण्यकडिपने ब्रह्माजीक् ट्‌ शधर- 
५  ख्प्रसे स्तुति कौ, जो ` इत प्रकरणके आदिमे दिखी गयी है | तदनन्तर 





उसने यह वर माँगा कि इस सष्टिके किसी मी पुरुषके हाथतेमेरी मर्य 
नहो | मेरी शयु न घरके बाहर, न भीतर, न दिनम, नर्म | 
न आकाशम ओर न प्रृथिव्ीमं कीपर भीन दहो । ब्रहमाजीने उसेअभीष्ट ` 





[दे दिया 
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भर पाकर वहं अर अपन श्राताका वध स्मरण करके भगवानूसे 
अधिक द्वेष करने ठगा । वह टोकपाछोसहित सम्पूरणं ोकों ओर देवतां 
के जीतकर इन्द्रदे स्थानम रहने ख्गा । वह सव ब्राह्मणक यङ्ये 


गका ग्रहण करने ख्गा । ओर सव मोगोको भोगने खगा किन्तु 
जितेन्दिय न होनेके कारण तृप्त नहीं हअ | 


हरण्यकरापुक चार पुत्रामेसे प्रह्ाद सबसे छोय था | बह वडा 
चान भक्त धा । राक्षसम एला श्रेष्ठ रत होना दुर्ढम था, किन्तु नारद- 
जीकी कृपासे वह एसा हज था । 


जि समय ग्रह्ाद अपनी माताके गर्म थे ओौर हिरण्यकशिपु 
< तप कर्‌ सहा था उस समय नारदनीने उसकी माताको उत्तम उपदेश 
दया था | म्रहणादनी वचपनसे ही हरिभक्तिमे टीन रहते ये, साघु महात्मा 
ओके सत्संगसे उन्दं बङा आनन्द होता था ओर दर्जनोके संगते दु 
पुरुषोके मनम भी वे शान्तिका प्रचार करते थे । रस बातकी चर्चा 
हिरण्यकश्िपुके कानमे पर्हैच गयी । उसने ब्रह्वादजीको शण्डामवनामक ` 
सक्राचायजीके दो पुत्रके पास राजनीति-जिस राजनीतिदालका प्रधान 


आश्रय अभिमान है--पदनेको मेज दिया 


५ 


एकं समय हिरण्यकशिपुने अति प्रमपूर्वक प्रहादते पूषा कि तुमको 
कौन विषय प्रिय है? प्रह्ादजीने कहा वि प्राणि्योको नँ जरं मेरा 
दसरा मोह अभिमानके कारण होता है । मै चाहता ह कि अधोगति 
कारण इस्त घरको त्याग द ओर वनमे जाकर श्रीहस्कि मजन कर | 








रानरुपक्तका बात सुनकर हिरण्यकरिपुने हस्ता ओर गुशुपुत्रोसे 
। कि ठम जपने घरमे ही इस ॒वाल्ककी रक्षा करो, शायद्‌ विष्के 
क्षपाती वेष बदट्कर इसकी मतिको देर | 
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उन ब्राह्मणानं दण्ड आदि उपायकी सहायता ्रह्ादको कैव घमं 
अथं ओर्‌ कामका वणन करनेवाठे राख पढाये | ब्रह्ाद किसीसे कुछ 


बोक्ते नहीं यै, अपने ध्यानम मम्र रहते ये । उनके गुरने समन्ना 


कि अव ये सभर गये 


(क 


एक दिन प्रहादको राण्डामकं ब्राह्मण हिरण्यकरिपुके पासचटेगये) 
हिरण्यकरिपुने यह समश्चकर कि पुत्रकी मति टीकद्ये गयी है उसके ` 
साथ वडा प्यार किया । तदनन्तर उसने पला कि तुमको जो पाठं अच्छी 
तरह याद दहो उसे सुनाओ। प्रह्ादजीने कहाक्रि विष्ण भगवानूकी 
श्रवणादिकं नव॑धाभक्ति जिससे उत्पन्न होती है वही अष्ययन है ओर 
गुरने वेस विद्या पदायी नदीं | यह सुनकर दहिरण्यकरिपुके क्रोधका 
ठिकाना न रहा । उसने प्रह्ादसे पृद् कि यह खोटी बुद्धि तञ्च कहास 
प्राप्त इदं । प्रह्वादने कहा-“जो पुरुष बाह्य विषयोमं बुद्धि टगाये रहते हैं 
ओर जो उन महापुस्षोका संग नहीं करते, जिनका विषर्थोकरा अभिमान 


। सर्वथा दूर नहीं ह्यो गया है, उनको तचज्नान ओर मोक्ष नीं मिटता | 
। इतना कहकर प्रहाद चुपहौगये ओर हिरण्यकरिपुने उसको गोदे 
| चे पटक दिया ओर राक्चसोसे कहा-इसको मारो भ्योकिरोगहोनेसे 


क 


पृहे ही प्य रखना ठौक है । यदि अपनी सन्तान अनुकूक नहोतो 


उसका जन्त कर देना दी ठीक होता है ।' रेसी आज्ञा मिल्नेपर राक्ष- 1 
, सनि प्रहदके ममखानोमे अनेक प्रहार विये । वे ग्रहारनिष्फठगये। ` 
उनसे प्रह्ादजीको तनिक भी पीडा नदी हुई, क्योकि उनका मन एकाग्र 


' होकर भगवदाकार हो रहा था । तच ब्रह्ादको दिग्गजोके पैरोसे कुचट- ` 
` वाना, सर्पो उसवाना, पर्वतके शिखरसे नीचे वकेख्ना, मारणमन्त्रका 
प्रयोग करना इत्यादि अनेक यातना दी गयीं । इन सव दण्डवरिधानोके ` 

होते इए मी ्रह्ादका बाढ भी वाका नहीं हज । तव हिरण्यकरिपुको ` 






वडा अध्र्य हज, वह सोचने ल्गा किं इतने कष्ट सहकर मी यह ५ ५ 


प 1 ता्‌ 








१. श्रवणं कीततेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ 
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( पच वका बाट्क आनन्दे मग्न है! इत्तको मेरा भी डर नही ह । 
, माम पडता है कि यह अमर है ओर इसके ही विरोधते मेरी गयु होमौ 
| अन्यथा नह! | जत्र इिरण्यकक्चिपु निस्तेज होकर चिन्तित था तव 
दाण्डामकने कहा किं इस्तको नागते बोध दो । हिरण्यकञ्चिप्रने उनसे 


५ 


कदा कि तुम हिम्मत करके इसको धम, अर्थं ओर कामका ही उपदे दो | 


४। ॥ 


यह उपदेश मी सफठ नहीं दुभा । प्रहा अन्य राक्षसोकोभी 
हरमाक्तम आसक्त कर दिया । तदनन्तर शण्डामर्कौ उनकी बुद्धिको 
 भगवत्‌-परायण देखक्रर भयभीत हए । उन्होने सत्र वृत्तान्त राजसे 
कह सुनाया । 


तव हिरण्यकशिपु अति क्रोधित दष गया ! उसने अपने मने यह 
वात ठानद्धी कि पुत्रका वधकर दू | एक हाथमे नंगी तद्वार ओर दूस 


£ (क 


हाथसे प्रह्टादकरा बाहं पकड़कर पृष्ठा कि जिसके क्रुद्ध हो जनेपर लोक ` 
पाटयोसहित तीनों लोक कंप जाते हैः उसकी आज्ञाका क्यों उन करते 
हो £ श्रहाद निडर होकर बोल-“हे राजन्‌. . बरह्माजीसे ठेकर स्थावरजंगम 
णीपनन्त छोटे-वड़े सव्र जीवर जिसने अपने वशामे कर रक्वे है वह॒ 
भगवान्‌ केवट मेरा दही व्र नहींहै किन्तु तुम्हारा आर अन्य बल्वानोका 
 भीव्हीव्टहै। क्कि वह श्र काट, वड पराक्रमी इन्दिय, मन 
ओर रारीरकी चक्ति दै; तीनों गुणोके नियन्ता होनेसे अपनी शक्तिसे 
स॒ जगतूकौ उत्पत्ति, सिति ओर संहार करता है । आप अपने मनै 
कल्पित रात्रु-मित्रभावका व्याग करके सर्वत्र समदि कीजिये । क्योमि 
अवीमूत अतण कुमागमें जानेवाठे मनकरे सिवा अन्य कोई रात्र नहीं 


हं । सवत्र समान दष्ट रखना ही श्रेष्ठ आराधन समच्चिपे । पहठे सर्व 


















तरओंको न 
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यह्‌ सुनकर हिरण्यकशिपका क्रोध ओर मडका ओर हाथमे नेमी 


टवार लेकर वहं बोस "वता तेरा श्वर कहां ह? नहींतो तेरा रारीर 
अभी घडसे अठ्ग करता द ' प्रह्वादने कहा वह सर्वत्र है ।' दिरण्यक- ` 





दोपुने पुषा क्या इस खम्भेमें भी हे £" प्रह्वादजीने खम्भेकी तरफ देखा ` | 


ओर नमस्कार करके कहा ष्ट, इस खम्भेमे भी है ।! हिरण्यकशिपुने उस ` 


खम्भेमे तद्वार मारी तो उससे एक सिहकी आकृतिवाल खूप निकला, 


जिसके हाथ, पर्‌ मनुष्यकरे-से ये किन्तु अंग्ियोमे बडे-बडे नखधे । 


इन व्रसिहरूप भगवान्‌ने हिरण्यकरिपुको पकड़कर अपने घुटनामं 


 इदवाया भौर नखोंसे उसका पेट चीरकर उसे मार डाटा । वह समय दिन | । 





जर्‌ रातक्रे अन्तरा अथात्‌ सन्ध्यक्ता था | उसका ठक मकानक क 
देहम बैठकर भगवान्‌ने मारा था । रसा करनेसे ब्रह्माजीका वर भी. 
सफ़ल हआ । उस समय सम्पूर्ण परथिवी ओर खगे कोप उठे । सव्र देव- 


(६; = : ..तादि वह उपसित इए । दरसिंहमगवान्‌के कोपकरे भयसे देवता एक- 
| एक शरेकदहीसे स्तुति कर पाये ्रह्वादजीने पूर्णरूपते स्त॒ति की 





 ग्रह्ादका वरै देखकर भगवान्‌ वहीं अन्तित हो गये । 








 देवतायोदरारा कत स्तुति 
नतोऽस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकमणे 1 
विध्वस्य समगा्ातसयमान्युणः खरखखया सन्द धतरव्ययात्मने) ०; 
 कपकाला युमस्तस्तं हताञ्यमसुराऽल्पकः । 
तत्सत पाद्युपसृत मक्त तं भक्तवत्सल ४९१ 


 भ्रत्यानीताः परम भवता त्रायता नः खमागा 
 दत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वद्गृह प्रत्यबोधि । 


ब्रह्मा वोटे--देश, काठ ओर्‌ वस्तुक्ृत परिच्छेदे रहित, अनन्त शक्ति- 
सम्पन, अद्भुत पराक्रमाटी, श्रवणमात्रसे जिनके चरित्र अवि्ादि दोप 


८५५ पा ७०१११००१००८०५१५११ ५०१५५०५५ प 


को दूर करते है, जो अपनी टीदामात्रसे सादि युणोके द्वारा जगत्‌की ` 
उत्पत्ति, धिति ओर संहार करते हे, जिनके खरूपका कभी नाश नही 


ह्येता है, रेसे आपको नमस्कार है ४० 


= 





श्रीरुद्र वोटे--हे भगवन्‌ ! आपके कोपका ससुचित अवसर तो सदस बर ` 
 युगके अन्तमं आता है, यह समय आपके कोपका नहीं है) (यदिक्हयो 


` कि इसको मारनके ट्यि कोप किया हे तो ) यह अतितुच्छ असुर मारा जा 


चका दै । (यदि कदो कि अपने मक्तकी रक्षकं च्यिकौपक्रियाहैते)दे | 
 भक्तवत्सटः ` गृह क्रोधकार नही है, अपनी शरणमे आये इए अपने | 


0, परमभक्त स्स दैत्यैः पुत्र ग्रहादकीं र्ला क जिये }}9 ९ 









इन्दर बोटे-- दे परमेश्वर 





५५ 












अन्तयामीरूपसे आप ही सव यज्ञोकं ५. र 


हमारी रक्षा करते इए आपने दैतयसेजपना 











= ~ 





१०१० | सत्ययुगकी सीखा श्र 


काटग्रस्त केयदिद्सही नाथ श्च्रषतां ते 
द््तस्तषा न हि बहुमता नारसिहापरः किम्‌ ॥४२ 

त्व नस्तपः परममात्थ यदास्मतेजो 
भेनेदमादिपुरुषतमगतं ससं 
दिप्रहश्रमधुनाच शरण्यपाल 


रक्षागृहीतवपुषा = पुनरन्वमंखाः॥४३॥ ` 


श्रद्रानि नोऽधिबुभूने प्रप्तभं तनूजे 
दत्तानि तीथेसमयेऽप्यपिवत्तिराम्म्‌ | 


वखोदरा्रखबिदीैवपाय आच्छ 


तस्म नमा चृहरयञखटधमगोष््र ॥४५४॥ 


००८००१७ 





क ७.0 न च रागा 1 


`  सितकर दिया है) । ( चङ्का-तग्हारे ब्रैणेकयके देशर्यकी सिद्धिम च्थि 
यह काय किया १ समाधान--) हे नाथ ! हे नारिह ! काटप्रस्त होनेसे 
 अतितच्छ इस त्रिखोकीको तो बात ही क्या है, आपके भर्तोको तो ओपकौी 
|  मक्तिके सामने मुक्ति भी अच्छी नहीं लगती फिर ओर पुरुषार्थो (खर्गादि). 
| से उन्हे क्था प्रयोजन है ॥४२॥ 1 
1 ऋषि बोटे--हे आदिपुरुष | हे शरणागतेके पाठक ] आपनेहमसेजो 
। अपने तेजखरूपका ध्यानरूप तप करनेके ल्थि कहा था ओरजिसितपसे ` 
जपने अपनेमे टीन इए इस जगत्‌को पिर उन किया है, उसतपका 
इस दैत्यने रोप कर दिया या। आपने उसकी रक्षा कनके हेत्‌ हस 1 
 शरीरको ग्रहण करके उसको फिर स्थापित कर दिया अर्थात्‌ पुनः तप॒ ` 


। करो यह आह्ञा दी है ( रेते आपके चयि नमस्कार है) ॥ ४३ 


पितर बोटे-- यह दैत्य हमारे उदेद्यसे हमारे पुत्रदारा दिये गये 


शआरद्रसम्बन्धी अन्नको जवर्द्ती खा ठेताथा तथा तीरथयानमे दिय ग्ये 


| तिषमिश्रित जल्को पी जाता था, आपके नखि जिसकी ची निकाली 1 





















४५४ भागवतस्तुतिखंश्रह | ०६ 





याना माति भामा सद्वामद्ावुरहारषाद्यागतपाब्खन्‌ । 
। १ तसिंह ॥४५॥ 





नानादपं तन्नसेनिदंदार तस्मे तुभ्य प्रणताः 
विं ए्थग्धारणयानुराद्धं न्यपेधदज्ञो वरवीर । 


१८ 


न सङ्ख्य पश्ुवद्रतस्तं मायानृसिंहं प्रणताः स नित्यम्‌ !४६। 
येन पापेन रलानि स्रीरलत्लानि हतानि नः 


भ 


तदरक्षःपाटनेनासां दत्तानन्द नमोऽस्तु ते ॥४७॥ 
मनयो वयं तप्र निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूतसेतवः । 
भवता खलः स उपसंहृतः प्रभो करवाम ते किमनुशाधि किङ्रान्‌ ४ 








१०५५ 
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न 1 


सिद्ध बोले -जिस दुरात्माने हमारी अणिमादि योगसिद्धियंको 
अपने योग ओर्‌ तपकरे वल्से हर लिया था, उस अनेकः प्रकारके धमण्डसे 
युक्त दप्यकरो आपने नखोसे विदीर्ण कियाद, ठेते वृसिंहरूपधारी 


(र 


आपकां नमस्कार हं | ४५॥ ५ 








` मन्तरथानादि विचा रोक दी थी, उस दैत्यका जिन्होने युद्धम प्के 
समान वध क्रिया, उस मायामे नृिंहरूप धारण करनेवाठे आपको हम 
नित्यं नमस्कार करते है।॥ ४६ ॥ 




















प्र९०] । ` सत्यथुगकी लीला ` ॥ि ४४५ 
प्रजेशा वयं ते परेशाभिसृष्टा न येन प्रन वर घजामो निषिद्राः। ` 
स एषं त्वया सिन्नवक्षा चु शेते जभन्सङ्कर सन्वमूतञवतारः ॥५९॥ 
चयं विभो ते नटनाव्यगायका येनात्मसाद्रीर्यवलेनसा कृताः । ` 


स एष्‌ नीतो भवता दज्ामिमां कियत्यः कुशलाय कल्यते ॥५०॥ ` 


11 


हरे तवाड्ध्रिपङ्कजं भवापवगेमाधितः। 

यदेष साधुह्च्छयस्त्वथासुरः समापितः ॥५१॥ ` 
वयमनुचरमुख्याः कमभिस्ते मनाज्ञ 
91 स्त इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम्‌ 


प्रजापतियोने कहा- हे प्रजे ! आपके द्वारा उ्पत्र विये हर 


हम प्रजापति जिस दैत्यके निषेध करनेपर प्रजाकी सष्टि नदय करस्कते ` 
0 थे, उसका वक्षःस्थं आपने विदीणे कर दिया ओर वह इसत समय धरा- ५ 
शायी रहा है । इस कारण हे सचमर्ते ! आपका अवतार संसारक 
कल्याण करनेवाढा है ॥ ४९॥ | 


५ गन्धव बोटे--हं प्रभो ! हम आपके यहां नाचने-गानेवाटे है, ५ | . ५ 





अर्थात्‌ नहीं प्राप्त कर सकता 1 ५०। 





1 चारणोँने कद्ा-- क्योकि, भयजनकं हानेके कारण सधुभके हृदयम _ ८ 
५ ॥ वासं करनेवाटे इस असुरका आपने अन्त कर दिया है इसट््यि हे हरे 





















(५ १ र ९५ भागवतस्तृतिखंग्रह " अ०६ 
स॒ तु जनपरितापं तत्छरुतं जानता ते 
नरहर उपनीतः वपथ्वतां पश्वर्विंश ॥५२॥ 
वयं किम्पुरुषास्त्वं तु महापुरुष श्रः । 
5. अं पुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुमिर्थदा ॥५३॥ 
समासु सत्रेषु तवाम यद्या गीत्वा सपय महतीं लभामहे । 
यस्तां व्यनेषीदूभरशमेष दुजनो दिष्टया हतस्ते भगवन्यथामयः ॥५४।। 
वयमीश किन्नरगणास्तथालुगा दितिजेन विष्टिम्नाञ्कारिताः। 
वतारे स बजिनोऽव्तादितो नरसिंह नाथ विभवाय नो भव ।५५ 

















१११५१५५१ ८१०५०११ 


दिये गये लोगोके दुः खोको जाननेवाटे आपने उस्तको कास्य मुखका 
म्रा बना दिया यह बहुत अच्छा किया | ५२ 








( 


की हममं शक्ति कडा है ? आप अचिन्त्य प्रमाववले परमेश्वर है ( स्स | 
वड़े भारी देत्यकरौ आपने मारा यह वर्णन क्यो नदीं करते इसपर 
वहते हँ यह कौन चौन है) यह नीच पुरुष है, जव साधुभनि 
तिरस्कार किया तमी यह नष्ट हयो चुका था ||५३ 









इसका 












भर १० |  सत्ययुगकी ङीटाएः ` ५४७ 
अचतद्ररिनरसूपमद्धुतं ते दृष्टं नः चरणदं सर्वोकचार्म ¦ 
सोऽयं ते विधिकर ईश विग्रप्तस्तस्येदं निधनमनुग्रहाय विञ्जः।५६। 


१५१५ ५ 0 मा न न ८ त --- 


# 


व्यपाचदन कहा--हं रारणद . हे सव लोकोको सुख देने- 
आपके इस कल्पनातीत ( जिसकी कल्पना भी नहीं हयो सकती ) | 

| ध  चसिंहरूपको आज दी हमने देखा है । हे ईडा ! यह आपका दास | 
सनकादि व्राहमणोके शते देत्ययोनिको प्राप्त हआ । हम जानते है रि 


श 


आपने इतका वध अनुप्रहे व्यि ही किया हे ॥५६। 


[दे 
















ग्रहादङत स्तुति (? 


7 





तरह्मादयः सुरगणा सनथोऽ्थ सिद्धाः 
सत्यकतानमतयो वचसां प्रवद; | 
नाराधितुं पुश्युणरधुनापि पितिः 


ध किं तोष्टुमहति स॒मे हरिस्ग्रनातेः ॥ ८॥ 





मन्ये धनाभिजनरूपतपःश्रुतौल- 

स्ेजःपरमाववल्पोर्षवद्धियोगाः = । ` 
५८ नाराधनाय हि भवन्ति परख पुंसो 
भक्त्या तुतोष भगवान्गजयूथपाय ॥ ९। 















१५} 


पहले पाच शोकोंसे मगवान्‌की स्तुति करनेमे अपने अनधिकारकौ = ` 














आशंका करके अधिकारकी सम्मावना प्रकट करते इए कहते 

1 काय धम, ज्ञान ओर तपमें जिनकौ एकाम्रबुद्धि ठ , रसे ब्रह्मादि देवता 
। सनकादि सुनि ओर ज्ञानो परुष वहत काठसे अवरतकः स्वति तथा गुणा 
यवाद करनेपर भी जिनकी आराधना नद्वीं कर सक्रे उन प्रभुको घोर 
असुरजातिमं उत्पन्न इआ मेँ किस प्रकार प्रसन कर्‌ सकता हँ ॥८॥ 



















[1 


`: .प्रं०-१०  सत्ययुगकीरीखा्ट “' "४५९ 


धिग्राह्षटेपदगुणयुतादरमिन्दनाम्‌- 
पादारविन्द्िष्टुलाच्छवप्च रिष्‌ 

मन्ये तदपितमनोषचनेहिताथे- = ` ` 
 _ : प्राणं पुातिसङलंनतु भूरिमानः ॥१०॥ 
नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो 
1 मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते 
 यथ्यजनो भगवते विदधीद मानं 
तचात्पने प्रसिद्रखसख सथा दखश्री 


{~ 


| ({ 4 


न्क 
न्ध र 
ॐ † £ = 
ग्व 


(पे यह कहाथाकि वेव भक्तिसे ही मगान्‌ हरि सन्वष्ट ` 


वि ह हा सकते है, अवर यड कहते है कि भक्ति षरिना कोई भी साधन उन्हे 
 सतुष्ट नह कर सकता , वार्ह गुणोंसे युक्त किन्तु पद्मनाम मगवानूक्र 
| चरणकमट्से विशुख ब्राह्मणप्ते उस चाण्डाल्को तै शरेष्ठ मानता द्र जिसने 


अपने सन, वाणी, कर्म, घन ओर प्राण भगवानुके अर्पण कर दिम 8 





के वह अपने सारे कुल्को पतत्र करता है, किन्तु घमण्डी ब्राह्मण 


अपनेको मौ पवित्र नहीं कर सकताहै। (भारय हैक ध 








प्रम ये गुण गवके कारण होते दहं ›) ॥१०॥ 


न 


( २1 ङ्क्य) रश्वर्‌ प्राक्त पुर पकी तरह धनाट्स [न्‌ चाहतः | ८ ( 


`: ` भक्तद्ररा 





ज्ञ पुरुषासे पूजाकी इच्छ नही कते, अपितु दयाव 


की हृं पूजा स्वीकार करते हं! क्योक्गि जो-जौ वस्तु भगवान्‌ | | 


| कौ जपणकी जाती है अथवा घनादिसे मगवानूक्ताजो-नोसत्वारकरिया ` 
, जाता है वही अपनेको भिटता है, जैते सुमे की गयी तिल्क आदिक ` 
। शोमा प्रतिविम्बमे होती है, साक्षात्‌ प्रतितरिस्वते तिलक आदिक डोम 


न्ीकी जा सकती (माव यह दै कि दर्पणगत प्रतिबिम्ब पटे तो 1 









वानो 
















2५० [ भागवतस्तुतिसखं्रह  [अ०६ 
तखादहं विगतविंद्व श्वर 


सवात्मना महि गृणामि यथामनीषप्र 
नीचोऽजया गुणधिसगमनुप्रषिष्ः 


पूयेत येन॒ हि पुमानुवर्गितेन ॥१२॥ 
सवे यमी विधिकरास्तव सखधास्नो 

ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्टिजन्तः । 
क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चाख १ 

विक्राडितं भगवतो रुचिरावतारै; ॥१२॥ 
तचच्छ मन्युमसुरश्च इतस्त्वयाय 

मोदेत साधुरपि इधिकसर्षहत्या | 


९९०१५. ५११५८०५१ 


कि भगवान्‌ केवर भक्तिदीप्े प्रतन् होते है ) अतण मै यपि 
नचह्ता मात नःराक्र हकर सम्पूणं प्रय्तसे अपनो वुद्धिके अनसार । 
इ्रको महिमाका वर्णन करता रहगा.। वैसा करनेसे अवियावा अः 
देहमे अभिमान रखनेवाद मनुष्य द्ध ह्यो जाता है अर्थात =: 
अविचा निदत्त हो जातौ है 1९९1. 











ताम. 























` (इसप्रकार स्तुति करनेमे अपने अनधिकारका परिहार करके स्तु 


करते हए कोपको शान्त करनेकी प्रार्थना करते है) हे $ ! आणे 
एते हृए ये ब्रह्मादि देवता समति आपके सेवक ही है, अन्य नह है 


भीये नहीं है|. 
इस्त संसारके कल्याणके च्ि 
भय उत्पन्न करनेके छथि न १३ 
























संवरण करता ह 








प्र०१०] सत्ययुगकी खीला ४५१ 


काश निघ्रेतिमिताः प्रतियन्ति सर्व 


रूपं वृसिंह विभयाय जनाः स्मरन्ति ॥१४॥ ` 


। ५ [+ ५ 


नाह बिभेम्यजित तेऽतिभयानकाख- 


त जिह्ाकनेतभ्रुदीरभसोग्रद्रात्‌ | 
 आन््रस्रजः क्षतजकेसरशङ्ककर्णा- | 
ननिहांदभीतदिगिभाद्रिभिन्नखाग्रात्‌ ॥१५॥ ` 


 वतोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्र 


0 संसारचक्रकदनाद्रसतां प्रणीतः । 
बद्धः स्वकमभिरुशत्तमं तेऽङ्घ्रिमूलं 
्रीतोऽपवगंश्षरणं ह्वयसे कदा नु ॥१६॥ 


2; न भ भि 


ही डा) ओर वे आपके क्रोध-शन्तिकी प्रतीक्षा करते है । इस कारण, 
हे सिंह ! अपने कोपका आप संवरण कीजिये ¡ भयकी निवृत्ते टिये 
५ | सव लोग आपके इस रूपका स्मरण करे अथात्‌ इस शूपके स्मरणसे 
 लोगोका मय निदत्त हो जायगा । अव कोपधारणका कोई प्रयोजन ` 
 नहींदहे॥ १४॥ १ 
(यदि मेरे इस भयानक रूपसे तुम डर रहेदह्यो तोम सका ` ` 
1 इसपर कहते है) हे अजित ! आपके अति भयङ्कर 
सल, जिह, सूर्यस नेत्र, प्रूमती इई शुकुटी, कोपायेप, तीवे दति, ` ॥ 
 गलेमे ओंतोकी साखा, सुधिरसे सने इए प्रीवा केश, खक समान 





ऊँचे कान, दिष्गजोंको रानेवारे उत्कट शब्द ओर दात्रविदारण करने. 


वाटे नखोकी नोकोँसे युक्त आपके इस रूपसे मै नदीं उर रहा ई ॥ १८] ` 


(बड़ा मारी भय तो मेरा दूसरा है-रेसा कहते है › हे दीनवत्सल | 


हे श्रेष्ठ । अघुरोके बीचमं उर दिया गया ओर अपने कोसि बद्धह्मा ` 
यै इस संसारचक्रके उत्कट दुःखते भयमीत हा हँ | आप मेरे उपर ` 4 
= [रदःखको दर अपने चरणकमलका आश्रय ० 






























४ 


७५२ भ्धगवतस्तुतिसंश्रह (अभ्र ` 


क (न्क 


प्रियाश्रियिषोगयोगजन्य- 

सोकाथिना सकरयनृचुं दुद्यद्धानः | 
दुमखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहं ५ 
अ भूमन्‌ भ्रमामि दद मे तव दास्योगम्‌ ।१७॥ - 
सऽं श्रियख सुहृदः परदेवताया 

लीलाकथास्तव नृसिंह बिरिश्िगीताः। 
अज्ञसिितम्यलगृणन्‌ = गुणक्ष्क्तो = 

हुगांणि ते पदयुगालयहंससङ्गः ॥१८॥ ` 
वाल्य नेह शरणं पितरौ वषिंह ` 


4 


ट छ इ 
ध मतिश चाम दन्ति सता नाः 


यसा 





| 


[1 





८१५१५५५ 


हे भूमन्‌ | प्रिय वस्तुके वियोग ओर अप्रियके संयोगसे उत्पन्न 
हानेवाले शोकाभिसे दग्ध होता हज ओर उन दुःखोको दुर कनके 
चयि टुःखमय उपा्ोंका ही सहारा सेता इं देहादि आसमाभिमानक्र 
कारण मे सम्पूण योनि्ेमिं मटकता आ रहा ह; इस कारण आप सुञ्च 
अपने दासमावका उपाय वतटह्ये ॥१७॥ = ` : 
( शङ्का--यदि हमने दासभावदे मी दिया तो उसमें वरिप्रमूत 


पूर्वोक्त अनेक दुःख किस प्रकार दर ह्यगे ? समाघान-) ठे नरि 
आपके अनुग्रहसे आपके दासमावमे प्रवृत्त हआ, आपके चरणोका आश्रय 


धभ 





























 भ० १० |  खत्ययुगकी खीखाए ७३ 
त्ख्य तसतिबिधियं इदाञ्गसेष्ट- . ` 
स्तावद्विमो तचुभृतां त्वदुपेकषितानाम्‌ ।१९। 
यासिन्‌ यतो यहि येन चं यख यसखा- 9 
| ` स्प यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा) 


मव, करात्‌ विकसरात पएयक्स्वभविः 


सश्वोदितस्तदखिलं मवतः स्वस्पम्‌ ॥२०॥ 


माया पुनः सजति कमेमयं वलीयः 
कारेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः 


न 





नि 1 ~ व न ~ 6 मा 


` रक्षक नहीं हो सकते, क्योकि पाटन करनेपर मी उसको दुःख होता 
हे । कहीं-कहीं तो माता-पिताद्राय ही बाख्ककी हव्या होते देखी 


गयीं हे, ओषधि रोगोकी रक्षा नदी कर सकती, क्योकि ओषधि देनेपर 


 मीगम्ृ्यु देखी जातीहै। नाव मी समुद्रम इवते इए पुरषकी रक्चा 


 नहींकर सकती, देखा जाता किं नावम व्रठे हए भी प्राणी दूब 
`  जातेहै। ( माव यह दहै कि सवके आपह रक्षक है ) (१९ 





( की-कहीं दसरा रक्षक भी देखा जाता है ेसी शंका करके-- 


बह रक्षक मी आपहीका खूप है, रेसा समाधान करते है) सल,रजन 


॥ ५ आदि मिन्न-भिन्न खभाववाटे जो उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट जीव आदि है वे ५५ 


+ जिस्म शिरस निमित्तसे, जिस काट्मे जिसं साघनसं, जिस सम्बन्ध- | : 
“(क जिससे ओर जिसके विमत्त, जिस प्रकारजों कख उत्पन्न करते है । 


। या विकृत करते है (उनका रूपान्तर करते है ) वह सव कुष करनेवाला ` 


| आपका ही खशूप है ॥ २०॥ 


( संसारी न होनेसे नित्यमुक्त परमेश्वर दसरा रक्षक न हनेके कारण, 


आपकी दरणमे अये इए मेरी आप रक्षा कीजिये ) । अपके 























५ भागवतस्वुतिसंम्रह | | (अ०६ 
छन्दोमयं यदजयापितपोडश्चारं । 


संसारचक्रमज कोऽतितरे्वदन्यः ॥ २१ ॥ 
स त्वं हि नित्य॒विजितात्मगुणः 





लरवाज्चा 
कालो वद्चीकृतविखुज्यविसर्गशक्तिः । 
चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे 
 निष्पीड्यमानञुपकपं विमो न्नम्‌ ॥ २२॥ 
ष्टामयादिवि विभोऽखिरुधिष्ण्यपाना- ` 





मायुः भियो विभव इच्छति यां जनोऽयम्‌ 





1 





ता ०.५ 





"न 





सनाकं वीजः वेदोक्त कर्म॑ करनेमे प्रधान रेसे ससारचक्ररूप 

दुजय मन ( लिङ्गदारीर ) को उत्पन्न करती है । आपे विमुख रहकर 

अत्‌ आपका भजन न करता इजा कौन-सा मनुष्य उस िद्गशरीर- 
छुटकारा पा सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं पा सकता ॥ २१ ॥ 


( शङ्का--मे मी मायाञ्चवट दँ ओर तुम्दारे समान 
वमस सुमे ( ईश्वरम ) क्या मेद है ? समाधान _ हे विभो ! आपने: 
अपनी चैतन्यशक्तिके द्वारा बुद्धिके गुण सदकेिल्यि जीतच्यिदहै 
ओर काठ्के प्रेरक होनेसे सम्पूर्णं कार्यो ओर कारणोकी राक्तियँ आपने 
अपने वञ्मे कर रक्खी है । हे त्रिमो ! ठेसे शाक्तिशाटी आप अधिय 

















विकारोसे युक्त, संसारचक्रे पदे इए, अतएव कोत्र उठे ` 
अपने रारणोागतको अपने समीप खीौच 











 भर०१०]  सत्ययुगकी लीला = ४५५ 


येऽखत्पितुः इपितहासविनम्मितभ्र- ` 
विस्फूमितेन डलिताः स तु ते निरस्तः ॥२२॥ 
तसादमूस्तनुभृतामदमाशिषो ज्ञ ८५ 
। आयुः भियं विमवमेन्द्रियमाविरिश्वात्‌ । 
नेच्छामि . तेऽतिटलितायुरविक्रमेण 
कालास्मनोपनय मां निजभूत्ययाश्म्‌ ॥ २४ । 
कुत्राशिषः श्रुतिसुखा म्रगत्ष्णिरूपाः 
कद्‌ कलेवरमशेषरुजां विरोहः 


 निर्वि्यतेन तु जनो यदीति विद्वान्‌ 


नि 1 क १ 0 ४ 


कासानङ मघुट्वः शमयच्‌ दुरापः ॥ २५॥ 


सा त ५८००-9 


च्या है । इन सव भोगोका मेरे पिताके कोपययक्त हास्यसे एवं शरङुटी 
 चलनेसे हयी नाश दहो गया धा ओर तदनन्तर मेरे पिताकामी आपने 


वध कर डाला है | ( अतः उन मगो कोई तल नहीं है वे अतितुच् 
है मै उन्हें नदीं चाहता)॥२३॥ 








इस कारण जीवोके आयु, टक्ष्मी ओर्‌ वेभवको जाननेगटा मै, इन्द्रियो 


८ | १ स उपृमाग्य ब्रह्माजीके भोगपयन्त विभव भी नह चाहता ह अणिमादि ; | | | | 
; सिद्धियोको मी नहीं चाहता, ्रयोकि ये आप काट्खरूप प्रमात्मासे नष्ट- 
८ | श्राय हे | रख कास्ण जाप युञ्च अपन सेवकोके समीप पहूच्ादः जिषे ॥२४॥ 





| केवल खुननेमे प्रिय टगनेवाले किन्त पृगतृष्णके समान मिथ्या 
ध वियसुख कर्म ओर सम्पूण रोग का उत्पत्तिसथान यह रारीर कहां £ ` 


(यदिरेसादीहैतो सब छोग वेराग्युक्त क्यो नहीं होजतेहै) 
किन्तु सब प्राणी यह जानते हए मी कि विषय नाशवान्‌ है, मधुके 





समान दुःसाध्य खुखके टेशोते कामरूप अधिको शन्त करते हए ` 
विस्त होनेका अवकाश ही नही पाते है ( आङाय यह है किं उनका 1 
५ मय कामाञचिमनमे ही हो जाताहै उन्हे निर्वदकैय्यि .. 














0 जतिः सुरतरक्ुर क तवाञुकम्पा) 
नब्छणो नतु मवखन तै रमाया 
यन्मञपैतः हिरद्वि प्चकरः प्रसादः । २६॥ 
नेषा परावरमतिमंबतो तलु शखा- 





सवानुरूपदयो न परावरत्वम्‌ ॥ २७॥ 


एव॒ जनं निपतितं वप्रभवाहिकूये 
 कासाभकामशदु यः प्रपतन्‌ प्र्ङ्खद्‌ ] 








~ । अ न > ४ 3. 
\राङ्का--ता दुष्ट नवद्‌ कसं हौ { समाधान-यदयपि मै इश् 
ो „ र ५ ध. | 
योग्य नहीदं तथापि मेर उपर ह आपकी कृपा मञ्चे वेराग्ध 
क ` क, भ १ ` क , , व 


दभा हेषसा कहवेहे) हे इड ! तभोगु्प्रधान अपुरकुटमं रजोगण- 


हां ८ (ये दौनों एक 

















साव नित ह; आपम्‌ पाघारण व्यक सटद्ा "य 





उम्‌ अघर नीच दै" एला ऊंच-नीचका विचार 
 कलपघक्षके सदा आप सेवकौको सेवके अनुरूप एर देते 


नमे 




















५९८ 


म्र १० | ॑ ५.५ ह सत्ययुगका शीखाष = 843 
 दषवारमसात्‌ सुरविणा भगघन्‌ गृहीतः 
सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृस्यसेवाम्‌ ॥ २८ 
सल्राणरक्षणमनन्त पितुवंधथ 
मन्ये खथृस्य्षिवास्यमरतं विधातुम्‌ । 
खञ्च प्रणुद्य यदवोचदसष्टिधि 
| स्त्वाभीश्वसो मदपरोऽवतु कं हरामि ॥ २९॥ 


एकस्त्वमेव जगदेतदशष्य यन्व- 
माद्न्तयोः पृथगधखसि मध्यतश्च । 
ष्ठ गुणव्यतिकरं निजमाययेदं 
नानेव तैरवसितस्तद नुप्रविष्टः ॥ २० ॥ 


सत ८११) १११६५९५ त पान विः ताः ~+ ~ << (व ५ त 


( माताके गममं उपदेश दियांथा ) बह मैं रेसे आपके सेवकोंकी सेवा 
(. ध कैसे छोड ?( भाव यह है कि अपने देवक नारदजीके द्वारा जो 


| उपदेश आपनेदिया था वही प्रम अनुग्रह दैन कि आपका यह तच्छ ` 
| ५; 2 ण्रट्का रक्षा करना आरि काय ) || 













1 म करनेकी इच्छसे म्स यह कहा--“यदि स्चसे मिन क 
(1 , श्वर है तो वह तेरी रक्षा करे ! देख, तेरे शिरको भै काटता 

। आपने अपने मत्य सनकादिक षियोके वचनको सत्य कलेकेव्यि मेर ` 
प्राणरक्षा ओर्‌ मेरे पिताका बध किया | २९ । ¢ 








9 


आप अकरेटे ही जगतरूप है क्योकि आप हयी इसके आरम्भमे कारण- 






इस जगतकी सषि करके उसमे ` 
से प्रतीत होतेदै॥ ३० ति 


ठ शनत ज र पितानें हाथमं खज लेकर प्रत्रके वधशूप ९ 


ते 


अवधिरूपसे ओर मध्यमे आधाररूपसे स्थित रहते है तथा = 








४4८  आगवतस्तुतिसंय्ह [न्द 


त्ववा इदं सदसदीौश्च भवांस्ततोऽन्यो 
माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था | 
यथस्य जन्म निधनं सितिरीक्षणं च 
तद तदव वसुकार्वदष्टितर्बोः । २१॥ 
न्यस्येदमात्मनि अजगद्िक्याम्बुमध्ये 
रोषेत्मना निनसुखायुभमबो निरीहः । 
योगेन मीडितदगात्मनि पीतनिद्र-ः ( 
स्तुये सितो नत तमोन गुणांश युङ्क्षे ॥ ३२॥ 


4 व ति 
[3 ५, 


(राङ्का--यदि मेदी जगत्‌हतो इसकी विषमतासञ्चेभी प्राप्तद्योगी? ` | | 
 समाघान--) हें इञ्च ¦ यह कायकारणात्मक जगत्‌ आपदहीदहै (भाव 


यह है कि जगत्‌ आपसे प्रथक्‌ नदीं है किन्तु आप इससे प्रथव्‌ है क्योकि 


आप तो जगत्के जदि ओर अन्तम रहते ह जगत्‌ नही रहतादहै ) | 


सब जगत्‌ जव आपका ही रूप है ठेसी अवस्थमं ह॒ अपना है जौर ` ॥ 


रूप है ) कर्थोकि जिस वस्तुसे 
होता या जिसमे खिति जं 
` दै, जैसे वृक्षका कारण परथिवी है ओर प्रथिवीका कारण सुक्ष्मभूत दहै, 


५ ~ यह पराया ह रेसी बुद्धि मायामात्र ही है। (सव जगत्‌ आपहीकाः ` 
तसे जिसका जन्म होता है या जिसमे मरण 
ति ओर प्रकाश रहता है वह वस्तु तद्रपद्यैती | 













इसी प्रकार सव कार्थकारणात्मक जगत्‌का परमात्मा ही कारण है | | 
(चहँ काट खन्दका अथं प्रथिवी ओर्‌ वुका अर्थं सृद्घममूत है) ॥६१॥ 






4 ( अन्तम आप प्रथ्‌ सित रहते ह यह दिखाते हें) जाप इस 











 अ०१० | सत्ययुगकी लीरा र्‌ 


तस्पेव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या 
। सश्चोदितप्रकृतिधमण आत्मगूढम्‌ 
अम्भखनन्तश्चयनाद्विरमत्समाघे- ५ 
 नमिरभूत्‌ खकणिकावययन्महान्जम्‌ ॥३३॥ ` 
॥ तत्सम्भवः कबिरतोऽन्यदप्यमान- 1 
,, | स्त्वां बीजमात्मनि ततं खवदिविचिनः्य । 
¡  नाविन्ददन्दशतमप्सु निमज्जमानो 





सर तात्मयोनिरतिविस्मित आयितोऽन्जं 
कारेन तीव्रतपसा परिशद्रभावः । 


५ 
सि ना ५०००१ ~ 





नि 


के 


{६ (अव चार शकोँसे यह दिखाते है कि कारण होनेसे जैसे आप 
` आदिमं प्रपच्चसे अट्ग हैं वेते मध्यमे मी अट्ग हैँ) जो आप्‌ प्रख्य-ज्मे 





| . ढीन है-उसी प्रकृतिके स्वादि धर्मोको आपने अपनी काठशक्तिसेब्रेरति 


जातिष्रे कथणहोपलमेत बीजम्‌ ॥३४॥ ` 


| सोते है आपका वही खरूप यह प्रथिवी है क्योकि जो प्रल्यमे आपहीमे 


। किया ह ओर जब रेषरव्यासे आपकी निद्रा (समाधि) खुरुती है तव ` ५ 
आपकी नाभिसे यह ब्रह्माण्ड्पी महाकमर उत्पन्न ह्येता है जैपेषोटेसे 


| बट्के बीजसे बडा भारी ववर उत्पन्न होता है २२ 





अन्य ङु नहीं देख सके ओर अपनेमे व्याप्त आप बीजरूपको अपनेसे ` 
बाहर पानिके निमित्त जलमे प्रवेद करके वँ सौ वर्षतक आपको ददते रहे 
किन्तु नद्दीपासके; यह कदी है क्योकि अङ्करके उत्पन्न होनेपर ` 
।  कारणदूपसे अनुगत बीजको पुरुष कैसे देख सकता है ॥३४॥ 








त पापगाणानस्नम्मन्मारि् 















(५५ 


४६० भागवदस्छतिखश्् [ अ०६ 


४०५५ 


त्वामात्मनीश सुपि 


४ ह 





भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददं ॥३५॥ 


एवं  सहस्रवदनाङ्घ्रिचिरःकरोर - : 6 
 नासाखकणनयनामरणायुाल्य क 
मायामयं सदुपलक्चितस्न्निवेद 


ष्ठा महापुरुषमाप अदं व्रिरिश्वः ॥२६॥ 

`  तस्मेभवान्हयथिरस्तजुवं च विभ्र- ॥ 

~ द द्द द्वहावतिषल मधु भाख्या । 
स्वं त्र॒प्रियतमां तजुमामनन्ति ।२७॥ 


हत्थं वरतिर्यगृपिदेञ्चपावतारे- 








४) 


स 


४ 






















का ०१९१०७१५ ५.०.५०१. 


















ए अपनं 


त व नमो ध. "५०0२५ १५०१.।५७१०१०९००८९१५२ १ ^ 
न 








# 


 इद्िय ओर मनते वने ह 


१. 


अप्रकां एेसेदेखा जैसे कि ` कौ 
देखता हं || ३] 1 र | ५. १ 1 = व 





८ | द्‌ चरण, एस माया- 
तरिराट्‌ पुरुपकं दलकर्‌ बरह्माजाकाो जनन्द्‌ इं ।३६॥ 











०१०] सस्ययुगकीलीलर्दै ५६९ 
धमं महापुरुष पाधि. बुगालुक्तं ` ; 
| छन. कठा यद्मवास्ञयुगोऽ्थ स तम्‌ ॥२३८}॥ = 
।  मैतन्मनस्तव कथासु विङण्ठनाध ८ 
।  स्प्रीयते दुरितदु्टमसाधु तीरम्‌ । 
; कामातुरं दषलोकमयेषणातं 4 
| तसिन्कथं तव गतिं विमृशामि दीनः ॥३९। | 
 बिदकतोऽचयुत क्षति मानि 


१५ 


<] 7 


शोऽन्यतस्त्वगुदंरं श्रवणं ङतधित्‌ । 

घ्राणोऽन्यतश्रपलच्क्‌ क चक्मचक्तिः 
 बरहुयः शपल््य इ ति दनन्ति ॥४०।॥ 

1 वध करते हे, युगोके धमकी रक्ता करते है ओर कःटियुगमे अवतार नहो छ 


। प्रारण करके यु रहते है इस पकार तोन ही युगम प्रकट दोनेवाठे जापका = ` 
च्िदुग नाम प्रसिद्ध है ॥२८॥ ५८१ 


` ( भगवत्त्का निरूपण करके अव तीन शोको अपनी अयोग्यता 1 





इ्णरोक, भय ओर तीनों एपणाओं (तरैषा, वित्तैषणा, लोकैवणा ) (४ 
दुःखित इआ मेरा मन आपकी कथाओंमे प्रीति नदीं करता है रेते मनम 
म आपके तच्छको विचार केसे कं १ ।॥२९॥ ध 




















[ अ० ६ 
एवं खकमपतितं भवयैतरण्या- 
मन्योन्यजन्मसरणाश्ञनभीतमीतम्‌ 

 पष्यञ्जनं खपरविग्रहवैरमेत्र | 

न |  इन्तेति पारचर पीपृहि मदमद ॥४१॥ 
कोन्वत्र तेऽखिलगुरो मगवन््यास् 

| उत्तारणेऽख भवसम्मवलोयहेतोः। 

गेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो 


तेन ते प्रियजनानयुसेवतां नः ॥४२॥ 
नेबोद्धिज परदुरत्ययवेतरण्या- 


4 








हे पार टगानेवाटे भगवन्‌ संसाररूपी वैतरणी नदीम अपने 
कर्मोसे निमग्न हए ओर परस्परे प्राप्त होनेवाठे मरण, जन्म ओ र भोजन- ` 


ममे # 1 


से अत्यन्त भयभीत इर्‌ तथा अपनी 


को देखकर अहो, कसा कष्ट है ! इस प्रकार 
या करके इनको इस महाभयङ्कर संसारसस्द्रसे बाहर निका कर कृपा 





पाता 

























भ० १०] सत्ययुगकी रीका ` ` द्द 
सोचे ततो विषखचेतस इन्द्रियाथ- 
मायासुखाय भरगुद्हतो विमूढान्‌ ॥४२॥ 
प्रायेण देव मुनयः खब्षक्तिकामा 
(0 मानं चरन्ति विजने न पराथेनिष्ठाः। 
| ` नैतान्विहाय कृपणान्वियुक्ष एको 
॥ अ व नान्यं त्वद शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये ॥४४॥ 
| यन्मधुनादि गृहमेधिषुखं हि तच्छं 
(4... कण्डूयनेन करयोरि दुःखदुःखम्‌ । 
 दप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः 
कण्ड्‌ तिवन्मनसिजं विषहेत धीरः ॥४५॥ 





प क ५ "~ -- न 


देखकर ज्ञे बड़ी चिन्ता है जिनका मन उस अजग्रतसे विसुख हो गया ` 
है ओर नो इन्दिरे एुखके निमित्त विषयसुख पानेके व्यि उुटुम्ब- ४ 
 पोषरणादिका मार उठते है ॥४३॥ ` 

(राङ्का-त्‌तो मुक्त हो जा ओर इन मनुभ्योका तचज्ञानी सुनि 




















। वाखा दूसरा कोई सृञचे प्रतीत नही होता ४४॥ 1 
| (शङ्ा-ये छोग तो विषय-मोगसे सुखो है, दीन नहीं है, समाधान-) 
|  सी-सम्बन्धसे गृहरसथोको जो सुख होता है वह अतितच्छ है 
|  हाथसे खुजटनेपर यचपि पठे दुक सुख होता है किन्तु अन्तमं उससे 


7मको भी सहता है ॥४५ 


| ; उपदेश देकर उद्धार कर दग, समाधान- ) सुनितो प्रायः अपनीसुक्तिः 

। की इच्छसे एकान्तवास ओर मोनधारण कसते है, परोपकार नही कर सकते, ` 

^ इस कारण जँ इन दीनजनोको छेडकर मोक्षकी इच्टा नी करता। देदेव! 
। आपके सिवा इन मूढ पुरुषोको नाना योनिम श्रमण करनेसे बचाने- 1 


अधिक दुःख होता है इसी प्रकारये कामी पुरुष ब्त दुललमोगते | 
॥ होते, अथात्‌ यह नहीं कहते कि 
आपके अनुग्रह होनेपर कोई 





















मोनवतश्रुततपोऽल्यंथनश्धं 
व्याख्यःरहाजयप्साधयं अपवम्याः | 
प्रायः पर्‌ पुरुप ते खञितेन्द्रिभालां 
वातां भवन्प्युः न व्रतु दाम्भिकानाम्‌ ।४६); 
स्पे इमे सदसती तव॒ वेदसे 
1 वीजाङ्कराविव न॒ चान्यदरूपकस्य । 
युक्ताः समकषषुभयत्र॒व्रिचिन्वते त्वां 


योगेन बहधिमिव दारुषु न्यतः खात्‌ ॥४७॥ 


श 


तवं वायुरतिरतरनितियदम्दुमात्राः च 
| व्रमि दयष हदयं च्वि दुलुग्रहुशं | | ॥ | 


नः 











‰- 


र | 





५१/८१११-० (१५ ०१०७५१५५००,००९११५१ 





मैन, त्त, श्रवण, तप्‌, वेदका पढना, खधर्मका व्याख्यान करना, 
1 ` एकान्तवास, जप ओर समाधि जो मोक्षके साधन कहे व | 
". . अनिन्द्य पुरुपरोके जं . 
जीविकके साधन हो जाते 
भा हत | ६ 












विकाके साधन वन जाते है। 


1: भ, 
; भ, 


है ओर ( दम्भ श्रकट 

















॥॥ 


त. | { | भव तान्‌ (-11-2111 2 भतपाद्न्‌ वरत्‌ ह पि . आपत ज्ञ ¦ ॥ न्‌ ॥ ॥ 
चिनाम क्तिकंः नह हाता, वजाङ्करक समान अपके कार्यं ऊर 





रणात्क दो रूप वेदने प्रकाद्चित विं 

















१. ९० | 4 सत्ययुगक्रा खखाष 4 


सयं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूम- 
| च्रान्यत्‌ खदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम्‌ ॥४८।॥) ` 
नेते गुणान गुणिनो महदादयो 0 

| स्वे मनग्रभृतयः सहदेवमर्व्याः। ` 
 आयन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वा- क 

| मेषं विश्ुदय सुधियो विरमन्ति शब्दात्‌ ॥४९ 

`  तत्तेऽहत्तम  नमःस्तुतिकर्मपूजाः 

क्म स्पृतिशरणयोः श्रवणं कथायाम्‌ । 
ससेवया तयि विनेति ष्ड्ङ्कयाकिं 
 मेक्तिं जनः परमहंसगतौ रमेत ॥५०॥ ` 









पतान मा नाना ग२ न ०१७७१ ० 





०" तः ति ००१७५ न्क 


वा्णीसे प्रकारित होनेवाटी जो कोई व्सतुहै वह आपसे भिन्न ` 
नहीहै॥४८॥ 





तथा इनके अभिमानी देवता, महदादि तख ( महाभूत तन्मात्रासे ध 


८  अभ्याससे विराम पाकर समाधिके दरार आपकी ही उपाक्तना करते है।४९। ` 





1 हे अहंतम ! (पूज्यतम ¡ ) नमस्कार, स्तुति, पूजा थात्‌ सर्वं 
८. 1 कमं समर्पण करना, चरणोका स्मरण ओर कथाका श्रवण इन छः 


(1 ` अङ्गोसे सेवा किये तिना परमहसोको प्रात होनेयोग्य आपकी भक्ति ५ 



















^, [१ 


ग्रह्ादकत साति ८२ 
मा मां प्ररोभयोत्पस्या सक्तं कामेषु तेषेरेः ५ 
तत्सङ्गभीतो निविण्णो अशुस्त्वायुपाभितः ॥ २॥ 
रत्यरक्षणजिज्ञासभक्तं कामेष्वचोदयत्‌ 

ध  मवन्षंसारवीजेषु हृदयग्रन्थिषु  ग्रभो॥३॥ 
नान्यथा तेऽखिलगुसे षटेत करुणात्मनः 

यस्त आशिष आशास्ते न सभरत्यः 


ता नि निानतन ६ णामो उ स प 























ततनन्न 


तरसिंह भगव्रानने प्रसन्न होकर वर मोँगनेको कृ तव ग्रह 
जाश्चय करक स्तुति करने लगे) खमाघसे हय विषयोमे आसक्त हए 


स्च कामरूप वरोका प्रदयेभन मत दजिये क्योकि उनके सङ्गसे भय 
मानकर विरक्त इ मै कल्याणश्नी इच्छा करके आपकी इरण 








बीजरूप विपयोके व्यि मुञ्च भक्तको प्रेरित किया है वह 
जाननेके ल्यि किया 











१०१०]  स्त्ययुगकीठीखाद ०६७ ` 
आशासानो न वे मत्यः खामिन्यादिष आत्मनः। ` 
न खामी भृत्यतः खाम्यमिच्छन्यो राति चाशिषः ५। 
अहं त्वकामस्त्वद्धक्तस्त्वं च खाम्थनपाश्रयः । 
4 नान्यथेहावयोरर्था राजसेवकयोखि ॥ ६॥ ` 
अदि रासीश्च मे कामान्वरांस्त्वं वरदरपम । 
कामानां हयसंरोहं मवतस्तु शरणे वरम्‌ ॥ ७॥ 








इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः । 
हीः श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यं यख नरयन्ति जन्मना॥ ८ ॥ 


~" 





प 0 9 


0 जो सेवक खामीसे अपनी कामनाकी पूतिंकी इच्छा करता है 
` उसको शद्ध शत्य नही समञ्जना चाहिये ओर जो खामी प्रभुलकी 
इच्छसे सेवकको वर आदि देता ह वह लुद्ध स्वामी नहीं है | ५॥ 


क टोनं र का उदेश्य नहीं है ॥ ६ ॥ 


| तो भै वह परम वदान मता कि मेरे हृदयम कामवासलना्ोका 
{ अङ्कूर कमी उत्पन्न न हो ॥ ७॥ 


मै तो आपका निष्काम भक्त हरओर आप निरपेक्ष खामीहै। । 
. & इस कारण राजा ओर सेवकका जैसे सेव्य-सेवकमाव है, वेसा हम ६ ^ 


कामके अङ्कुरे उत्पन्न होनेके कारण इन्दि, मन प्राण, देह, ` 


प्रताप, स्मृति ओर सत्ययेसब 
















२६८ | भगवसस्वुविसंद्रह  (अ०६ 
 विद्ु्वति यदा कामान्मानवो मनसि सितान्‌ 

तर्येव पुण्डरीकाक्ष भगवच्याय कल्पते 
नमो भगवते तुम्यं पुरुषाय महात्मने । 
 इये्धतसिहाय बरहणे परमात्मने ।१० 


मम 

















हे पुण्डरीकाक्ष | जब मनुष्य अपने अन्तःकरणे सव कामना्ओ- ` 
 कास्याग कर देता है तवर वह आपके स्स देश्यं पनेके योग्य ` 











भगवन्‌ | हे प्ररमात्मन्‌ { हे पुराणपुरुष ! हे आओरीहरे ! हे अद्भत 
सिहस्वख्प धारण करनेवाटे ! ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मात्मन्‌ 
नमस्कार है ॥ १५॥...; `. 





अ ~^ 
६, 






ऋ । 









। ग्जल्द्रम््श्च 
गजेन्द्रकृत सपि 


नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्धतकारणाय । 
सर्वागमास्नायमहाणवाय नमोऽपवर्गाय प्रायणाय ॥ 


र ह । उसकी शोमा इस प्रथिवीसे कीं अधिक वदी -चदी है । बहोँ सिद्ध, ` 
तीसरे प्रकरणसे यह बात विदित होती है कि यह स्थान भारतवर्षकी 


 सीमासे बाहर है ओर हमारे चरमचक्षु इसे नहीं देल सकते । इसी भूमिम 
`  गजेन्द्रका उद्ार इआ है । एेसी शंका नहीं करनी चाहिये कि गजके 





त्रिकूट नामका एक प्रसिद्ध पर्वत है, बह क्षीरससुद्रसे भिरा इभा | | । 1 


` गन्धवे ओर अप्सरा आदि रहते हैँ । इसं पुस्तकके पोचवे अध्याये ` 


शरीरसे स्तुति किस प्रकार हयो सकती है क्योकि यह दिव्यढोककी जओौर -ः 
 दिव्यकाख्की बात है । उस समय सययुगका चौथा मन्वन्तर था । फिर 
यह भी कहा जाता है किजो महान्‌ आत्मा हैयदिवे शापवदाकिसी अन्य ` 
| योनिम जन्म ठेते है, तो उनको अपने पूर्वनन्मका स्मरण ओर भाषणदक्ति ` 







रहती है । पञ्यओमिं मनुष्यकी बाणी बोखनेके करई उदाहरण मिक्त है । 1 
स गजेन्द्रका पूवं इतिहास यह है किं यह ॒पूवेजन्ममे इन्यत 


नामका राजा था। मख्यपर्वतके उपर तपस्या करताथा | किसी समय ` 
` परम यद्ाखी अगस्व्य्हषि अपने शिष्योके साथ राजा इन्द्रयश्नके आश्चममे १९. 


प्च । राजा एकान्तम तेग था ओर उसने ऋषिकी पूजा नही की । ` 


८ 0 ` राजके इस ग्यवहारसे खिन्न दहयोकर अगस्त्यजीने उसे क्प दियाक्ति 








1  भागवतस्तुतिसखंग्रद ` [अन्द्‌ 


| ` | प्रार्धकरमवशा राजाको ह्यथीकी योनि प्राप्त इई, विन्तु हसिपूजन- 
कै प्रमावसे हाथीकी योनिम मी उसे अपने खशूपरकी विस्पृति नहीं इई 


प्रस्तुत कथा इस प्रकार है कि इस्तिदेहमे इसको हाथियोके यथका 


अधिपतितव प्राप्त हआ । इसमे सदस हाधियोके बरावर वरू था ] एक 
समय सेकडां हाथी ओर हथिनियोंसे धिरा हआ यह वनमें विचर रहा था । 





प्यास समी, जर पीनेके टये एक सरोवरमं गया । वह एक म्राहने इसका 


चैर पकड़ ल्या । यह अपनेको हुड नेमे समर्थ नदीं हृजा । एक हजार ` 
वर्षतक इन दोनोमें युद्ध होता रहा । गजेन्द्रके साधके हाथी भी उसको 
छडानेमं समथं नहीं हए । तदनन्तर भोजन न मिटनेकरे कारण गजराज 
के मनका उत्साह, शरीरका साम्यं ओर्‌ इन्द्रियोका वक अव्यन्त क्षीण | 
द्येन खगा । उस जख्चर भ्राहको जस्ये आहार मिर्ते रहनेके कारण कोई 
क्षीणता नीं इई 1 4 
गजेन्रका सव अभिमान जाता रहा । अपनेको छुडनिमे असमथ 
जानकर बहत विचार करनेपर उसको देसी बुद्धि उत्च इई किम नक्र- 

` रूप देवके पारा वधा हआ द, इस्त कारण विपत्तिं पड़े इए सुक्चकोये ` 
(हाथी) छुडनेमे समर्थं नहीं होते ओर मै भी समध नही ह्यो सकता। ` 


फिर ये हथिनियौँ तो कहते स 
` इश्वरके दरण जाता 











मथ होगी, इस कारण अव मै स्वेश्नर ५ 
मये मृत्यु मी मागती है \ तव उसने 


अपने पिछले इन्द्रयप्नवाले ` जन्ममे अभ्यास किय इए सर्वोत्तम स्तोत्रका 


जप्‌ क्रिया, जौ इस प्रकरणके अन्तम च्छि दियाहै। इस स्तोत्रस 


ग्रसनं होकर भगवान्‌ श्रीहरि बहा आ गये । गजेन्द्र अपने सुडसे एक क र 


 कमरपुष्पको ऊप्रर उठाकर, अति दीन कचन बोला--“*हे भगवन्‌ 


राज गतुर न्त भगवत्रान्‌क्र पाष्द्‌- < 
म श वैथाओंर 








गजेन्द्रकृत स्तारि 
नमो भगवते तस्मे यत॒ एतचिदात्मकम्‌ । 
पुरुषायादिबीजाय परशायामिधीमहि ॥ २॥ 
 यसिन्निदं यतछचेदं येनेदं य इदं खयम्‌ । 
योऽसात्परसाच परस्तं प्रपद्ये खयम्बुवम्‌ ॥३॥ 
अः खात्मनीदं निजमाययापिंतं कचिद्धिभातं क च तत्तिरोहितम्‌! 
अबिद्रद्क्साक्ष्यमयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः ॥४॥ 
कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्खशो लोकेषु पाठेषु च सर्वहेतुषु 














पाता ७८ 





ब 


जिस चेतन्यसे यह देहः इन्दियादिक सचेतन हो जति उस 
` कारणरूपसे देहमे प्रवेश करनेवाठे आदिपुरुष खतन्त्र भगवानको मँ मनसे ` 
नमस्कार करतार ॥२॥ ४१ 1 

। (अव्र इ स्तुतिके अन्तक मगवान्‌का $रल ही स्पष्ट करते ` 

। दहै) यह संसार जिस अथिष्ठानमे खित है, जिससे उतपन्न होता है 


दो ग्रकारफे कार्य-कारणातक् विश्वको दि ठु न होनेके कारण साक्षी 


 नेत्रादिका भी प्रकारक खयं प्रकाश ईश्वर मेरी रक्षा कर 





[1 





न र 


जिसे यह रचा गया है,जो खयं ही विश्च वन जाताहै,जो कार्य ओर १ 
| महदादि कारणोसे मिन है उस खतःसिद्ध (श्वर) की शरणमे नै 


| जौ अपनेमं अपनी मायासे रचे ह्‌ कमी (सृष्िके समयमे) ` 
| दिखायी पड़नेवाठे ओर कभी ( ्रकयकाल्मे ) सूक्ष्मरूपते टीन होनेवाटे ` 


होकर देता है, बह परते मी पर अर्थात्‌ वस्तुओंको प्रकारित करनेवलि 


र्मे स्र छोक ओर छोकपाटके नष्ट हो जनेपर ओर ` त 
कृतिम छीन हो जनेपर जव ेसा घोर अन्धकार होता है, 






















४७२ त ^. ` भागवतस्तुतिसंश्रह ` [अण दै 
तम्तदासीदहनं समीरं यश्तख पारेऽभिगरिराजते विथः ॥। ५॥ 
चथखदेवा ऋषयः पदं िदुनतः पुनः कोऽति गन्तुमीरितुम्‌ 
यथा नट्ाक़ृतिभिर्विचेशितो दुरत्ययानुक्रमणः स मावत्‌ । ६ ॥ 
दिदक्षवो यख पदं सुमङ्गटं बिुक्तसङ्गा युनयः ससाधवः ) 
 चरन्त्यलोकवतमवण्‌ं चने दतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः ॥ ७॥ 
न विद्यते यख च जन्म कमं वान नामरूपे गुणदोष एववा । ` 
तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः खमायया तान्यङुकालग्च्छति ॥८॥ 
तस्मे नमः परेशाय ब्रहमणेऽनन्तधक्तये। ` 
अरूपायोरुरूपाय नम॒ आशर्यकर्मणे ॥ ९॥ 


ना. १५ म ७७५५. 














0 





1 त १ १७५१0. वा क 


जिसमे प्रवेश न हो सके, उस समय आप व्यापकं भगवान्‌ उस तमसे 
परे विराजमान रहते है | ५ ॥ 


# 


।जसके खहप्रको देवता ओर ऋषि भो नहीं जानते पिर 
सा प्राणी उसे जानने या वर्णन करनेमे समर्थं हौ सकता है १ जेसे 
वेष वद्टनेबाङे नटके नाना खरूपोसे मोदित इए सरग उ से नहीं पहचान 
सक्ते हँ उसी प्रकार जिसका चरति जाननेमे या कहनने कठिन ह वह ` 
रीरक्षाक्रे॥६॥ ५ 














जिकर मङ्गटमय खरूपका साक्षात्तार करनेकी उच्छा करनेषाे 


नि ओर्‌ शरेष्ठ साधु वनमे 
बचते इए धारण करते 














नम॒ अग्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने 
नमो गिरां विदूराय मनसरचेतसामपि ॥१०॥ 
ससेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण बिपिता | 
` नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ॥११॥ 
नमः शान्ताय षोराय गूढाय गुणधर्मिणे। 
 निविशेषाय सौम्याय नमो ज्ञानघनाय च।॥१२॥ 
 कषत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। 
। पुरुषायात्ममूलाय भूरमरकृतये नमः॥१२॥ 
|  सर्वेन्द्रियगुणद््े सर्वप्रत्ययहेतवे । 
असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥१४॥ 
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भ्रकाञ्चक, वाणी, मन ओर चित्तकी वृक्तियोके अगोचर परमात्मा 
` ( जीवक नियन्ता ) को नमस्कार है ॥१०॥ 


मोक्षके आनन्दानुमवखूपको नमस्कार है ।॥ ११ 










नमस्कार है ॥ १३॥ 





आपको नमस्कार है ॥१५॥ 


५०१५५ 


खतःप्रकाश अथात्‌ प्रकाशान्तरके अविषय, साक्षी, सत्क 


सन्यासके द्वारा ञद्वचित्त हए विद्रान्‌को प्राप्त हयोनेवाठे मोक्षके खामी ` 1 


क्षेत्रज्ञ सव्रके अध्यक्ष साक्षी, क्षेत्रज्ञके मूढ ओर मूक्प्रकृतिके ` 
५ 1 मी मूलकारण ओंर पुरुष ( अथात्‌ सव्रसे पहटे वर्तमान ) आपको ` ( 


¢` ,. 














४७४  भागवतस्तुतिसं्रह [ अ०्द 
नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाड़तक्षारणाय । 
सवरागमा्नायमहाणंवाय नमोऽपवर्गाय परायणाय ॥ १५॥ 
गुणाराणच्छन्नाचदृष्मपाय  तत्क्षोभविस्फूर्जिंतमानसाय । 


तप्कम्यभावेन विवनिंतागमसखयंगकाशाय नमस्करोमि ॥१६॥ 
मादवप्पन्नपुपा्चव्रिमोक्षणाय शक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽलयाय 
 खशन सवतनुभून्मनपि प्रततप्रस्यग्दशे भगवते बृहते नमस्ते।।१७। 

 आत्मात्मना्षगृहवित्तजनेषु सक्तु्रापणाय गुणसङ्गविवर्भिताय । 

 उक्तात्मभिः खहृदये परिभाविताय ज्ञानारमने मगवते नम शराय १८ 











५० 





सवके कारणरूप, किन्तु खयं निष्कारणरू प, अद्‌भुत कारणरूप, 
भटके कारण मृत्तिकाके समान विकारको नहीं प्राप्त होनेवारे पाञ्च 


रात्रादि आगम ओर वेदो पयवसानस्थान, मोक्षरूप उत्तम 
आश्रय आपको नमस्कार है | १५ 


ना स्वादि गुणरूपम अरणिमे छिपे हर्‌ ज्ञानाग्नि रूप हे, जिनके 

मनकी वृत्ति उन गुणोके क्षोभकाल्मे वाद्य प्रवृत्त होती है । 

` सोऽकामयत बह स्यामिति ] नैष्कर्म्यतस्वकी भावना करते विधिनिषेध ` 

 सालोसे परे पे इए ज्ञानियो्मे जिनका खयंप्रकाश हो रहा है एेसे 
प्रको नमस्कार है ॥ १६॥ 








पुरुषरक्र 







॥ | 





















९ समान रारणागत प्र्युको पारस छुडानेवाः 
वाटे ) सुक्तखरूप, वार-वार करुणा कर्मेत्रा 








य॒धमेकामाथविशक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुषनित । 





एकास्तना यसं न कश्चनाथं वाज्छन्ति ये वे भगवदयन्नाः ~ 
अत्यद्ुतं तचरितं सुमङ्गरं गायन्त आनन्दसयुद्रमम्राः ॥२०॥ ` 
तमक्षरं बह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्‌। ` 
। अतीन्द्रियं द्क्ष्ममिवातिदूरमनन्तमां परिपूर्णमीडे ॥२१॥ 
1 यख ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाथराचराः। 
नामरूपविभेदेन फएरुव्या च कल्या कृताः ॥२२॥ _ 
यथाचिषोऽगनेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकरृत्खरोचिषः 

















जिनका भजन करते इए, धमे, अर्थ, काम अथवा मोक्षकी 
इच्छा करनेवाटे पुरुष इच्छित फ पाते है । इतना ही नदीं, भक्तोने 
जिन भोगीको नदीं मोगा उन्हेंभीदेते ह ओरं अनश्वरं शरीर भी देते 
है) बह अपार दयावान्‌ मेरा संसारसे ओर प्राहसे मोक्ष करे ॥१९॥ ` 


किन्तु जो भगवानूके शरणागत इए है, अनन्य भक्तै, वे किसी कस्तुकी 





| आध्यात्मिक योगसे प्रात होनेवाठे, अतीन्िय, सूक्ष्म, (जसे अति 







। कलसे नामरूपके भेदे उत्पन्न हए है ॥२२॥ 


हो जाती है, इसी प्रकार बुद्धि, ` 


प्र०११ ] सत्ययुगकी लीढा ञम्‌ 


किं त्वारिषो रात्यपि देहमव्ययं करोति मेऽदभ्रदयो बिमोक्षणम्‌॥१९॥ ` । 


( यह तो मे मक्तिके सुखको न जाननेके कारण मिता) 


इच्छा नदीं करते है ओर अति अदत भगवानूके समङ्क चरित्रको गाते ८ | 


वस्तु अतीच्िय ओर सूष्महो जातीहै) अविनी गौर प्सिपूर्णं ` 
ब्रह्मादि देवता, वेद ओर स्थावर-जङ्गमरूप सेक जिनकी थोड़ी ` 





 धेज्द भागवतस्ततिसं्रह ` [अग्ष 
तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिमनः खानि शरीरसमाः ॥२३॥ 
स बेन देवापुरमत्येतियेड न क्ली न षण्डो न पुमान्न जन्तुः । 
नायं युणः कमे न सन चासन्षेधशेपां जयतादशेषः ॥२४।। 
 निजीबिषे नाहमिहाञ्रया किमन्तवंहिश्वाव्रतयेभयोन्या | 
इच्छामि कारेन न यख विषप्ठवस्तस्यात्मलोकावरणसख मोक्षम्‌ ।२५ 
सोऽहं विश्वसनं विश्वमविश्ं विश्ववेदसम्‌ । 
विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽसि परं पदम्‌ ॥२६। 
 योगरन्धितकमांणो हदि योगविभाविते 
योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्‌ २५७ 





मन, इन्दि ओर शरीररूप गुणोके प्रवादरूपसे जिन ॒खयंप्रकाशा ` 
परमात्मासे उत्पन्न होते ८ 1 


जो देवता, अघुर, मनुष्य, पञ्च, पक्षी, खी, नपुंसक, पुरुप या 1 
प्राणीमेसे कोई भी नहीं है, जो गुण, कर्म, कार्य ओर कारणेमिसे कोई 
नहीं है, सवके निषेध करनेपर जो रोष रहता है बह मुङघे मुक्त करने 
ल्ि प्रकट हो ॥२४॥ 1 

हस ्राहसे द्ुटकर मै जीवित रहना नही चाहता हँ । क्योकि ` 
बाहर ओर भीतर अक्िकसे व्याप्त इस हाथीके रारीरसे स्च यह 
क्या करना है ! जन्तु जिस अज्ञानसे आत्मखूप प्रकाडार्टैकागयाहै 
ओर ज्ञानके सिवा जिसको काठ भी नहीं नाञ्च कर सकताहै उसकी 

की इच्छा करता द्र ॥२५] 1. 
सा मै स॒मश्च, विके सरष्टा, विश्वरूप, विश्वसे व्यतिरिक्तः 









प०११९] सत्ययुगकी टीटार्यै ७७७ ` 
नमो नमस्तुभ्यमसद्यवेगशक्ति्रयायाखिलधीगुणाय । 
शन्न इरन्तशक्तय कादन्दरयाणामनवाप्यवसने ॥२८॥ 


नाय वेद्‌ खमात्मानं यच्छक्त्याहंधिया हत्‌ । 
तं दुरत्ययमाहार्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्‌ ॥२९। 


0 0 ५५५५ 
| ५. 


जिनकी संचादि तीनो दक्ति्योका रागादि वेग असह्य है, जोसव्र॒ 
इन्द्रियो, शब्दादि व्रषयल्प होकर बाह्य दृष्टस प्रतीतहोते हनो 

शरणागतोके पालक है, जिनको शक्ति्योका अन्त नहींहै, जिनका 
मा तुच्छ विषयोन्पुल इन्दियवार्छेको नहीं मिक्ता, रसे आपको ` 


नमस्कार हे ॥२८॥ 


जिनकी शाक्तिसे उत्पन्न इए, अहङ्कारते ठके इए अपने स्वहूपमूत ` 
आत्पाका यह प्राणा नह जानता है जिसके भ्रभावक्ा कड भीः 
उन नीं कर सकता हे, उन भगवानूकी मै शरण आया हँ ॥२९॥ ` 


















श्रीधिवङ्त स्तारिः 








देवदेव जगद्व्यापि 
सर्येपामपि भावानां 
आचन्तावख 














कै 





यतोऽव्ययस्य नैतानि तत्सत्यं 


मह्य 


७१२१०१०१. 





कुता 





1 


दे देवदेव ¦ हे जगद्व्यापि सव 
पदाथकि आत्मा 6 उपादान कारण); दहेतु (नि मित्त क्क रण ) ओर 
इर्‌ (नियामक ) आपदहीदहै।॥४॥ ` 





1 1 





01 


















पर० १२] सत्ययुगकी खीरं = ४७९ ` 


“ | तवैव चरणाम्भोजं भरेवस्छामा निरा्िषः। . 





| खं जह पूरणमृतं विगुणं बिशोक्- 
मानन्द मात्रमविकारमनन्यदन्यत्‌ 
विरवस्य देतुरुदयसितिसंयमाना- 
` मात्मेश्वरथ तदपेश्षतयानयेक्षः ॥ ७ ॥ 
एकस्त्वमेव सदसद्दयमद्रयं च 
 खणं कृताकृतमिवेह न वस्तुभेदः । 


, | (आपके एसे हयोनेके विषयमे मुमुक्षु पुरुषोका आचार्‌ प्रमाण | 
| दै) सुश्च ओर निष्काम सुनि .इस ठोक ओर परलोकके मोरगोकी ` 
ध आसक्तिका त्याग कर आपके द्यी चरणक्रम्ँकी भटीमति उपासना ` 
करते है ॥ ६॥ 














( यदि मगवान्‌ ब्रह्म ही हँ तो असङ्ग ओर उदासीन भगवान्‌के | 









विसृज्योभयतः सङ्खं युनथः सषुपासते॥६॥ 


चरणकमका उपासना क्या प्रयोजन £ समाघान--) यद्यपि आप ` ॥ 
| पूण, अग्रत, निगणः शोकरहित, आनन्दमात्र, अविकारी, अनन्य । द | ८ 
| उदासीन नहीं है । आप इस विश्कषी उत्पत्ति, सिति ओर ठ्यके कारण, ॥ १ 


।  सक्के अन्तर्यामी, जीवोके कर्मफल्दाता शर है किन्तु वास्तवमे आप 







निरपेक्ष है; राजा आदिके समान किसी प्रयोजनसे सेवकं आदिकी 









ज यह देशव है अपने च्य नहीं है ) 






जका नही कते । ( भाव यह है कि क्तोके अलुप्रके ल्व आपका 8 


कोई भेद नहींहैवेतेदीअपमनओैर 

























94... 1 भगवतसतुतिसं ग्रह | अ०६ 
अज्ञानतस्त्वयि जनैविदितो विकल्पः 4 
|  यखाद्गुणैरव्यतिकरो निरुपाधिक ॥ ८ । 
त्वां ब्रह्म केचिदवयन्त्युत धर्ममेक (4 
एके यरं सदसतोः पूरुषं परेशम्‌ । 
अन्यऽ्वयन्ति नवदक्तियुं परं तवां ` 
केचिन्महापुर्पमव्ययमात्मतन्त्म्‌  ॥ ९॥ 
नां पराुत॑यो न मरीचिख्या 4. 
जानन्ति यद्विरचितं खलु सखसर्गाः | 
यन्मायया पितचेतस श्छ दैत्य- ` 


| मत्यादथः कित चस्वदभदरब्ताः ॥१ 











नु म ५ प ५०.१९५.५. 








न तय कतमा ५.५ 








न 


१५१०११५.०५ , 


५५ हे 


इस प्पन्चमं वस्तुतः कोई भेद नहीं है, अङ्गानसे आपे मनुप्योने 
कल्पना कर रक्खी है, क्योकि ञुद्रलरूप आपे उपाधिसे ही त 











दकि कल्पना है, वस्तुतः आपमे कोईमेद नीह ॥८॥ = ` 





1. ( अतएव लोग | अपक अनेकं प्रकारसे चणन्‌ करते है 
र ४; १ आपको कोई मह जानते एसा दो रवसे कहते है 

ब्रहम समह्ञते है, मीमांसक आपको धर्म समङकते ह सास्य आपव प्रकृति 
जरं पुरुषसे उ्छृष्ट॒समञ्चते ह, पञ्चरात्र (मक्त) आपको 















जै 





० १२ | सत्ययुगकी खीखार्प | अ ४८१ ` 





क वं समीहितसदः सितिजन्मना्ं ८ 
(> त भूतेहितं च जगतो भवबन्धमोक्षौ । 
|  वाञुयंथा विशति खं च चराचराख्यं 








` अवतारा मया चटा रममाणख ते गुणैः। ` 
सोऽ तद्रटुमच्छामि यत्ते योपिद्रप्रतम्‌ ॥१२। 

येन संमोहिता दस्याः पायिताशागतं सुरः । 
 तदिदक्षव आयाताः पर कातूहृट हि नः ॥१३॥ 


म 0) न न 













(अक्र, आप तो सम्पूणं जगत्‌को यथार्थरूपत्ते जानते है रेसा ` 
कहते हं ) जिस प्रकार वागु चराचर प्राणियोके शारीर ओर आकारा 

` म्रवेशा करता है उसी प्रकार ्ञानखरूप आप सम्पूर्ण जगतूकी आत्मा 
 होनेके कारण उसमे परध हयेकर्‌ अपने बनाये हए जगत्‌के जन्म, सिति ` 


... जानते है | १२१॥ 








उत्तको भै देखना चाहता दं ॥१२॥ 


पिलाया था आपके उसी खूपको देखनेके चयि हम सब यह अये है, ` 
क क्योकि उसको देखनेकी हमे अति उककण्डा हो रही है ॥ १ 





| | सवं तदात्मकतयावगमोऽवरन्तसे ॥११॥ ` 


ओर नाञ्च तथा जीवकं कमं ओर उनके संसारसे बन्धन ओर मोक्षको 
। _ (शस प्रकार स्तृति कर्के अव्र दो श्खोकोसि प्रस्तुत तरिषयकी ` 
। विक्षत करते है) मैने सादि गुणोमे रमण करनेवाठे आपे चृपिह ` 


ले है । अ आपने जो खरूपं धारण किया था, 1 


जिस ख्पसे आपने देत्योको मोहित करके देवताओंको मृत 1 -: 


॥ | ८ ४ | गृ वतस्तुतसय्ह | अद. # 
देवता जर अघुरोमं स्वर्गके आधिपत्यके दिये अनेकः सुप्राम इर 
` प्रथम कल्पक मन्वन्तरमे जकर विचाश्चुषमलु व्रनापति घे, देवता ओर असुरेमे 
शक वडा मारी बुद्ध हज था। प्रहटे देवता्भकी हार इई । दुर्वासा 
` सुनिके शापसे इन्द्रतहित तीनों लेक रेश्र्थरहित हो गये ओर यज्ञ 
 आदिसव कमं नष्टहोगये। ` 1 | 





| इस पिपत्तिके समय इनदर, वरुण आदि देवता बरहमाजीके पास 
५ गये | ब्रह्माजीने ्रीहरिकी शरण जनेकी उन्हे सह दी तदनन्तर 
| सव ठ्वता व्रल्मार्जाकं साथ सत्यद्ोकमं गये |  ब्रह्माजीने श्रीहरिकी ` 
4 ` स्ति की। बह इत प्रकरणे च्िदी गथी है। ब्रहमानीकी सतुतिते ` 
। प्रन केकर श्धर, शरीहरिरूपमे प्रकट दष । भगवानके दर्ानोसे ४ 

सव देवता कृतक्रव्य इए । उन्होने सट्क प्रणाम ओर पूजन 
आदि किया 1 1 





भरीभगवान्‌ने कहा--ष्दे देवताओं ! यह समय दत्यकं अनुकर है, ` 

ईसं करण तुमको द्येकि समोप जाकर उनसे मित्रता कर छेनी चषि! ` 

किर अृतग्राधिके च्थि उनसे मेखकर सयुदका मथन करना चाहिये । = ` 

समुद जमृतके सिवा ओर जो ङ निकटे उसका जरा भी टख्चन 
 . करना । प्रसननतापूवक देत्योको येने देना अ. 





दिया भन्द्राचख्को ¦ ग | 
1 मन्दररूपी मथनीको 





` भर०१२]  सत्ययुगकीलखीरर्पैः ४८२ 


` इस प्रकरणके अन्तमं उषटेख किया गया है । आद्युतोष भगवान्‌ हिषघजी 


महादेवजीका भूषण ही दज 


समुद्रका मन्थन पिर होने खगा | उसमेसे नो प्रदाथं ओर निकटे। 


नामक घोडा राजा बलिनि च्या । दरवत हाथी इन््ने च्या । कौस्तुभ ` 
५ मणि मगवान्‌ श्रीहरिने टी । तदनन्तर पारिजातवृक्ष, अप्रा ओर ख्दमो 
निकली । ठकष्मीजीने भगवान्‌ श्रीसुकुन्दके गस वरमा डाल । फिर 
सुरा निकटी, उसको असुरौने खकार किया । सवके अन्तम अमृतका 
कटश हाथमे ट्य धन्वन्तरि प्रादुमूत इए । असुरोने श्पय्कर वह 
कंल्छा छीन छिया । इसपर देवता खिन्न हो गये। अषुर भी उस 


क 


। अमृतका पान करनेके स्यि आपसमं छ्डने-क्ञगडने ल्मे | 


इसी समय भगवान्‌ एक अति सुन्दर दिभ्य लीके वेदाम प्रकट हए । 












उसी स्थानपृर वै 


उस हालाहल्को पी गये | यह दसा उप्र विष या कि सदाशिवजीका भी ` 
कण्ठ उसके वेगसे काल हयो गया परन्तु बह नीखापन मी उन दयु 


वेदवेत्ता ्षियोनि हभ्यकरे दिये कामघेनुका ग्रहण किया । उच्चैःश्रवा ` ५ 


| उन्होने अपने जटौकिक सौनदर्थसे अखुरोको मोदित कर दिया । असुरोने ` 
| उस ललीरतसे कहा-“दइस अगृतको ठम हम सब छोगेमिं बोट दो, ताकि 41. । | 
इम माई-माहयोमे व्डाई न होने पवे ।'' उस सखीन अघुरोमि अधिक ` 
| श्रद्धा उत्पन्न करनेके ल्यि उनसे कडा कि भँ यह काम जव्ध्यकरदूगी ` 

| परन्तु वहे पटे मेरे साथ वाद-विवाद न करनेकी प्रतिज्ञ करनी ` 

होगी । अषुर राजी ह्यो गये । उसने देवता्ोको भी, उछ फासच्पर ` ५५ | 
। वैठाया । तव उस्र सुन्दरीने खुन्दर गति, गन्द हास, ` 
 कयक्ष दर्च॑न, कुछ र्ना ओर प्रिय वचनोद्रारा दैत्योको मोहित करके ` 
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अमृत पीनेसे देवताओंकी तो कु मी क्षति नदीं हई, किन्तु दानवोकी बङी 
भारी हानि इह । उनका अधिपति राजा वटि व्याक्रुक हो गया कि 


उसके गुरु छुक्राचार्यजीने उसे सचेत कर दिया । ब्रह्माजीने नारदजीको 
भेजकर युद्ध बन्द करवां दिया 











त तोति मनन 





बह्माजीदरारा कत स्ता ८ ¢ ) 


(क 


अविक्रियं सत्यमनन्तमां गुहाश्चयं निष्कलमप्रतकर्यम्‌ । 


 मनीग्रयानं वचसानिरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यम्‌ ॥२६॥ 


1. वर्षथित्‌ प्राणमनोधियात्मनामथन्द्रियाभासमनिद्रमव्रणम्‌ 
2 छायातपौ यत्र न गृध्रपक्षौ तमक्षरं खं तरिभुगं व्रजामहे ॥२७॥ ` 
| अजस चक्रं त्वजयेर्यमाणं मनोमयं पञ्चदस्षारमान्च। 
















तोन ता 


 निरूपाधिकः) अतक्षय, मनसे मी अधिक वेगवान्‌, अविषय होनेसे वाणी 
जिनका निवचन नहीं कर सकती; जो भापत्तिमे रक्षक है रेते देववर 
आपको मै नमस्कार करतार २६॥ | 


जो प्राण, मन, बुद्धि ओर अडङ्कारको जाननेवाटे, राब्दादि विषय , 


शरणमे हम प्रात होते है॥२७॥ 
जिसमे मन प्रधान है, जिसमे दश्च इन्दियां 





प्रह अरा दै, जिसकी गति शीर है, जिसके तीन गुण ही नामि है, | 





त्रिणाभि विदयुचलमष्नेमि यदश्षमाहृ्रतं प्रप ॥२८॥ ` 


निविकार, सव्य, अनन्त, आच, हदयद्पी गुफामे रायन करनेवाठे ` 


| ओर इन्द्रिय इन दोनों रूपोसे मासमान होनेवाढे ( अथवा उन ` 1 
| दोनोके अव्रिषय ); अङ्ञानसे रहित, देदशन्य, आकाशके समान ` 
परर्णं ओर तीनों युगोमे प्रकट होनेवल ह तथा राग आदति युक्त ` 

 जीवमे रहनेवाढी वरि ओर अविधा जिनमे नहीं है रेते आपकी ` 


दयो ओर पाँच प्राण ये म त 


जो विज्ीके समान चच्चट दै, जिसकी आठ ्रक्ृतियाँ ही नेमिके समान ` 
आवरण ह ओर जिसका सन्चाटन मायके द्वारा होता है, इस प्रकार- 





न णनन्न्क् 













५४ 
{(* 
१८. 


भागवतस्तुतिरंश्रह अ०ै 


य॒ एकवणं तमसः षरं तदलोकमव्य्त मनन्तपारम्‌ । ` 
आसाश्चकारोपजुपणंमेनछपासते योगस्थेन धीराः ॥२९॥ `: 








क्ष 


१ ननितात्मात्मगुणं परेशं नमाम भूतेषु समं चरन्तम्‌ ॥ ३०॥ 
ईम पच तत्मिययव तन्वा स्येन य॒ष्टा बहिरन्तराविः 
गति न वर्नास्ष्यश व्िबरहं इतोऽसुरादा इतसधानाः ॥२१॥ 


8 






स्‌ वे महापूरुष आत्मतन्धः 


४ व ॥ त 


एकमात्रज्ञान ही जिनका स्वरूप ह, जं 
निर्विकल्प, देश-काल-वस्तु-परि त तथा जीरके सु 
यन्ता होकर रहते है,% जिनकी उपासना विवेकी पुरूष योगम 
होकर करते है उनको नमस्कार करता हँ ॥ २९ 








५५५५०५५ 





न 





1 ई उह्लङ्खन नहीं कर सकता 
प्राणी मोहित होकर आत्मखरूपको नही जानता, 
अर्धात्‌ माया ओर उसके गुणोको जीत चया 








अश्क] सत्ययुगकीलीकार्ै = ४८७ 


अम्भस्तु यद्रेत उदारीयं सिध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमानाः 1 


 लोकाञ्चयोऽ्थाखिटरोकपाखाः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥२३॥ 


सोमं मनो यख समामनन्ति दिवोकसां बे बलमन्ध आयु | 
ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३४॥ ` 
`:  अशिष्चंखं यस्य तु जातवेदा जातः क्रियाक्ाण्डनिमित्तजन्मा । ` 
‡ अन्तःसदरऽलुपचन्खधातन्‌ प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥२५। 
 यच्क्षुराीत्तरणि्देवयानं ब्रथीसयो ब्रह्मण एष धिष्ण्यम्‌ 
द्वारं च यक्तेरशतं च भ्रल्युः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ।।३६। 





त १५ 


००५ 


महाक्तियुक्त जठ ही जिनका वीर्य है, जिससे तीनों छेक ओर 
| सम्पूणं दोकपाक जन्म ओर वृद्धिको प्राप्त हेते है ओौर जीवित रहते है 
वह अप्यन्त रेश्चयवान्‌ भगवान्‌ हमारे उपर प्रसन हो ॥ ३३ ॥ | 


वेद जिसको देवताओंका अन्न, वट तथा आयु कहते दहै, वृक्षोका 
राजा कहते है, प्रजाथौँका उत्पादक कहते है, चन्द्रमा जिनका मनदहै 
एसे अव्यन्त रेश्चयवरान्‌ मगवान्‌ हमारे उपर सदा प्रसन हो ॥ ३९ ॥ 















| है ) एसा अभ्र जिनका सख हे एसे अत्यस्त एेश्च्यवान्‌ भगवान्‌ | | ५ ॥ 
। (^ हमारे उपर प्रसन्न हय ॥३५॥ ` ५ 


८ अचि आदि मागोका देवता, ( वेदखप ) ब्रह्मका उपासना-स्थान, = ` 


यज्ञ आदि क्मकाण्डके अनुष्टानके निमित्त जिसकी उत्ति इहै, ` 
जो अपनेमे अर्पण किये चर, पुरोडाशचादि इन्रादि देवताओके समीप ` 
दह्ैवादेतादहै जो उदरमे अपने स्वि अर्पण करि गये अनादिको ` 
।  प्रचाता है ( अथवा समुद्रम बडवानर्ूपसे जख्को घुखानेवाछ 


यवान्‌ परमात्मा हमारे ऊपर 
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 अरणायभूचद्य चराचराणां प्राणः सहे वरुमाजश्र वायु 
अन्यास सम्राजमित्राडुगा वयंप्रसीदतां नः स महाविभपिः ॥२७॥ 
नत्राष्ा यद हृदश्च खानि प्रजक्षिरे खं पुर्पञ्च नास्याः | 


पन 


गगदूबा्माहुररतकतं व्रसीद्तां नः स महाप्रिभूतिः ॥३८॥ 
वलान्महन्द्राक्लरशाः प्रसादान्न्योर्भिरीश्नो धिषणाद्धिरिश्चः । 


(~ 


खेभ्यथ छन्दस्युपवो मेद्‌तः कः प्रसीदतां नः स महारत्रिभूतिः ॥३९॥ 
भरीवक्षसः पिवरश्छावयासन्धर्मः स्तनादितरः पतोऽभूत्‌ । 


नै 


चायस्य रीरष्गाऽप्सरसो प्रिहारसरसीदतां नः स महापिभतिः ॥४०।) 


% 
५ 


विप्रो खं बह्म च यस्थ गुदं राजन्य आसी द्रजगवलं च | 














॥ 


३ 






च 








भत १११११ 


चर अचर जावाकी मानसिक शक्ति, चररि शक्ति, उन्दियराक्ति- 
खूप पाच प्रकारके प्रागरूपते ब्तमान वायु जिनके प्राणक्रायुते 






8 


उत्पन्न | 


त 


म 


जा दं, जं सावमाम राजक सेवक उक्र अनुकूढ रहते है वेते ही 
जिसके हम बुद्धि आदिक अधिष्ठाता ब्रह्मादि देवता अनुकर रहते 
एत अह्वन्त देशयतरान्‌ परमामा हमारे ऊपर प्रसव हो ॥ २७ ॥ 


[जनके कानसे दिश्या, हदये देहके छि, नामि प्राण, इन्द्रिय, 


अन्तःकरण, नागकूम आदि ओर शरीरका आश्रय आकारा उत्प हणा 
एते देश्वयतरान्‌ परमात्मा हमारे उपर प्रन ज्ञ ॥ ८. 















। जिनके वटते महे्र, प्रतादसे सम्पूर्ण दधता, करोते च ुद्धिसे 
देहके चते छन्द तथा षि ओर शिम भजापति उः प्न इए 
त देशवान्‌ परमातमा हमरे ऊर प्रत्न दो ॥ 































अण्श्] सत्ययुगकी ीखाए ४८९ ` 
उवर्विडोजोऽ्खिरषेदश्चुद्रौ प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ।॥४१ 
रोमोऽधरात्परीतिरपयेभूक्दतिनेसतः पशव्यः स्पर्शेन कामः। 
भरुबोयमः पक्ष्मभवस्तु कारः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४२॥ ` 
द्रव्य वयः कमगुणान्विशेषं यधोगमायाविहितान्वदन्ति। 
। यद्‌ दुिभाव्यं प्रबुधापवाधं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४॥ 
४ नमोऽस्तु तसा उपचचान्त्क्तये खाराज्यलामप्रतिपूरितात्मने। ` 
गुणेषु मायारचितेषु इत्तिभिनं सञ्चमानाय नमखदृतये ॥४४॥ ` 
| सत्व ना दकश्चयात्मानमसत्करणगोचरम्‌ | 
प्रपन्नानां दिदक्षुणां सस्मितं ते युखाम्बुजप्‌ ॥४५॥ 


ता 
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तति ओर्‌ चरणोंसे वेदन्यतिरिक्त सेवाच्त्ति करनेवाठे शूदर उत्पन्न हए 
, एसे अच्यन्त रेश्वथेवान्‌ परमासा हमारे उपर प्रसन हों ॥ ४१॥ 


जिनके नीचेके ओष्ठे कोभ, उपरके ओष्ठे प्राति, नापिकसे 
कान्ति, स्परसि पञ्ओं एवं पञ्तुल्योका अमीष्ट॒ काम, भुकटोते यम ८ 
ओर पठकोंसे काट उत्पन्न हआ, एेसे अत्यन्त रेश्र्थवान्‌ प्रमाता हमारे ` 
पर प्रसन हयो ॥ ४२॥ ॑ 0 
मायामय होनेसे जाननेमे नदीं अनेवके ओर विद्वानोंसे त्याज्य 1 
तेईस तचः काठ, जीवका अट, सादि गुण शौर कारथवर्म (अर्थात्‌ ` 
| सकी योगमायासे उत्तर इष कदे जते है रसे त्यन्त ` 
यः र ्‌ परमात्मा हमारे उपर प्रसन हों ॥ ४३ ॥ 4 
जो स्वादि ुणोसे रहित है तथा आत्मनिष्ठ होनेसे जो निव्यानन्दसे ` 
परिपूण ह । जसे वायु सवत्र सच्चार करती इं कदं आसक्त नहीं ` 
होती दहै, वैसे ही जो माया-कृत प्रक्ृतिके गुणोमे आसक्त नही हेते देसे ` 
आपको नमस्कार है ॥ ४४॥ त ( 
| आपकर सुखकमस्का दर्शन करनेकी | 


| श्च 







¡ इच्छसे शरणमे अये इए | 
दस प्रकार अपना खरूप्र दिखाओ कि वह 


















४९० ` भागवतस्तुत्तिसं्रह 





तस्त. स्वच्छाध्रतं सपः कारे २ 
फम्‌ दा वर्ह यना भगघास्तत्द् 
| न्खश्चभूयट पारण करमाणि वफलाान्‌ 


९५५ 


दहना पिषयातांनां न तथवापत त्वायि ।५७७। 


नावमः कर्मकल्पोऽपि विफलायेशरार्पितः । 
कर्पते पुर्पस्येप स ॒द्यात्मा दयितो हितः ॥४ ॥ 
` यथा हि स्कन्धशाखानां तरोमूलावसेचनम्‌ 
एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि ॥४९ 
नमस्तुभ्यमनन्ताय दुषितक्यात्मकमणे । 
` नियुंणाय गुणेशाय सत्वाय च साम्प्रतम्‌ ॥५० 


1 पि 


दे विभो । समय-समयप्र अपनी इच्छासे धारण किये गये उन-उन 
रूपासे आप हमटोगोसे न हो सकनेताडे कमं को खयं ही करते है ॥४६॥ | 
देहम अभिमान रखनेषाठे विषयासक्तं परपकि कमं अति क्टेश- ` 
ओक न्यून फल्वाटे अथवा निष्फल होते है, क्रिन्तु आपे अर्पण श्रिये. 
कमं कदापि श्रिपर नहं होते ॥ ४७ | 1 | 
. रमे अर्पण किया गया अति न्यून कर्मामास भी निष्फठ नहली 
होता है; क्योकि वह रधर सव प्राणियोकी आत्मा हैद्स कारण प्रिय 
। ओर्‌ दित है ( भाव यह है कि प्रिय ओर्‌ हित ईरके अर्पण कयि | 
गये कर्म निष्फठ नहीं होते ह ) | ८ 1 
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१ स्व रचकर्‌ उस 





बह्माजीद्रारय छत स्वार (२) 


अजातजन्मथितिसंयमायागुणाय  निर्वाणसुखार्णवाय । 


अनररिणम्न्‌ऽपरगण्यधाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते ॥८॥ . 
स्प ` तवेतत्पुरुषषमेज्यं श्रेयोऽथिमिवेदिकतान्तिकेण । 


 परगन धातः सह नाल्ञकाकान्पश्याम्यञम्मिनु ह विश्मूर्तो ॥ ९॥ 
` त्वस्यग्र आसय मध्य आसीचखय्यन्त आसीदिद मास्मतन््रे । 
त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं घटस्य मरत्स्नेव परः परस्मात्‌ ॥१० 

त्वं माययात्माश्रयया खयेदं निमाय विश्वं तदसुप्रविष्टः 


¢ © ` 


मत 
०५ १०५८७ ५५५५५५५ ना , द 9 
५५ ० 


। परयन्ति युक्तामनसा मनीषिणो गुणव्यवायेऽप्यगुणं विपधितः॥११॥ ` 


( इस प्रकारं प्राथना करनेपर भमगवान॒ने अपना दरशन दिया 


॥ तदनन्तर ब्रह्माजी पुनः स्तुति करते है) जन्म, सिति तथा नाक्चसे 
० रहित, निगुण, मोक्ष-सुखके समुद, अति सूक्ष्म अनन्तमूतिधारी एर्व 
द ॥ अचिन्त्य एेश्व्य॑सम्पन्न आपको नमस्कार है ॥ ८ | 


( यहं प्रतिपादन करते है किं भगवान्‌की मूर्तयो सनातन ओरं 


` व्यापक ह) हे पुरुषषम { हे धातः { आपका यह खरूप वेद ओर 
तन्त्रसे बताये गये साधनेके द्वारा श्रेयकी इच्छा करनेवचे पुरूपोकेल्यि ् 
| सदा पूज्य है (भाव यह है कियह नया शरीर नहीं दै) जहो | यह ` 
तिमे सम्पूणं देवताओंसष्ित त्रिखेकीको देखत ॥९॥ = ` 
यह जगत्‌ सष्टिसे पहठे, सष्ठके समय ओर दष्क अन्तमे ` 
खतन्त्ररूप आपमं विद्यमान था । आप प्रकृतिसे मी पर है इस कारण 
जते मृत्तिका घटका आदि, मव्य ओर्‌ जन्तहै वैते हीञपर मी ङ्स 
|  जगत्‌के आदि, अन्त बौर मध्य है| १०॥ ९ : 











आप्‌ अपने आश्रयमे रहनेवाटी अपनी मायासे इस जगत्की सष्टि ` 









० 


प्रविष्ट इए है । शाख जाननेवाटे सावधान विवेकी पुरुष ` 
भी आपको निगुणखूपसे देखते है ॥ ११ | | . ध 









































८. भागवतस्तुतिसंग्रह अ० ६ 
यथाधिमेषखनरतं च गोपु घुन्यरमम्बूचमने च शक्तिम्‌ । 
योगेमुप्या अधियन्ति हि त्वां युणेषु बुद्धया कवयो वदन्ति ॥१२॥ 
तं त्वां वयं नाथ सयुजिहानं सरोजनाभातिचिरेष्सितार्थम्‌ 

दद्रा गता निद्रातमध् सवे गजा दवार्ता उव्‌ गाङ्गमम्भः || १३ 
स त्वे विधत्खासिरुलोकफला वयं यदर्थास्तव पादमूलम्‌ 
तमागतस्त बहिरन्तरात्मन्किन्यचिज्ञाप्यमरेपसाकिणः ॥१४।॥ 


अह यास्रश्च सुरादयां ये दक्षादयोऽप्ेरिव केतवस्ते 
किवाविदामेश्च पृथग्विभाता विधससनाद्रज द्‌ वसन्तम्‌ 


५ 


नो १1९४ 
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जैसे मन्धनसे काष्ठे अ्निको; हना आदि कर्मसे गायमे दृधको 


तने इत्यादिसे भूमिमे अन्नको. खोदनेसे भूमिम जल्को ओर वाणिच्याष्ि 


से जौव्रिकाको मनुष्य प्राप्त करते ससी प्रकार विवेकी पुरुष बद्धिदार। 
यणाम आपका प्राप्त करते हं ओर आप्रसे सम्माषरणमी करलटेतेहैः।१२ 


< नाथ - हे सरोजनाभ { जिन्हें देखनेकी वहत दिनोसे अभिट षां 
थ ( जो केवट भक्तियोगते ही प्राप्त हो सकते है) ठेस आपको प्रत्य 
देखकर हम हस समय वैसे ह परमानन्दको श्रा हए है जसे : 

अग्निसे पीडित हाथी गङ्गाजट पाकर सुखी होता ` ( 


एसे सर्वेश्वर आपके शरणमे हम सवे देकपा जिस प्रयोजनसे 


आय हं उसका आप सम्पादन कीजिये हे वाहर-भीतर व्यापक 
आप प्तवके साक्षी है, आपके च्थि कौन-सौ बात 

























































अअजाकतकत दवस्तात 


देव॒ देव॒ महादेव भूतात्मन्भूतमावन । 
` च्राहि नः शरणापन्ासैरोक्यदहनाद्विषात्‌॥२१॥ ` 
त्वमेकः सर्वजगत ईरो बन्धमोक्षयोः ५ 

` तच्वामचन्ति राः प्रपन्नातिंहरं गुरुम्‌ ॥२२॥ 
| यणमंस्या खशक्त्याख सगंखित्यप्ययान्विमो। 
धत्से यदा खदग्भूमन्‌ ब्हमविष्णुरिवामिषाम्‌॥२३॥ ` 
त्वं ब्रह्म परमं गु सदसद्धावभावनः। ` ` 
 नानाञ्चक्ताभिरामातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः ॥२४॥ 


[1 77 


न 3 








ता ५०५. 





न म 


है देवाधिदेव | हे महदिव ! हे भूतात्मन्‌ ! हे भूतभावन | आप. 
( ¢. त्रिखोकीको नटनेवाटे विषसे हमारी रक्षा कीन्यि ॥२१॥ 
केव आप ही सव जगत्के बन्ध ओर मोक्ष करनेमे समर वै 
इसव्यि विवेकी पुरूष शरणागतोके दुःखहा गुरुख्य आपका पूजन ` 
(1 करते है ।॥ २२॥ 1 | | 8 | ॥ 
हे विभो ! हे भूमन्‌ ! खतः सिद्ध ज्ञानखसख्प आप जव अपनी ` 
` रज तम जीर स्वरूप शक्तियोंके द्वारा इस ॒विश्वकी उत्पत्ति, खिति ` 
ओर ख्य करना चाहते है तब आप ब्रह्मा, विष्णु जौर रिव नामधारण ` 
कते है| ( भाव यह है किकार्यकरे भेदसे नाममे मेद है, वास्तवे कोई ` 
मेद नदीं) ॥२२ 1 
4 सब वेदोके तात्पर्य विषयं पलह्य आप हय है । देव, तिर्थक्‌ आदि ` 












५ | २.४  अयवतस्ठातसग्रह धि 1 | ( ०.६ 


स्वं शब्दयोनिजशद्ःदिरस्मा प्राणेन्दरियद्रव्यगुणखमावः। 








कालः कतुः घत्यस्तं च धमंस्त्वय्यक्षरं यचिवदामनन्ति ॥२५॥ 
 अथिश्खं तेऽखिर्देषतात्मा शिति षिदु्खकमवाङचरिपङ्जम्‌ 
करार गतिं तेऽखलदवतात्मनां दिङ्ञथ कणा रसनं जलेश्लम्‌ 


 नामिनभस्ते श्वसनं नभखान्‌ खयंध चक्षुषि जल स्मरतः) 
परावरात्माश्रयणं तवात्मा सोमो मनो चीभेगवञ्छिरस्ते॥२७।। 


 . किः सथुद्रा गिरयोऽस्थिसङ्घा रोमाणि `सर्वापधिवीरुधस्ते ध 
छन्दांसि साक्षात्तव सप्र धातवसखयीमयात्मर्‌ हृदयं सवधम: ।॥२८। = 





` शखानि पथ्वोपनिषदस्तवेशच येखिशदष्टोत्तरमन्व्रवगंः । 
यत्तच्छिवाख्यं परमाथेतच्यं देव स्व्थंञ्योतिरव स्थितिस्ते 
वेदोके कारण जगत्‌के आदि आत्मा, प्राण; इन्द्रिय, इभ्य, गुण, 


खभाव, काठ, सङ्कल्प, सत्य भाषण मधुर माषण ओर धम यह सव 
। ५ अपिद्धा ह्‌; एसे आपके आश्रये त्रियुणात्क माया रहती हे || २५ ~ 





हे लोको्पादक ! सर्वं देवखरूप अग्नि आपका सुख है । प्रथिवी ` 


 चरणकमट,काह गति, दिशां कान, ओर वरुण आपकी रसनेन्दिय है।२६ 


भगवन्‌ ! आकाश आपकी नामि दहै, वायु खासङहैसूर्बनेत्र ` 


दै, जलवरयदहै, चन्द्रमा मन है, खरग चिर है; ओर आपका अहङ्कार 












पर० १२ ] सत्ययुगक्ीी खीलखाणः प 


छाया त्वधर्मोमिंषु येविंसगों नेत्रत्रयं सत्वरजस्तमांसि । 
 साङ्धयात्मनः शाक्लकृतस्तवेक्षा छन्दोमयो दवक्रषिः पुराणः ॥२० 
न ते गरित्राखिललोकषाल विरिश्ववेङ्ठसुरेनद्रगम्यम्‌ 1 
ज्योतिः पर य॒त्र रञस्तमश्च सच्चं न य॒द्रह्म निरस्तमेदम्‌ ॥२१॥ 
कामाध्वरत्रिपुरकाटगराधनेक- 
क भूतद्रुहः क्षपयतः स्तुतये न तत्ते ¦ 
यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेवर- 1 
क वह्िस्फुलिङ्गरिखया भसितं न वेद्‌ ॥३२॥ 
ये त्वात्मरामगुूमिहदि चिन्तितादधि- (1 
9 द॑ चरन्तुमया ` तपसाभित्षम्‌ | 
। ` अधम॑की दम्भ-टोम आदि ठरे आपकी छाया है ओर्‌ रज, सच, 
एवं तमोगुण, जिनसे इस प्रपञ्चकी सष्टिद्येती है, आपके तीन नेत्र 
ह)! हे देव! गायत्री आदि छन्दखूप सनातन वेदराख्लकतां आपका 
`  अवखेकन है॥३०॥ ` 













[1 










^. हे गिरित्र | आपके रज; तम सच्वगुणरहित मेदशून्य परम 
- व्योति ब्रह्मखरूपको सम्पूण खकपाङ, ब्रह्मा, विष्णु ) इन्द्र भो नहीं ध 1 


ष 
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अपने ही रचे इए इस सम्पूर्ण जगतके मस हये जनेपर चह सहो 
गया! रेस तनिक भी व्यान नहीं देते वेहीआप परमेश्वर जव कामदेव, ` 
 दक्षय्न, त्रिपुरादि अघुर, काल्कूट विष आदि तथा अनेक नीवद्रौह्ो- ` 
८ 6 काना करते है तो यह कर्म आप-जैसे महामहिमके व्यि अत्यन्त 
५ अतः इतनेदीसे आपका स्वन नहीं हयो सकता ।॥ ३२। 

























धर्दै भागवतस्तुतिसं्रह [अन्द 


रे 


कत्थन्त इग्रप्पं निरतं स्मान ` 
ते नूनमूतिमविदंस्तव दहातलजाः।३२। 
तत्तख ते सदसतोः परतः परख 
नाञ्जः स्वरूपगमने प्रभवन्ति भृश्चः। 
यत॒ सस्तयने वयं तु ` 6 
तत्सगेसगविषया अपि, शक्तिमात्रम्‌ ॥३४॥ 
एतत्परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर । 
ध मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्तेऽव्यक्त कमणः ॥२३५॥ 


नचलानेके लिये | त्ष । वरते । है एसे अधुः ल; जो निन्दा कर ते १ 
प अत्यन्त आसक्त हकर उमादेकीके 
माने पिचरनेत्रडे करर खमाववटे है 


सः 





अदय. क 








111 1 
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१ ह ५ 


करते है ओर 
 निःसन्देह आपकी 
 डीलको नीं जानते हं ओर निख्ज हैं । ( माघ्र यह है कि आत्माराम 
योगी जिनकी सेवा करते है वे कामी कैसे हो सकते है, तपखीका उम्र 
खभाव कसे हो सकता है । इस कारण देसे निन्दक निरं 




























धान (माया) है उसते भी प 
खरूपको ब्रह्मादिक भी सहज द्यी जाननेमे 
दुर पिर स्तुति करनेके 














चयोदश प्रकरण 

1; कखन(कठषर 

|  ऋअदित्ति, बह्मा, बलि आदिद्राद का गयी स्तुतिर्या 

` यज्ञे यज्ञपुरुषाच्युत तीथपाद 

(८  तीथश्चवः  शरवणमङ्कटनामधेय । 
अपन्नरोकवरूजिनोपश्मीदयाद्य 2 
. रं नः कृधीश्च भगवन्नसि दीननाथः ॥८॥ 
विश्वाय विश्चभमवनसितिसयमाय 2. 

| स्पैरं गृहीतपुरुशक्तिगुणाय भृ 
खाय  शश्वदुपंहितपूणबोध- 1 

 ध्यापादितास्मतमसे हरये नमस्ते।॥९॥ 

अशुः परं वपुरभीष्टमतुस्यलक्ष्मी 




















 घेभिं रसाः सकर्योगगुणाखिवगः। 
ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुष्टा ५ 
चत्ता तृणां कय सपलजयादराशाः॥१०। 
१, भा० स्क < अ० १५ से ररत्क। 1 
२.भा० स्क ८अ० १७ के अन्तगत भदितिकी सतिका अभै-- | | 






¢ ` हें यज्ञेय! हे यज्ञपुहष ! हे अच्युत! हे तोथंपाद ! हे तीर्थश्रव ! जिनकी कीरति ५. 
`  प्रापोका बिना करती हैः जिनका नाम ्रवगमाव्रसे मङ्गल करता है, जिनका आविर्भाव ` ` 
(५ शरणागते दुःखोको दूरकरनेकेल्मि दोताहै देसे हे आदिपुरुष {हे भगवन्‌ 
आप मेरे समान दुःखियेकि पालक हं अतः हमारेस्थयि खेखका सम्पादन कीजिये 
1 विदवकी उत्पत्ति; सिति भौर ल्यके व्यि मपनी इच्छसे ( न कि जीवे समान 
अद्वय ) प्रकरतिके युणोको सीकार करब पूण च्लानसे मायाकूप अ्नानका 
नाः यापक एवं अच्युतस्वह्पवले मूमा शीहरिको नमस्कार दै र 
त ! आपके प्रसन्न होनेपर आपसे ५ मलुष्योको दीर्षं जायु. सुन्दरतायुक्त ` 












अण्र 





` इतना वदा 





७९८: ` भागवतस्तुतिसं्रह. `. [ अण्‌ 


पिष्टे प्रकरणम यह द्विवसयाजा चुकाहै क्रि देवता ओर ` 
 अघुरोकरे संग्राममे अन्तमें द्छताओंकी ही विजय इई । असुरोके राजा 
च्की डरी हार इई ओर उसका शतैर मी चिच हो गया। तव 
| उसके गुह छक्राचायंजीने उसषे विश्वजित्‌ नामक्र यज्ञ करवाया | यह 
= यज्ञ सर्वाह्-परिपर्णं होनेके कारण निर्वि्र सम्पन्न ह्यो गया । विश्वजित्‌ 
` यज्ञकर प्रमावत्ते वटि ङिर सब्रद्धिराटी ह्यो गया} उसका बड ओर रेच्य. 
कि देवता उसके सामने ठ्डरन स्के । इन्द्र खर्म छोडकर 


४ 


~ 


माग गया] क १. 
1. देवताओंकी माता अदितिको देवताओंकी इस पिप्तिसे वडा दुःख ` 
इञ । उसने करथपजीकी वडी सेवा की । कयपरजीने प्रसत होकर ` 
 अदितिको पयोव्रतका उपदेश देकर विष्णु भगवानूकी आराधना करनेके ' 
| व्यि कडा | अदितिने यथात्रिधि व्रत करिया ओर अन्तम मगवरान्‌ प्रकट 
इए । उने भगवान्‌की स्तुति की, जो इस प्रकरणक्ते आदिमे च्छिदी 
गयी है | भगगरानने कडा हे देमि रे पयेत्रतते मै अति प्रस्न 
द| अव ठार उदरसे मै अपने अंशसे अव्रतार ठेकर देवताभोकी रक्षा 
: कर्मा | 1 ध. 





तदनन्तर अदिति गभव्रती-सी प्रतीत इई ओर व्रह्माजीने उस समय ४ ५ 
 श्रष गुणोके दिखानेवाठे नामोंसे उनकी स्तुति की जो इत प्रकरणके ` 
1 अन्तम ल्खिदी गयी है| ५ 6 1 
धासमय पुरुषोत्तम भगव्रानने अदितिके गभपे जन्म टिया | उम्‌ ढ 1 
| समय उनका चतुसुनखसूप था । हाथमे राङ्खः चक्र) गदा ओर पद्म 
ण किये तथा सम्पूण आभूषणोसे युक्त थे | मगव्रान्‌को देखकर ` 
देति तथा कस्यपजी आश्चर्यम हो गये । मगवानूने कान्ति, भूषण 
र प्रतीत होनेतराखा वड़ा शरीर धारण क्यायथा। 


































संस्कारसे उनका रूप तपाये हृए्‌ सोनेके समान तेजखी प्रतीत होने 
ट्गा | अत्र वामनरूप भगवान्‌ ब्राह्मणोचित यन्नादि क्म करने ख्मे। 
1 उन्दने राजा बल्कि यहां एृगुवंरी ब्राहमणोह्यारा कराये गये यज्ञोकाहाक ` 
सना] तव भगवान्‌ बल्कि पात पर्हैवे। उनको देखकर बल्की सारी ` 
 सभाचक्तिदहयो गयो | राजा विने भगवान्का पूजन क्या ओर 
९ उनका चरणजलट अपने मस्तकपर्‌ छिडका । तदनन्तर राजा बट्नि 
2  मगवानूसे कहा आप साक्षात्‌ ब्रहर्पियेके मूर्तिमान्‌ तपदीदहै | आपके 
| आगमने आज मेरे पितरत्प्तहो गये | मेरादकुरु प्ष्रिद्यो गया! ` 
मेरा यह यज्ञ निःसन्देह पूर्ण हो गया । आपके छेटे-से चरणेते यह ` 
मेरी भूमि पवित्र हयो गयी | आपको जो चाहिये व्ह सुञ्चतेमोँगिये) ` 
मगवान्‌ने बटिकी वड प्रासा करते इए केव्छ तीन पैर भूमि मशी। 
राजा बलिने समज्ञा कि मगवान्‌ने बाल्कवुद्धिसे यह अल्प याचनाकी 
है| उसने मगवानूसे कहा ¶त्रिोकीका एकमात्र खामी हर । यदि अप. 
कह तो बड़-से-वडा राञ्य दे दु, क्योकि मेरे समीप याचनके व्यि. 
| आया इभा पुरुष किर दूसरेते याचना करनेके योग्य नहीं रहता ।' 
भगवानने इन अभिमानयुक्त वाक्यौको सुनकर कहा क्षै सन्तोषी ब्रह्मण 
रद तीन चरण प्रथिवी मेरे स्थि पाप है। असन्तु्टको तो सम्पूणं प्रथिवी- ` 
| कै राज्यसे मी सन्तोष नहीं ह्येता है । सन्तोषसे बराह्मणका तेज वदता 0 
. है ओर असम्तोषसे वह तेज देसा नष्ट हो जाता दै जैते जल्से अग्न ध 1 
नष्टो जातादहै।' 1 ~ ~ 
| तदनन्तर राजा बदिन तीन चरण भूमि दान देनेकेच्यि हाथमे 
| जर ल्या। उस समय वच्कि गुरु छ॒कराचार्थजीने भगवान्‌का रहस्य जान ` 
लिया ओर्‌ अपने शिष्यको जता दिया किध्ये वामनरूपधारी साक्षात्‌ 
भगवान्‌ है ओर देवताओंकी कायसिद्धि करनेके मिष्से यहाँ अयेहै। 
यदि इन्होंने सम्पूणं प्रथिवी दो चरणोसेनापदली तो देनेकेच्यिखीकृत 
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५०० भआगवतस्तुतिक्तं्रह ` [अद 


जितना मांगे उतना देना चाहिये । दीचि ओर शिवि आदिसाघु 


र्षोने अपने प्राणका मी त्याग कर्के दया कौ थी) फिरि भूमि आदि- 


को देनेकी बातद्यीक्याहै?यदिये सक्षात्‌ व्रिष्णुहँतोमी इनको 
दान दुगा, क्योकि इन्होने भयभीत होनेके कारण ब्राह्मणका रूप धारण ` 
` किया है। डयक्राचायजीने इसपर क्रोधमे आकर शाप दिया कि 


शीघ्र रेश्वयसे हीन. हो जायगा 


॥ महात्मा बलिनि इस शापषे भी सव्यको न छोड़ा ओर वे वामनद्प ` 
ब्राह्मणका पूजनकर हाथमे जट टेकर सङ्कल्प करने ठगे । सङ्कत्पके जके ` 
` हाथसे गिरते ही वामनजी वामन नहीं रहे | उत्त समय मगवानने अपना 
सर्वदेवमय विराटृहूप दिखलाया | प्रथिवी उनके चरण, आकाश सिर, ` 
तथा सूय ओरं चन्द्रमा नेत्र थे | फिर वे इतने बटे करि प्रथिवीको नापते 
समय सूर्य ओर चन्द्रमा उनके स्तनके समीप आ गये, आकाशको नापते ` 
समय वे उनके नाभिपर्‌ आ गये ओर खगको नापते समय उनके | 
धुटनोपर ही रह गये |! मगवान्‌ जव इस विराटशूपसे तीन पैर 
पृथिवी नापने रोतो एक चरणसे वच्किी पृथिवी, शरीरसे आकाश 
ओर थुनाओंसे दिद्ाओंको वेरय्यि। फिर दूसरा चरण स्खतेद्ी 
 खगलोक धिरकर चरणका कुछ माग निराघधार रह गया | तव वह ` 
चरण जनकोक ओर तपलोकसे उपर सत्यटोकमे जा पटच । ` 
अब्र तीक्षरया चरण रखनेके चयि स्थान ही नहीं रहा } वचो गरुडजीने | 
 वरुणपाश्चपे वध स्यु । अनवर वल्क सामने यह समस्या उपयित हई 
क्रि कहीं प्रतिज्ञा पूरी न कललेकरे कारण उसको नरकमोग न करना 
¦ १ उसने भगवानूकी स्तुति करते इए्‌ अपना मस्तक भगवान्‌ सम्मुख ' 


ऋ 























॥ि क | प्र १२ ] । ध सस्ययुगका दीडखीप | । | ध ध | ५५०९१ ध 1 | 


` लिखी गयी हैँ | मगवानने बल्कि ऊपर उसके सत्य व्यवहारसे अयन्त = = ` 


प्रसन्न ह्योकर कहा (तुमको सावर्णिं मन्वन्तरमे इन्द्रपद भिलेगा ओर तव्तक 


तुम घुतच्के खामी ह्योकर रहो, नहँ आधि, व्यापि, ग्टानि, आख्य तथा 


उपद्रव नहीं प्राप्तह्येते है । वहयँयै मी तम्हारे समीप रहेगा) 


तदनन्तर भगवरानूने राजा बल्कि अधूरायज्न पूरा करादिया। 
सव देवता ओर छऋषियोने वामनजीको सकर टोक ओर ोकपालोका ` 
खामी वना दिया । इस्तीसे भगवान्‌ उपेन्द्र नामत प्रसिद्र हो ग्ये। 
 अवतारका कार्य पूरा हयोनेपर इन्द्र भगवान्‌ वामनको अपने भिमानमे 


` वैढठाकर खगको चछे गये । 


न 


ओर अपना सर्वख दान कर्‌ दिया तो फिर उसका पराभव अयुक्त है । बात 


दीक है यदि उसका पराभव हा हो | खोग कहते है कि मगवानूने 


उक्तको ठगा; जन्तु देखा जाय तो उसने ही मगवान्‌करो ठग लिया | अपनी 
प्रतिज्ञापूरी न करनेपर ओर गुरुका शाप ह्येते इए मी राजा बलिनि ` 
`  सतल्का राञ्य प्राप्त किया ओर्‌ अपनी व्योढी ( फाटक ) पर पहरेदार ` 


 श्रीमगवानक्तो पाया । 


 यद्यपर्‌ शंका होती है कि जव वटिने भक्तिपूर्वक भगवानका पूजन ` 


















बह्माजद्वारा इत स्तुतं (8 ) 7 
जयोरुगाय भगवन्दुररम नमोश्सुते। ` 
9 नमो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमोनमः ॥२५॥ ` 
नमस्तं पर्चिगसाय वेदगर्भाय वेधसे 
त्रनमय त्रिपृष्ठाय श्चपिविष्टाय विष्णवे।। २६ 
त्वमाद्रन्ता युवनख सध्यमनन्तराक्ति पुरुषं यमाहुः 
लो म॒वानाक्षिपतीश विश्वं स्रोतो यथान्तःपतितं गभीरम्‌ 


णुः | 
दवक्रसा दव दव्रच्युताना परायण नारव मजतोऽप्सु | 





















। २४७।| 






। २८॥। 


११११५०३५ 








तो ५५५५५१५१ 





सतोता. 


+ 


कीतिमन्‌ ! आपकी जय हो| हे महापराक्रमी भगवन्‌ 
पको नमस्कार है | ब्राह्मणोका हित करनेवाछे आपको नमस्कार 


तीनों गुणोके नमस्कार है ॥२५ ^ 
( जो पूषनन्ममे प्रशन थो, अव वह अदितिरूपमे उतपन्न है ) उस 
जदितिके गर्भम जो सित है, जो वेदसे प्रकाशमान हे, जिनकी नाभिमें 


खोकदहै, जो तीनों खोकोके ऊपर रहनेवराठे तथा अन्तर्यामीरूपं 
जीवेम ् चि २६॥ 











^॥ 





रस कारण आपको 
नदाका गम्मीर्‌ प्रवाह अपनेमे पडे इए 




















विन्न्याव्ट्ङ्कत स्तात 


क 


क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते ` 
4. 1 खाम्यन्तु तत्र इधियोऽपर ईश कु 
० कर्तुः प्रभोस्तव किमसख त आवहन्ति 
4 त्यक्तहियस्त्वदथरोपितकतेवादाः ॥२०। 


हे ईडा ! आपने अपनी क्रीडके व्यि इस त्रिलोकीकी सषि की 1. 
है । दुर्ुदधि पुरुष आपके कीडाखटरूप इस जगत अपना प्रयुल मानतेहै = 
छ |  पर्तु्स जगतके सरष्टा, पालक ओर संहारकर्ता आपको वे क्या ८ 
~ समपणकर्‌ सकतेहैं१ङस कारण वे निर्न है क्योकि उनमेजो 1 
|  कतांपन हे वह आपकी मायासे किया गया है, वे अपनेको खतन्त्र कर्त ` 

मानते हैँ | ( माव यह है करि विनि, रै त्रिलोकाका खामी इस 
| ` अहङ्कारसे आपको तीन पग पृथिवी देनेका सङ्कल्प किया था वह उसकी ` 
¦ (4.  मूखंता थी; इसत कारण आप कृपा करके बल्कि रक्ता कीजिये) 












बह्लाजाद्रारा छत स्तरति (२) 


भूतभावन भूतेश देवदेव जगन्मय । 
9 य्वैनं हृतसर्वस्वं नायसहेति निग्रह 
कृत्सा तेऽनेन दत्ता मूर्टोकाः कमजिताथ ये। 
निवरादत च सवंखमारमापिङ्कवया धिया ।॥२२। 
यत्पादयोरशठधीः सलिलं प्रदाय 
1 दूवा्ररपि विधाय सतीं सपर्या 
 अष्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकी 
दाश्चानव्रिक्लवमनाः कथमारतिभृच्छेत्‌ 
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प्म त 1 





ताता ११११५... ५/५ 





०० ८५१,५५९७१५ 


नि 


तभावन ! हे भूतेश { हे देवदेव ! हे जगन्मय ! जिसका 
सवख हरा गया दै देते इस वच्को छोड दीजिये | यह दण्डनीय 


मेम 











प इभ क 


नर्णाम 


7 


अव्यक्रे 





कपरबुद्धिसे आपकर 




















बटिङ्त स्तात 


 यद्ुत्तमशछोक भघान्ममेरितं वचो व्यलीकं सुरवयं मन्यते । 
करोम्यृतं तन्न म्रेखलम्भनं पदं तृतीयं र शीष्णिं मे निजम्‌ ॥ २॥ ॥ ध 
भिमेमि नाहं निरयात्पदच्युतो प 
| न पारवन्धाद्रयसनाद्‌ दुरत्ययात्‌ 
` नेवथङृच्छद्धवतो  षिनिग्रहा- ् 
दसाधुबादाद्‌ मृश्चषठिने यथा॥३॥ 
पुसां रराध्यतमं मन्ये दण्डमहत्तमापितम्‌ । 


५ ( वलि कयाक्षते सम्बोधन करता है) हे उत्तम कोर्तिवठे! ` 

 -छुरवय । यचपि मेरा कहा इंआ वचन अचृत नहीं है, तयापि यदि उसे 

आप द्जूडा सम्नतेहैतो यै उस्तको सत्य करता द| आप अपना तीक्षरा ` 

पग मेरे मस्तकपर रखिये । ( माव यह है कि आपने दो प्तेमेरीदो 

खेकोको सम्पत्ति हर टी है, अव्र तीसरा पग मेरे स्िरपर्‌ रव दीजिये, ` 
क्योकि सम्पत्तिसे सम्पत्तिशाटी अधिक मूज्यवान्‌ होता है) ॥२॥ 


( शङ्का-अपनेको क्यो अर्पण करते हो, क्योकि अपनीरक्षा 
सब प्रकारे करनी चाहिये । कहा भी है--“आपदरथे धनं रक्षेदारात्र- ` 
` -कषद्रनैरपि। आलानं सततं रक्षदारपि धनैरपि ॥' समाधान--) खान- ` 
॥ आष्ट होकर मै अपकीर्तिसे जितना अधिक मय मानता हवैत्ा नरक्के 
खसे, पाशसे ँधनेसे, अति दुःसह दुःखि, घनकी तंमीते भौर ` 
इनके अतिरिक्त आपके दिये हए अनेक प्रकारके दण्डते भय नही 
^ मनताद॥३॥ - . ५ र 


























ण्ह = भागवतस्तुतिसंग्रह `  [ अ०६ 





यन माता पता ्ाता उहृदश्चादेन्नन्तिहि।४॥) 
त्वं नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गु 
यो नोऽनेकमदान्धानां विभ्रंशं चक्ुरादिशषत्‌ 
यसिन्वरासवन्धेन सूटेन विबुषेतराः। 
वहथो लेमिरे सिद्धि यखहैकान्तयोगिनः। ६।! 
तेनाहं निगृहीतोऽसि भवता भूरि्मणा। 
बद्धश्च वाणेः पाश्ेनातिव्रीडे न च व्यथे॥७॥ 
पितामहा मे भवदीयसम्मतः ग्रह्वाद आविष्डरृतसाधवादः | 
भवद्धिपक्ष्णं विचित्रवश्सं सम्प्रापितस्त्वत्परमः खपित्रा। ८ ॥ 











1 











०१1१०१५५ ताण वा मि 








| 


1 ८ प्रम उत्तममानता टै, बयोकि जितत दण्डको माता, पिता, भ्राता ओर भित्र 
नहीं दे सक्ते है, उस दण्डसे मेरा अपयश्च नहीं हो सकता हे ॥ 9} 


रत्रुरूपसे प्रतीयमान भी आप निस्सन्देह हम अघुरोके परोक्ष परम ` 

गर ह; क्योकि आपने नाना प्रकारके मदोसे अन्ये हए हमको देद्य 

नङ्ञरूपनेत्र दिये ॥५॥ ध 
(५ ॥ ( अव्र यह्‌ प्रतिपादन करते हें र्गि रता वतत क 

अनुग्रहे चि है ) परम योगियोको जो सिद्धि प्रात इई दैवही सिद्धि 
बहृत-से अघुरोको आपके साय टद वैर बोधने हृ६ है ॥ ६॥ 

इस कारण यपि मै अनन्त वेष्ठाओंसे युक्त गुरुरूप आपके 

द्वारा अपने वशम कियागया हँ तथा वरुणास वभा गया 


४4 


ह ५ 








४ 1 


































 प्र० १३|| न त्ययुगकी रीर 4४७ 
किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः कि रिक्थहरः खजनाख्यदस्युमिः। 
विः जायया संसुतिदैतुभूतया मत्थंख गैः किमिहायुषो व्ययः॥ ९॥ ` 
` इत्थं स निथित्य पितामहो महानगाधबोधो मवतः पादपदप्र्‌। 
ध्रवं प्रपेदे ह्यकुतोभयं जनाद्भीतः खपकष्षपणस्य सत्तमः ॥१ 
अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिकं दैवेन नीतः प्रसमं त्याजितश्रीः 


इदं कृतान्तान्तिकवतिं जीवितं यथाध्रवं स्व्धमतिनं बुध्यते ॥११॥ ` 


[1 १ १००५१ ~+ 0) यः 








( प्रहाद देहादिकी अनिव्यताका निश्चय करके तनिक भी मयभीत ` 

नीं इर्‌, आपके चरणके मक्त बने रहे; इसी कारण मै मी दैयोगसे | 6 
उन्हीके पुण्यप्रतापसे आपकी सनिधिमे प्राप्त इ हं । इस प्रकार चारौ ` 
। (८ से ११तक) छोकोका अन्वय है ।)रेसे देहसेक्याकरनाहैनो 
अन्तम पुरुषको छोड देता है १ मरनेपर धनका अपहरण करनेवाठे 
खजन (पत्रादि) नामक चोरोसे क्या खम है ? जन्म-मरणश्पी संसारकी ` 
कारणभूत लीसे तथा घरसे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है £ इन गृहोमेते ` 
1 केवल आयुका नाञ्च ही होता है सुल तो यदम तनिक भी नहींहै\॥९॥ ` 





2 ग्रह द्‌ अपने पितासे मयमीत होकर दैत्यज्कुस्का नाञ्च कानेवाठे आपके । ^ र 
` निय, निर्भय चरणकमङ्की शरणमे गये ॥ १० ॥ ५ 


भैमी उन्हीं प्रह्ादका पौत्र ह | ओर उनके ही भजनके प्रमावके । 
( . ५ द्वारा द्ववश अपने शत्रुवत्‌ प्रतीत होनेवाठे (वास्तवमं परम हितद्ष) आपके 
समीप प्चाया गया द्र | जपने मेरे अनुग्रहे व्यि मेरी सम्पदा बलात्कार ` 

















५०८ = भागवतस्तुतिसंगह = [अ०६ 
अह प्रणामाय कृतः सष््यमः प्रपन्नमः 
यष्टोकपारेस्त्रदलु | प्रहोऽमररटन्धपूर्वोप ¦ 


भता 


`  { जवर मगवानने वच्कि वर दिश था तवर उसने यह्‌ कहम--) 
आपको ब्रणाम करनेकौ महिमाका क्या कहना है जिस प्रणाम 






२ 











५९. 


५ 


करनेका उयोग मी अभक्त पुरूपोके व्यि भी उसी फटकौ प्राप्ति कराता 
है, जो आपके शरणागत भक्तोको मिटता है 








8 के मुञ्च नीच अघुरपर 
आपने आज पेता अठुग्रद किया जो टोकपाट अर्‌ देवताओंको भी 


 इुल्महै॥२॥ 





म 





.  श्रहलदजीकन स्तुि ५ 
नेमं विरिश्वो कमते प्रसादं न श्वीन शर्वः किषुतापरे ते। 
यन्नोऽसुराणामसि दुगपालो विश्वामिवर्थेरपि वन्दिताद्गिः । 
यत्पादपश्चमकरन्दनिषेवणेन 
 बद्यादयः रारणदादनुवते विभूतीः 


।  कखाद्वयं सृतयः खलयोनयस्ते 


€~ 


चित्रं तमेहितमहोऽमितयोगमायाः 
रीराविद॒ष्टयुवनश्य विशारदख। 
सर्वात्मनः समच्छो विषमः खभाबो ` 


11 न ०० 


सव जगतकरे पूज्य ब्रह्मादि जिनके चरणोकी बन्दना करते है रेखे 








६॥ 
दाक्षिण्यदष्टिपदवीं मवतः प्रणीताः ॥७॥ 


मक्तप्रियो यदसि कस्पतरूखमभावः ॥८॥ ` 


५ आप, हम अषुरोके दु्गपार बने है, एेसा प्रसाद ब्रह्माः व्क्षमी ओर 





कोभी प्राप्त नहीं इजा है, ओका तो कहना ही क्याहै १ 
हे रारणद ! जिनके चरणकमल्के मकरन्दका निरन्तर सेवन 


। करने बरहादिकोको लृ रचनेका शक्ति ओर रे प्रात होते हँ देसे (| 







| आपकी कृपादृष्टि हम दुष्ट दृत्तिवाठे ओर उग्र योनिम उत्पन्न इए दैवयोको ` 


॥ कैसे प्राप्त ह्यो गयी £ ( आदाय यह है कि यह आपको कपाही है।)| 






अचिन्त्य सङ्कल्परूप योगमााकी टीखासे जो इन युवनोको उत्पन्न ` 


करने कुशल है एेसे सर्वात्मा, सव्रपर समान दष्टि रखनेवठे आपका 
~. वि है, यह बडी विचित्र बातत है, किन्तु मक्तवत्सट्मं यह ` 
` समान खभाववाले ह ।॥८। 













यत्रतङ्त स्तात 


नूनं सं भगवान्‌ साक्षाद्धरिनारायणोऽ्व्ययः। 

अनुग्रहाय भृतानां धत्ते सूपं जलोकसाम्‌ ॥ २७॥ 
नमस्ते पुरुषश्ष्ठ स्ित्युलपच्यप्ययेश्वर | 
मानां नः प्पन्ानां भुख्या चात्मगतिर्विंमा ।॥ २८ ॥ 
से रखाव्रतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः 
ज्ञात॒पिच्छाम्यद्‌ं सूपं यदथं मवता घृतम्‌ 


तेऽरविन्दाक्ष पदोपसपणं मृषा भवेत्सवसुहत्मियत्मनः । 


यथेतरेषां प़थगात्मनां सतामदीद्शो यदरपुरदुतं हि नः ॥ ३०॥ 


स ९ ना 1४ | व 1 

भा० स्क० ८ 1 २५ अन्तम राजा सत्यत्रतकी सुतिका अर्थ-- ` 
४ आप निस्सन्देद साक्षात्‌ अत्यय मगवरान्‌ दै ओर सक्तोपर्‌ यह अनु 
| ह्ये आपने नलवरह्प धारणक्रियाहै प्रछ्‌ =, | 
(1 ह युरुषश्रषठ विभौ ¦ ह उप्पत्ति, स्थित्नि सर प्रख्यै कार {अपि ५ 
|  दारणागततकरे मुख्य आत्मा भर आश्रय हं, इसलिये जापको नमस्कार हं 1 






यपि जापक सव लीरावतार्‌ प्राणियोके कट्याणेकरि देव॒ द तथापि. जि निमित्त 
पने यह मत्स्यरूप . भरण क्रियादहे उस निभित्तको जाननेकी सुनने इच्छ दे ` 
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 सन्वन्तरोका ह्येता है | अभी ब्रह्माजीके इस लोकके रहनेवाटे लेगं 
दिनके अनुसार सात दिनि रेष ये। स 


उसने देखा कि मत्स्य इतना बद गया कि वह कमण्डटुम नदी समा 
` सकता है । राजान उसको म्केमे रल दिया, किन्तु वह फिर बढ गया। = 
 राजाने उसको सरोषरमे रक्वा, किन्तु वह बहौ भीन समाया | इस 

| अकार्‌ एक-से-एक बड़े-बड़े सरोवरोमे वह मत्स्य डाटा गया, पर वह 
`  अद्ता गया | अन्तमं राजा उसको समुद्रम डाठने कमो, तव उसने कडा- ॥ 
। शै कपकी शरणमे आया ह सुञ्े समुद्रम न डाच्यि, वहं सङ्गे ज्वर ` 
खा जार्यैगे | राजाको बडा आश्चयं हआ ओर उसने स्त॒तिपूरवक पूछा ` 
, कि मत्स्यशूपसे सञ्च मोहित करनेवटे तुम कौन हो ? यह स्त्तिद्छ 
।  श्रकरणके आदिमे 1 


दिन ये भूलोक, सुवर्ञेक ओर खर्खक प्रल्य-समुद्रमे ड जर्यैगे। ` 
उस्र समय मेरी मेजी इहं एक बड़ी मारी नौका वहो अकगी । तुम ओर ` 
 सप्षिं सत्र ओषष्रियों ओर दृ्षोके वीरको लेकर उस नौकामे बैठ 












र | ५११ ध . 
| यहतक जिस प्रकार सृष्टि चटी, उसका वर्णन किया गया है भौर 8 ४ 
इतने मे समयमे ब्रहमाजोका केवर एक दिन समाप्त हज जो चौदह 


सत्ययुगकी खीटार्पे 


उप्त समय इस प्रथिवीका अधिपति राजा सत्यव्रत था | वह बडा ` 
तपसा था | एक समय राजा सव्यत्रत कृतमाला नदीम ज्ञान करके 
तपण कर्‌ रहा था, इसी समय उसके हाथमे ८ अञ्जघ्मिं ) एक छोटा- 






सा मतस्य आ गया} राजा उसको नदीम उाल्नादह्ीचाहताथाकिवह 






-- राजन्‌ ! मेरी र्चा कोजिये, नदीक्रे जीव सुञ्चको खा जर्यैगे | ६ 





राजा उस मस्यको अपने कमण्डटुमे रखकर धर ठे आया ओर 












| छ्खिदी गयी है। 






इस स्त॒तिसे प्रस होकर वे मत्स्यमगवान्‌ जिन्हौने क्पे 
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अन्तहित हो गये भार राजा सत्यव्रत उस सातवं दिनकी प्रतीक्षा करता 
इआ कुराक्नपर ठ गया | 


। | ( ^ `  स्रातवैदिन समुद्र यक्ायकं ठ्‌ गया आर्‌ सारी पृथिवी दरवने 


स्गी । राजाने उस जलम एक नाव देखी ओर मतस्यभगवान्‌के आदेशे 


परियोके साथ उपर वे ग्या) नौकाको उसी मत्स्यक 
संगम वाध दिया | तव उन मस्स्यमगवान्‌ने उस प्रस्यकारके जसम 
बडी क्रीडा की । तदनन्तर राजा सत्यत्रतने भगवान्‌की स्तुति की, जो 
इस प्रकरणके अन्तमे च्छि दी गयी है| 

















त पठे कड अधि है विः यह प्रलय ब्रहमाजीकी रात्रि थी । ब्हमाजो- 
 कोनिद्रा प्रा होनेपरं सव वेद उनके सुखते बाहर गिर पड ये } 

हयग्रीव नामक दै्योका परति उनको उढाडॐे गया। मल्स्यभगवान्‌ 
. यकर अन्तमं उस्र दत्यको मारकर वेदोको छीनकर ॐ आये ओर सव 


वेद्‌ ब्रह्माजीको । इन मत्स्यमगवानूने नो ज्ञानका उपदेश दिया 
था, वह मस्स्यपुराणमे च्खि है 












` जिनकी आकस्मिक कृपात, जिनके आश्रय रहकर, जिनकी प्रापि करते ` 
 दहैवेही आप हमारे सक्तिदाता परम गुर है । ( आप हमारी हृदय 

















 स्त्ववरतद्वार कत स्ति (^~; 


अनाद्यवि्योपहतात्मसंगरिदस्तन्मूरसंसारपरिभ्रमातुराः ` । ` -“ ` 
यद्च्छयंहोपृता यमाप्युयुषिक्तिदो नः परमो गुरुभेवान्‌ ॥४६। 
जनोऽबुधोऽयं निजकमेवबन्धनः सुखेच्छया कमं समीदतेऽसुखम्‌। 
यत्सेवया तां पिधुनोत्यसन्मति ग्रन्थि स भिन्याद्धरदयंसनो गुरुः ४७ 
यत्सेवयाग्नेरिव रुद्ररौदनं पुमान्विजद्यान्मलमात्मनस्तमः । 





अनादि अविद्यासे जिनका आत्मज्ञान ठक गया है जौर उसी अविवा- 
के कारण संसारके श्रमजनक व्यापारोसे व्याकुर इष प्राणी इस संसारम ` 


 म्रन्धि्योका मेदन कीजिये ) ॥ ४६ ॥ 


अपने कर्मासि वधा इआ यह मूखं जीव जिससे प्रेसि होकर सुखी 


| इच्छसे दुःखद्‌ कमं करने ठगता है वह असदूबुद्धि जिनकी सेवासे नष्ट 











` ह्यो जाती है वे परमात्मा हमारे हदयगप्रन्थियोको काट उ; क्योकिवेही 
हमारे गुर हैँ ॥ ४७॥ 1 ~ 
८ | ( रांका-यज्ञदानादिसे अन्तःकरणके युद्ध इर बिना किस प्रकार ` । 
| भ्रन्थिमेद होगा £ समाधान) जैसे सुवर्णं ओर चाँदी अग्निक सम्पर्के अपने 
सम्पूणं मलको व्यागकर अपने द्धखूपको पा जति है केसे दी जिनकी ` 








+~ 


५ = भागवतस्वुतिसं्रह अन्द 

` भजेत वणं निजमेव सोऽव्ययो भूयात्स ईशः परमो गुरोगुरुः॥४८॥ 
न यत्प्रसादायुतमागलेशमन्ये च देवा गुखो जनाः खयम्‌ 1 
कठ समेताः प्रभवन्ति पुंसस्तमीधरं त्वां रणं प्रपये ॥४९॥ 
अचश्ुरन्धख यथाग्रणीः कृतस्तथा जनखाविदुषोऽुधो गुरूः। ` 
त्वमकदक्‌ सवदशां समीक्षणो इतो गुरुर्नः खगतिं बुयुत्सताम्‌।५०॥ 
जनो जनस्यादिशतेऽसतीं मति यया प्रपयेत दुरत्ययं तमः, 


1 ~ र ध 
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निज खह्प पाता है वह अव्ययं इर हमारे गुरुओंके भी परमगुरु 
हं । ( मावर यह है कि जैसे अधिके सम्पर्वसे सव मठ दूर्‌ होकर स्वर्ण 
ओर चाँदी अपना खूप पास्ते है, धेने नहीं पते, इमी प्रकार 
यज्चादिसे मक दूर नहीं होता किन्तु आपकी सेवापे ह्येता है) ॥ ४८ ॥ 
पुरुपकरे ल्य देवता, गुरु ओर अन्य जन एकत साथमिल्कर भी 
जिनके अनुग्रहके दश॒ हदजारवें अंके टेशमात्र अनुप्रह्को भी नही कर ` 
ध सकते है एसे आप ईखरफी शरणमे हम प्राप्त हए है ४९ ॥ | 


जपे एक अन्धा दूसरे अन्धेको आगे करके कोई लाम नहीं उठा 
सकता है अर्थात्‌ जेते अन्धेके आगे अन्धेको करना व्यर्थं है, इसी प्रकार 
अज्ञानी पुरुषकरा मूखंको गुर बनाना व्यर्थ है; इस कारण आत्मत्छको 
`  जाननेकी इच्छा करनेवले हम लगाने सूयादिके मी प्रकाञ्चक तथा सवर 
इन्दियां ओर अन्तःकरणके साक्षीख्य आपको अपना गुरु बनाया है ॥५०]] 










अपनेको गुरु माननेवराञा अज्ञानी पुरुष अन्य अङ्ग मनुष्यक्रो 
दि वरिषयोका उपदेश करता है जिस्तते उक्तौ स्र. 
संस्तार मिक्ता है । किन्तु आप अविनाशी, अमोघ आत्व- 











प° १४ | | सत्ययुगकी सीरा | ५५९५ 


> | त्वं खब्ययं ज्ञानममोषमज्ञसा प्रपच्यते येन जनौ निजं पदम्‌ ॥५१॥ 
| त्वं सवलोकस्य सुहसियेश्वरो यामा गुरक्ञनममीष्टसिद्धिः । 
तथापि रोको न भवन्तमन्धधीजानाति सन्तं हृदि बद्धकामः ।।५२॥ 
| तं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रप्य ईयं प्रतिबोधनाय । 
| ठिन्ध्यथेदौपेमेगवन्व चोभिग्रन्थीन्हद य्यान्विचृणु खमोकः ॥५२॥ 


पनत ०० --~~ ~~~ [0 


तत्का उपदेरा करते है, जिस ज्ञानसे प्राणी अनायास दही अपने 
 स्वखूपको प्राप्त कर ठेता है ॥ ५१॥ 
आप सव्र जनके मित्र, प्रिय, ईदवर, आत्मा, गुरु ओर इच्छित 
फटल्प है, तथापि विवेकहयीन विषयासक्त मनुष्य, हृदयम रहनेवाे 
आपको नदं जानता है ॥ ५२॥ 
। देसे महिमाश्ाटी देवताओंके पूञ्य श्रेष्ठ ईखर आपके तच्वका 
उपदेश पानेके व्यि मै आपको रारण आया द्र इसव्यि आप परमार्थत 
१) प्रकाश करनेवाे अपने वास्योसे मेरे हृदयकी प्रन्िका नाश कीजिये 
। (अर्थात्‌ अहंकारादिको दूर कीनिये) ओर अपने खशख्यको प्रकारित 
। कीजिये ॥५२॥ 






















(६ (किः | त ¢ 
ग गज उस्कत्‌र 
` ग्रथम्‌ प्रकरण 
अश्ुमानूद्रारा कत स्तुति 
अररान्तसायायुणकमारङ्कमनामसरूपं सद साददक्तम्‌ । 


ज्ञानोपदेशाय गृहीतदेहं नमामहे त्वं पुरुषं पुराण 
पिठ प्रकरणम नैमित्तिक प्रख्यका वृत्तान्त कहा जा 
उस समय राना सत्यत्रतने मस्स्य भगवानूकी स्तुति की 





कल्पं चवखत नामव्रालय मनु हज । इस कल्पमे मी सृष्टि पूर्ववत्‌ इई । 
ईस ववस्वत मुक इरा आदि दस पुत्र हए ओर कर कन्या हई | ` 
उनके सत्र सन्तानका वर्णन मागवतकरे नवम स्कन्धे आता ह | | 


इक्ष्वाकु राजके सौ पत्र इए । 


इसी वंशामं प्रसिद्ध राजा भगीरथ ओर महाराज रामचन्द्रजी इए । 4. 
राजा भगीरथके प्रपितामह सगरने वडे-वडे यज्ञ किये | एक अश्वमेध | 
यज्ञे धोडेको इन्दे चुराकर कपिर कपिके सामनेरवँधदिया) | 
कपिलजी उस समयव्यानमेनिम्न्नये। | 

इस राजाके साठ हजार पुत्र ये। परे सवर धोड़को दरू द्नेकेचियि 
पर्स चे । उन्होने सम्पूर्ण प्रथिवी चारो ओरसे छान दाली चिन्तु घोडा 
नहीं मिटा । इसके वाद्‌ न्दने ईयानकोणकी दिशामे कपिर ऋषिक 
पास धोडार्वेधा हआ देखा । वे कोठाहठ मचति ह्र कहने ले क्ति 


वह चोर है ओर ओं वन्द करके वेग है, इसको मारो । इतनेमे ` 


{ 

















तिमा कोन: -५७९७५०००१५१ १. 


अ० १से ९ तक। 
¦ की ठीकाम देखिये 
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प्र० ९ ] ` गंगाजीका अवतरण ५१७ 
कपिलजीकी समाधि ट्रट गयी, उन्होने नेत्र खोटे तो उनकी इष्टि पड़ते 
द्यवे साठ हजार पुत्र रक्री टेर बन गये। 

फिर राजा सगरका पौत्र अद्युमान्‌ घोडेको टू ढनेके ट्यि चद | 
उसने खोदी हई भूमिम जाते-जाते मार्गमे भस्मका ठेर ओर कपिजीके 
सामने धोडेको देखा । उसने कपिख्जीकी स्तुति की जो इस प्रकरणके ` 
अन्तमं ल्खिदी गयी है| भगवान्‌ कपिरुजीने प्रसन्न होकर घोडा 
वापिस ठे जाने दिया ओर यह कहा किं गङ्गाजीके जख्से उसके मरत 
पितृभ्यो ( चाचागण )का उद्धार होगा । 
तदनन्तर यज्ञ समाप्त हय गथा जओौर राजा सगर अंङ्मानको राज्य 

देकर गङ्गा जीको खनेके निमित्त तप करनेके थि वनमे चछे गये। 

किन्तु यह इस कामम सपकन दहो सके ओर न उनका पुत्र दिदटीप ही 
सपट हआ । ` 

दिटीपके पुत्र मगीरथने भीवडा तप किया, उसकी तपश्यासे 


 गङ्गाजौ प्रसन दहो गयीं तथा भूमिपर्‌ अनेको उचत इं | गङ्लाजीके 


भूमिपर गिरनेके वेगको सहन करनेवाल शिवजीसे अन्य को$ भी 
व्यक्ति नहींथा] राजा भमीरथके प्राथना करनेपर रिवजीने अपने 
मस्तकपर गह्वाजीको धारण किया ओर तदनन्तर राजा भगीरथ 


गङ्गाजीको उसी सखानपर ठे आये जहोँ उसके पितामह मस हृएये। 

५ ` गङ्खाजीके स्पशं होते हीवे साठ हजार सगरके पुत्र स्वर्भको चछे 
गये । भ्यास भगवान्‌ कहते हँ कि गङ्गाजीका जो खग॑मे पहध॑वनेका 
 माहास्य है बह कोई बडी आश्वर्यकी बात नहीं है, क्योकि गद्घाजी 


अनन्तखूपी वामन भगवान्‌क्रे चरण-कमट्से उत्पन होनेके कारण 
 संसार-बन्धनको भी दूर करनेवाटी हैं । ष 
























अच्रुमानेद्रारा कत समाति 
न पयति त्वां परमात्मनोऽजनो न बुद्ध यतेऽचापि समाधिथुक्तिभिः। 
इतोऽ्परे तख ॒ मनःशरीरथीविसगंसृष्टा वयमप्रकाशाः ॥२२ ॥ 
यं दंहमाजन्लिगुणग्रधाना गुणान्विपरयन्त्युत वा तमथ | 
यन्मायया मोहितचेतसस्ते विदुः स्वसंस्थं न बहिःप्रकाशाः ॥२३॥ 
तं॒त्वामहं ज्ञानं खमावप्रध्वस्तमायागुणभेदमोहैः । 


मा ०००९०१५१ 





अजन्मा ब्रह्माजी मी जव अपनेसे परमश्रेष्ठ आप परमेशचरको समाधि- ` 
द्वारा प्रव्य्षरूपसे अथवा आखीय विविध तकोहारा परोक्षरूपसे नही 
जान सकते ह त आपके मन, इारीर जर्‌ बुद्िसे की गयौ सृष्टि उपपन्न र 
इए हम विख अज्ञानी देवता मनुप्यादि जापको जाननेके चयि वैसे 
मथ हो सकते ह £ ॥२२॥ 


जौ देहधारी मनुष्य आदि प्राणी हैः वे अपनेमे मटी प्रकारसे खित 
प परमात्माको नहीं जानते है किन्तु वे गुणोंको देखते है अथवा 
ज्ञानको विषय करते है; क्योकि उनकी बुद्धि तीनों गुणोके विषयमे 
गी है इसय्यि उनको बाहर्की वस्तुक हौ ज्ञान होता है 
(अयात्‌ वे बुद्धिके परतन्त्र होनेसे जाग्रत्‌ ओर खपरके विषर्योको देखते हैः 
या सुषुक्तिके अन्नानमंदही टीन रहते है| आपके निर्गुण ख्पकोनद्ौ 
` देखते है) इसका कारण यह है किं उनका चित्त आपकी मायासे ` 
मोहित है ॥ २२३॥ ५ 0 




















तामाप ० णलयामताजककणते 





ता न~~ 


प्र १ [ गंगाजीका अवतरण ५१९ 


सनन्द नचेयनिभिर्विमाव्यं कथं हि मूढः परिभावयामि ॥२४॥ 
प्रशान्तमायागुणकमलिङ्गमनामसूपं सदसदधियुक्तम्‌ । 
ज्ञानोपदेशाय गृहीतदेहं नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम्‌ ॥२५ 
 स्वन्मायारचिते लोके वस्तुषु गृहादिषु । 
भ्रमन्ति कामलोमेर््यामोहविभ्रान्तचेतसः ॥२६॥ ` 
अद्य नः सर्वभूतात्मन्कामकरमेन्द्रियाशयः 
 मोहपाश्ञो दृदष्छन्नो भगवंस्तव दशनात्‌ ॥२७॥ 


वि 





है, मायके गुणोंके अधीन मँ मूखं पुरुष आपके शुद्ध स्वखूपका चिन्तन 
भटा किस प्रकार कर सकता ह १।२४। 


आप स्वादि गुणेति ओर उनके कार्यं देहादिसे रित ह 


५ ¢ ध = (^ १ । 2. । है 
आपका कोई नाम ओर रूप नीं है, आप पुण्य-पापसेः मुक्त है । 


८ दांका- पिर आपकी प्रतीति किंस प्रकार हयोगी £ समाधान-) तथापि 
ज्ञानका उपदेश्च करनेके ल्ि आप छुद्र सच्गुणी मूर्तिं धारण करते है, 


|. ५९ एसे आप पुराण पुस्षको हम नमस्कार करते हैँ ॥ २५॥ 


(अव दो इलोकोंसे अपने भाग्यकी बडाई करते है) काम, छोभ, 


इष्य ओर अविवेकसे मोहित इष प्राणी आपकी मायासे सचे इए इस 
संसारम, घर-ख्ली आदिमे सत्यबुद्धि करके अ{सक्त हयो रहे हैँ ॥२६॥ 


हे सवेभूतात्मन्‌ { है भगवन्‌ ¡ आज आपके ददानसे हमारी 


 मोहकी वेडी, जो वासना, कर्म चौर इन्द्योका आश्रय है, 

































| ॐ ८ ए $ त्त | 
त्युः र एएकक्तर त्‌ 
(~ १ ॥ श्वः तर 
ल करद्युरामकक्तार । 
प्रथम प्रकरण 
युकद्वारा कत स्तुति | 

रथ त्यक्तराज्यो व्यचरददुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः । 
पाणस्पश्चक्षमाभ्या सजतपथरजो यो हयैन्द्राचुनाम्याम्‌ | = 
रूप्य च्छपणख्याः ग्रियविरहरुषा रोपितथरविजम्भ- ~ 
वरस्ताच्वबद्स्ततुः खलदवदहनः कशरन्द्रोऽतानः ॥ 4 








दवाङुकरानं भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका जन्म इभा । इनके पिता 
दरारथजीके तान रानियां (याँ ) थीं । उनमेसे कोरल्याजीसे ` ५१ 
भरीराम इए केकेयीसे श्रौमरत इए ओर सुमित्रासे र्दमण जौर शतघ्र इए । 





श्रीरामजीने खयंवरमे रिवजीका वडा भारी धनुष तोडकर जनक 1 
राजक पुत्री सौतके साथ वि्राह क्रिया । अन्य कोई राना 


पि 


१.भा० रकण ९अ०१०्से १६ तकृ 





7 





२. भा० स्क० ९ अ० १० के अन्तगंत जुककरतस्तुत्िका अर्थ-- 





जो पिता दश्ञरथकी वाणीको सत्य करनेके लि राञ्य त्यागकर्‌, जिन्ह सी ताजीके 
कोमल दारथोका स्पदे भी सहन नद्यं होता, ठेस कृमलतुट्य चरर्णोसे वन-वनं धूमते फिरे, जिनके 


ध्र० १] अतायुगमें श्रीरामावतार तथा श्रीपरश्ुरामावतषट ५२१ 


उस धटुषकाो उठ भीन सका धनुष तोडनेके बाद श्रीपरद्यरामजी घल्ष 
तोडनेवाटेको दण्ड देनेके स्यि व्यँ आ पर्हैचे । परन्तु वे श्रोरामचन्द्र जी 


की वातामिदह्ीदब्रगये। | 
जव रामचन्द्र्जीके राजगदोका समय आया तवर भवितव्यताने 


कैकेयीकी बुद्धि पट्ट दी | उसने कमी पठे अपने पति राजा दश्चरथसे 
दो वर प्राप्त किये थे। उनमेसे एक वरसे उसने यह मोगाकि उसका 


^ पत्र मरत राजादहो ओर दृसरेसे यह मगा कि रामचन्द्र चौदह ` 
(| वघंतक वनमे रहँ | सव्यरूप पारे बंधे हुए पिताकौ आश्नाको कैकेयीके 


सुखम सुनकर श्रीराम वनमं चे गये | 

। वनमं सीताजीका तिरस्कार करनेके ल्यि शूर्पणखा आयी । 
रामचन्द्र नीके ईदारेपर खक्ष्मणजीने उसके नाक-कान काटकरर उसे 
विरूप कर दिया । रामचन्द्रजीने उसका बदला टेनेको अये हए उसके 
माई खर, त्रिरिर ओर दूषणको चौदह हजार राक्षसोंकी सेनाके साथ 


ता ~ 8 


| १. परश्युरामजीके पितामह ऋचीक सऋहेपि ये । उनका विवाह गाधि राजाकौ 
` कन्या सत्यवतीसे हुआ था ! सत्यवतीको कोड पुत्र नहीं हु ओर न उसकी माताको 
` -को$ लडका था । सस्यवतीके आग्रहपर ऋचीक क्रषिने चर पकाकर दो समो र्वो 
दिया । जो माग सत्यवतीके ल्यि था उसमे ब्रह्मतेज, ओर जो उसकी मकि द्यि थाउस्में 
क्षुतधरियतेज आमन्त्रित कर दिया गया था । प्षव्यवतीकी मात्ताने सत्यवती मोगकर 
` उक्का माग रख लिया ओर अपना भाग सस्यवतीको दे दिया जिसने क्षत्रियतेज्वाला 
८ | भागखा लिया । उस समय ऋचीकजी स्नान करनेके ल्यि च्छेगयेथे | छट्नेप्र्‌ यह त 
सवं हाल मालूम हमा । तव सत्यवतीकी प्राथनापर कषिने कदा वेरा पौत्र उग्र खमाव- 
च्रालहोगा। 4 | ८; (1 
~. समय पाकर सत्यवतीके जमदश्चि इ ओर जमदश्चिके य्ह पराक्रमी पर 
` भगवानूकी कलाओंसे उत्पन्न इए । जमदश्चिके आश्रमम एक समय राजा कातंवीवं अजुन 1 । 
अपनी सेनाके साथ आये । जमदसिके पास कामधेनु थी, उसके प्रतापे उन्होने सेना- 
| -सदित राजाका अच्छा आत्िथ्य-सत्कार किया । कामधेनुका अलोकिक प्रभाव देखकर 
`राजा कात॑वीयं अजुनने ऋषिस गाय मोगी किन्तु कषिने उसे देनेसे इनकार कर दिया । 
राजा गायको वलपूर्वैक छीन ठे गये) राजाकी यह उदण्डता परद्युरामसे सदी नदीं गयी ` 
उन्होने राजाक्रो मार डाला जौर इस वंके क्षत्रि्ोको इदस वार निजीवकर दिया। । 
` -प्रद्युयामने यह सम्पूणं पृथिवी जीतकर ब्राह्मणोको दान दे दी । रामावतारके समय ` ४ त 
“उनके जवतारका प्रयोजन. समाष्ष हो गया धा, इससे षे तप करनेके छथि वन्मे च्छेगये। 




































क 


५२२ ` भागवतस्तुतिसंघ्रह [ अ० < 


मार्‌ ड्या | फर्‌ शूपणखाका वड़ा भाई रावण सीताजीको चुराकर 
टङ्कामं ठे गया । भगवान्‌ रामचन्द्रजौने सुम्रीव ओर हलमानूसे मेत्री 
करके समुद्रम पुट वाधकर ट्ङ्कामं चढाई कर दी। श्रीरामचन्दजीने 
रावणः कुम्भकण, इन्द्रजित्‌सहित करोड़ों राक्षसोको मारकर ट्ङ्काका 
राज्य रत्रणके छट भाई विभीपणको दे दिया | षिभीषण पह ही 
भगवानूकी चरणमं चल गया था । तदुपरान्त रामचन्दरजी शीघ्र पुष्पक 
विमानमें बैठकर अयोध्याको छोट आये । भरतजीने स्वयं राज्य न कर 
रामचन्द्रजीके वापस लौट अआनेकी अवधितक तप किया } यदि 
भगवान्‌ उस मितितक न खीवतेतौ भरतजीका प्राणान्तं हयो जाता) 
तदनन्तर श्रीरामचनद्रनीने कई सहश वर्तक अयोष्यामें राज्य किया | 
एक समय ठोगाका अपने प्रति अनुराग जाननेके चयि भगवान्‌ 
रामचन्द्नीद्रारा नियुक्त अनुचरने किसी धोवीको अपनी खसे यह 
कहते सुना “श रामचन्द्र-जेता नहीं ह जिसने परपुरुष ८ रावण > 
के घर्‌ गयी इई सौको पिर ग्रहण कर लिया ।'' श्रीरामचन्द्रजी मर्यादा 
मगाडना नहीं चाहते थ, उन्होने गवती सीताका त्यागकर उसे बनमे मेज 


दिया। सीताजी वँ ( वनमें ) वाल्मीकि ऋषिके आश्रमम रही, नहोँउनके ` 


ख्व, कुदा नामकं दो बाछ्क पैदा इए । इनसे फिर अगे सूर्यवंरा चस । 


५ भीरामचन्द्रजीने अपने राज्य-श्ासनकाट्मे बड़े-बड़े यज्ञ क्रिये 
ह आर्‌ उनके अन्तमं चारों दिराओंकी भूमि होता, ब्रह्मा, अध्वयु, व 


 उद्वाताकौो ओर मध्यकी ममि ञाचार्यको दे दी इन ब्राह्णोने उस 
भ्रात मूमिको यह कहकर वापस कर दिया करि हम इस प्रथिवीकी रक्षा 
करनेके व्यि असमर्थ है| पिर उन त्राद्यणेनि भगवान्की स्तुति की जो 
इस प्रकरणके अन्तम ठिखी गयी है | 


ङिखना कतक सम्भव हयो सकता है £ अपनी टेखनीको पवित्र कर 


म । 


भगवान्‌ रामचन्द्रजीके चस्रिके कोटिरः म्रन्थ है। उनको 





.. | काहमोद्वारा इत स्तुि। 


अप्रत्तं नस्त्वया किन्तु भगवन्‌ अुबनेश्वर । ` 
यच्नोऽन्तहंदयं विश्य तमो हंसि खरोचिषा ॥ ६॥ 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय रामायाङ्कण्टमेधसे । 

उत्तमदलोकधुयाय न्यस्तदण्डापिंताङ्घ्रये ॥ ७॥ 


~ --------------------~-----------~--------------~---- 








^ ~ न 4 ५) 


हे भगवन्‌ ! हे भुबनेश्वर ! आपने हमको क्या नदय दिया १ अर्थात्‌ 
सव्र कुछ दिया है, क्योकि आप हमारे हृदयमे प्रत्रा करके अपने 
प्रकाशते हमारे अज्ञानरूप अन्धकारको नष्ट कररहे है| ६॥ 


=-= ~----- ~~ 





|  जोब्रह्मादिकोसे भी श्रेष्ठ है, जिनका ज्ञान टुत नहीं होता है, जिनका 
` यश उत्तम है, जिनका चरण सव प्राणि्योे प्रेम करनेवाटे मुनियोने अपने 
` हृदयम खापन किया है, रेसे मगवान्‌ श्रौरामचन्द्रको नमस्कार है ॥ ७ ॥ 


४ 
८ १ 
५ । 





॥, 
















श्र्थसं त्रम 


साक्षेप वेदस्ताति 


योऽखोस्रक्षक आदिमध्यनिधनो योऽच्यक्तजीवेश्वरो 
यः सृष्ेदमनुप्रविस्य ऋषिणा चक्रे पुरः शास्ति ताः 
यं सम्पद्य जहात्यजामनुश्चयी सुप्तः इलाथं यथा 
त क्वल्यान्रस्तयानममय ध्यायद्‌जस्च हम्‌ 
श्रामद्धागवतके अन्तगत अनेकों श्रकारकी स्तुतियोका साटुवाद 
संग्रह सम्पूण हो गया । उनका पूवापर विचार करनेपर यह स्पष्ट प्रतीत 
ताहे किं इनके मूलम प्रायः सगुणपरकः श्रति्यौ ही है, ओर ब्रह 
निगुण है। इसपर यह प्रर्न उठता है कि वेदकी प्रवृत्ति निर्याण ओर असङ्ग 
हममे किंस प्रकार होगी £ ताप्यं यह है कि श्रतियौँ शब्दमात्र है ओर 
उनसे किसी वस्तुका वर्णन किसी वस्तुके धर्म आदि निमित्तसे होगा । य 


कित 
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१. सार स्क० १० अ० ८७ छो ५० शुक्रदेवजीक्रतं संक्षिप्त वेदस्तुतिका 











अथु-- ४ 4 
जो इस संसारके उतमेक्षक है अर्थात्‌ जो अपनेमे सेये हए पुर्षोके सव पुरुषार्थं 

सिद्ध होनेके निमित्त इस जगतुक्री उत्पत्ति, पालन ओर संहार करनेका संकार्प करते 
हं ( अथात्‌ निभित्त कारण हं) । जो अपने संक्पकरे अनुसार इस जगत्के आदि, म 

| ॥ आर अन्तमें रहते हँ ( अर्थात्‌ उपादान कारण) । जो अव्यक्त आौर जीवके इश्वर 
(नियन्ता ) ह । जो इस वह्माण्डको उत्पन्न कर॒ उसमे जीवरूपसे प्रवेशय करके उन 
जीवो शरीरको बनाकर उनका दासन करते & (अर्थात्‌ उनका परिपालन करते है )। 
जिनकौ प्राति होनेषर यद जीव जिनके चरणतलमे वार्ार दण्डके समान प्रणाम करके | ८ 
काय-कारणरूप अविचाको इत प्रकार त्याग देता है, जैसे सोया हया पुरुष अपने द्रीरका 



















प° ९ | वेदृस्व॒त्ति = परप 
निमित्त सम्बन्ध, खरूप्‌, या जाति या गुण या क्रिया हो सकता है । सम्बन्ध 
टस प्रकारसे होता है, जेते किसीने कहा कि गंगापर मछ्ठाहका धर है । 
हाँ लक्षणा व्रत्तिसे गंगाक्रा अर्थं गंगातट होता है] जव ब्रह्मते अतिरिक्त 


कोईव्स्तु है ही नही तो सम्बन्धनिमित्त नदी वन सक्ता।गो 


आदिके समान रूढि भी नीं है; क्योकि ब्रह्मका खूप निरुपाधिक | 


हे । जति भी नहीं है; क्योदिः सामान्यया विरेषद्पसे बरह्मका कथन ` 


नहीं हो सकता है, जते गो आदि जातिका वर्णन किया ना सकता है । 
ब्रह्म अक्रिय है, इससे पाचक शब्दके समान शाब्दकी प्रवृत्तिखूप क्रिया 
नहींह्यो सकती } निर्गुण ब्रह्मम नीट, पीतादि गण भी नहीं; इस 
कारण शब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त न होनेसे श्रतियों किस प्रकार ब्रह्मका 
प्रतिपादन कर सकती हें? 


| इसका सुक्ष्म ष्टिसे यह उत्तर है कि मनुष्योके धमं, अथ, काम 
ओर मोक्षको सिद्धिके व्यि शश्रने कल्पके आदिमे अपने श्वासेसे श्रुति- 
को प्रकट किया ओर श्रुतिके तात्पयेको जीव जने, इसके निमित्त 
 अथीद्‌ व्रहङ्ञानके निमित्त बुद्धि, इद्धिय, मन ओर प्राणोकी रचना ` 
की । जिस प्रकार इन्द्रियोसे ङ्प तथा शब्दादिकी उपर्न्धि होती है 
उसी प्रकार श्रो्रेन्द्रियते महावाक्यकरे अर्थका श्रावण दाब्द्बोध होता 
है | उस ने हइएकी मीमांसा ( मनन) मनसे होती है ओर ` 


उसके अर्थका निश्वय बुद्धिसे होता है| प्राणोंषे जीव जीवितरहतेहै, 
अतः मनुष्य श्रवणादिद्वारा श्रुतियोके अथको जानकर मनसे उसकी . 
मीमांसा करके लुद्धिसे ब्रह्मानुभव करते है अथात्‌ श्रतया ब्रह्यक ज्ञाने ` 


को करा देती | 1 
श्रति्योँ प्रतिपादन करती है जो गुणोंसे अभिमत नही होता है 
सव॑राक्तिसम्पच्च है, सर्वेश्वर है, सवका नियन्ता है, सवका उपास्य है, 


ना ता णा नण 





| 


॥ १. बह्म स्वैखरीरेषु वाद्ये चाभ्यन्तरे सितम्‌ । | 

 . ` आकारामिव कुम्भेषु वुद्धिमध्ये न चन्यथा!  --कावषेयगीता 
1 ः सर्वविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः, सर्वस्य वशी सर्वस्येद्चानः, यः प्रथिव्वां 
| तिष्ठन्‌ प्रथिव्या अन्तरः, सो अकामयत्‌ बह स्याम्‌, तत्तेन अजत, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह 
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र 


विषय हो सङता ह । इसी प्रकार विज्ञानमानन्दं ब्रह्म आदि श्रति्ा 
ई्वरको ल्य वरत्तिसे ज्ञानादि रूप ओर भक्तवातससल्यादि गुणोंसे युक्त 
प्रतिपादन करक उसीकी ठक्षणा वतिते चिद्रूप वतटती है । संसा 
जावि सव [राषणाका वाधकर्‌ "तत््रमस्यादि' वाक्योसे सामानाधिकरण्य 
करके अपनेको ब्रह्म समञ्च सकता है । अतः यह सिद्ध है कि सत्र 
श्रुतियोका ताप्पयं ब्रह्मम है । अस्थृदादि श्रति् सा त्‌ उपाधिके 
निवारण करने नि्गुणपरक हैँ । सर्वज्ञादि श्रति्यो जो गुण वणन 
करती वे केवट ईश्वरहीमे हो सक्ते है । उपासनाका निरूपण 
करनेवाटी श्रुतियाँ अन्तःकरणकी ज्ुद्धिके द्वारा ज्ञानके साधनोका 
उपदेश करती इर परम्परया वब्रहमपरक ही हैँ | सृष्टि आदिकी प्रति- 
पादक श्रुतिं ज्ञान-वेराग्यका साघन होकर सृष्टि आदिका प्रतिपादन 
कृरकेः ब्रह्मका ह प्रतिपादन करती है। | 

यह्वी विषय एक इतिहासके द्वारा स प्रकार कहा गया हैकि | 
एक समय स्र छषिगण जनयखेकमें एकत्रित इए । वर्ह सनन्दनजीने 
वक्त के सानसे व्याख्यान दिया करि जत्र प्रल्यकार्मे शाक्तियोंसहित 
सत्र जगत्‌ परमेश्वरम टीन ह्यो गया ओर उसके अनन्तरं जब सृष्टि 
उत्पन्न होनेको इई तत्र॒ परमेशवरके प्रथम श्वासोच्छ्रासोसे प्रकट इई 
 श्रुति्याँ उन्हयं परमेश्वसका प्रतिपादन करनेवाञे वाक्योते उनको रस 
` प्रकार जगाने गी जैसे चारण राजाओंको उनकी स्तुति करे जगाते 
दहै । यही वेदस्तुति है, जिका उेल इस प्रकरणम किया गया है 
र इस स्तुतिसे ज्ञात हयोगाक्रि क्रिस प्रकार श्रति्याँ ब्रह्मका प्रतिपादन 


कमेफट्दाता है, सर्वकल्याणयुणगणयुक्त है, वह त्रम ष्यानका 


१द्‌स्तात 


जय जय जद्चनामजित दोषगृभीतगुणां ` 
 स्वमसि यदात्मना समवरुद्रसमस्तमगः। 
८ अगजगदाकसामखिलश्ञक्त्यवबोधक ते 
+  कचिदजयात्मना च चरतोऽ्लुचरेन्निगमः॥१४।॥ 


1 


८५५ 0 =-= 


अजित ! आप्‌ अपना एेश्चयं प्रकट करे, स्थावर-जङ्कम प्राणियों | 
की अविद्याका नाश कर्‌, क्याकि वह आनन्दादि गुर्णाको टक्नेके 
निमित्त तम॒ आदि गुणोका ग्रहण करनेाटी है (जेसेस्परिणी खौ | 
दूस्ैको ठगनेके निमित्त हाव-भाव आदि गुणोका ग्रहण करती है) 
( राङ्ा-तव तो बह मुञ्च परमेश्वसमे भमी टदोषका आधान कर 
सकती है, उसपर मेरो क्या जोर है ? समाधान-रेसा न कट; ) क्योकि 
आपको खमव्रहीसे सम्पूरणं रेश्यं प्राप्त है (भाव यह है कि माया आपके 
वम है) । ( शङ्का--जीव ज्ञान-वेराग्यादि साधनोंसे अवरिद्याका नार 
स्वयं हीक्यों नहीं करता है £ समाधान) परमेश्वर अन्तयमीरूपसे सबकी 
 शाक्तिर्योके अवबोधक है, अतः जीव ज्ञानादि साधनोमे खतन्त्र नही 
| दहै । (शङ्का क्या प्रमाण दहै? समाधान-)वेद प्रमाणदहै। 
॥ |  (श्ङ्ा-यदि मै (क्षर) रेसा दह तो स॒ञ्षमे वेदोकी प्रवृत्ति 


[1 





तानि ज ना तान 





श्रीधरजीकृत पचासुराद-- 
५1 जय जयाभित जह्यगजक्घमावृतिमजामृपनीतमषागणाम्‌ । 
0 न हि मवन्तमृते त्रमवन्त्यर्मां नियमगीतगुणाणवता तव ॥7॥ 
हे अजेय | अपकीजयहो | जय हो | मिथ्या गुण दिखनेवाटी 
ओर इन स्थावर-जङ्गम प्राणियोकरे ज्ञानको ट्कनेवाटी अविदाको नष्ट 
कीजिये ये प्राणी आपके अनुग्रहके त्रिना बु भी नदी कर सकते है 
वेदोमे आप्रकी युणसागरताका वर्णन किया गया दहै] १ 


7 ता न + ~~~ 







न 





जन 


^ 2, भाण स्क० २० अ०८७ | १ 5 
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बृहदुपरब्धमेदद वयन्त्यवरेषतया 
थत उदयास्तमयां बिकृतेभ्रदिवादिषकृतात्‌ | 
अत षयो दघ्रुस्त्वयि मनोवचनाचरितं 
कथमयथा भवान्त युवि दत्तपदानि नृणाम्‌ ।॥१५॥ 


1 वि क नि 


वैसे होती है £ समाधान-) कभी--सष्टि आदिके समय मायके साथ 
क्रीडा करनेवाठे ओरं कमी भी नष्ट न होनेवाठे रेश्वयंसे सदा युक्त 
 रहनेके कारण सत्य ज्ञान अनन्त आदि शूपसे वतमान रहनेवाटे आपका 
प्रतिपादन वेद करते है ॥१४॥ 
 ( शङ्का-श्रुतियोमे केवर मेरादही प्रतिपादन केसे हैट वहतो 
इन्द्रादि देवताओंका भी प्रतिपादन किया है, यथा “इन्द्रौ यातोऽवसितस्य 
राजा' इत्यादि श्रतियोने इन्द्रको खावर-जङ्कमका राजा प्रतिपादित किया है; 
समाधान-) यह दीखनेवादा इनद्रादिरूप सव जगत्‌ ब्रह्म ही है रेषा विदान्‌ 
पुरुप्र जानते है, क्योवि सव वस्तुका निषेध करनेपर आप ब्रह्म ही रोष 
= रहते हँ । ( शङ्का-यह कैसेसिद्रहोताहैकिब्रह्मही रेष रहतादहैः. 


समाधान) जेते गृत्तिकौके विकारभूत घट आदिकी उत्पत्ति ओर ल्य 
गरतिकामे ही होते है उसी प्रकार आप ब्रह्मपे ही इतत जगत्की उत्पत्ति 


^ श्रीधरजीक्रत प्यानुवाद- ` ` 
 द्रहिणव्हगिरवौन्दुमृखामरा जगदिद्‌ न मकदथेगुत्थितम्‌ | 
॥ बहुमुखैरापे मन््रगरौरजस्त्वमृस्मृर्तिरतो शिनियधतते ॥ २॥ 
` ब्रह्मा, अभि, सूर्य, चन्द्रमा आदि देवता तथा यह जगत्‌ आपसे 
अरग नहीं उन्न हआ है, इस प्रकारं वेदके अनेक मन््रोसे अनेकों ` 
| ५ देवताओंका वणन किये इए आप अनेकं मतिवारे अजन्माकादही वणेन | 
दयता है ॥२ 1 








। त९ ह देवमात्मवुद्धिरकान्चं सुसुक्षवें रार णमह प्रपचे ॥' य॒ आत्मनि तिन्‌ 
“यः सवंज्ञः स सर्ववित्‌, इत्यादि ं ५ 





 सृततिवेत्येव सत्वम्‌ । सै खस 1 ४: 





“यतो वा ईमान भूतानि जायन्तेः श्यो ज्ह्याणं विदधाति पूं योवै वेदश्च दु 1 


` न 


घ० १].  वेदस्तुति | | ५२२. 





दति तव दस्रयरूयाधपतेऽखिटरोकमल- ` 

 कपणक्थाग्रतान्धम्गाद्य तर्पासि जह 
कियत पुनः खधामरघुताश्चयकालयुणाः 
परम भजन्ति यं प्दमरजश्चसुखानुमवम्‌ ।। १६ 


[री वकात्‌ 


ए, 


र आपहीमं इसका ख्य होता हे । ( क्योकि सवके उपादान आप दी 
। तथा जिस प्रकार मद्रके विकारमूत. घट, शरावादिके नाश होनेपर 
मृत्तिका हौ. सव्य अवरिष्ट रहती है--उसी प्रकार विकारको प्राप्त होनेवाछे 
 जगत्के पदार्थोका नाश होनेपर आप ही सत्य . अवशिष्ट रहते दहै । ) 
इस कारण मन्त्रदरष्टा ऋषियोने मन ओर वाणीके गोचर जो 
 वस्तुजात है उन्हं इन्द्रादि नामोसे आपको दही निश्चित किया है 
विकारोको नहीं अथ।त्‌ वन्रहस्त आदि विकारोसे युक्त इन्द्र देवताको न्व 
 मनुष्योंके अपने अधिष्ठान इट-पत्यरपर रक्वे हए पौव मूमिपर 
न र्क्खे इए किंस प्रकार हो सकते है? भाव यह है किं जते छ्कड़ी 
 यादैटपर पौव रखनेसे मौ प्ृथिव्रीपर ही रक्ते समश जाते है इसी प्रकार 
। वैद जिन-जिन विकारोका वर्णेन करते है, उनसे सवके कारण अप 
 परमेश्रसका ही प्रतिपादन कते ह ।॥ १५॥ 


ञं 
ह 


 [ महात्माओंकी ग्रवृ्तिसे यह द्द्‌ कियाजाताहैकिअपदही 
। ` सम्पूर्णं वेदोके विषय है । | 4 
1 
1 क्षी पवा 


412. 


। =. सकल्वेदगणोशेतसहुणस्तवाभति सर्वमनीषिजना रताः। ` 
। लत्वे सुमद्रुणश्रवणारिमिस्तव पदस्मरणेन. गतह्कमाः॥ रे ॥ 

। सम्पूर्णं वेदादिकोमिं आपके सद्ररणोक्ा वर्णन है, इस कारण सवर 
 , बुद्धिमान्‌ मनुष्य आपमं आसक्त इए है ओर आपके घुन्दर गुणका 

। श्रवण आदि करनेसे तथा अपकरे चरणकमट्का स्मरण करनेसे सांसारिक 
दवि वथ ॥3॥ 























, पदे  भगवतस्तुतिसंम्रहद  अ० ९ ^ 


हतय इ श्वसन्त्यसुभृतो यदि तेऽनुविधा ` ` "4. 
महदहमाद योऽण्डमस्जन्यदयुग्रहतः ) 

परुप्िधोऽन्वयोऽ्र चरमोऽज्रमयादिषु यः 

सदसतः प्र॒त्वमथ यदेष्ववशेषमृतम्‌ ॥१७।। 


्रिगुणमयी मायाको नचनेवाठे (आप सव्रके कारण होनेसे 
भजन करनेके योग्य है! एसा जानकर विवेकी पुरषोने आपकी सम्पण 
ठोकोके पापोकों दूर्‌ करनेवाटठे कथारूपी अमृतसिन्धुका सेवन करके 
व्यात्मिक दुःखांका व्याम कियाहै | 
(जव आपकी कथाओंके श्रवण-कीर्तनमात्रसे सभी पापोकी 
निषृत्तिह्यो नातीहै) तो फिर जिन्होने स्वरूपसाक्षात्कारसे अन्तः- 
करणके विकार रागादि ओर काञ्के गुण बुहटापा आदिका व्याग करके 
निव्यानन्दा्ुभवल्प आपके खशूपका सेवन किया है ( उन्होने सकठ 
दुखोको व्याग दिया है) इसमें तो कहनाद्ी क्या है | १६॥ 








१ 








“न 



























भजन नहीं करते-- 


0 0 ` 


| श्रोपरजीक्रत पथावुवाद--- = ` 
नरप: प्रतिपद्य यदि त्वाये श्रवणवर्णनसंस्मरणादिभिः । 
नरहरे न भजन्त चरणामिदं दतिवदच्छवाकितं किफलठं ततः ॥ £ ॥ 











भि ६५ ^ ध 








हे नरहरं ¦ जो मनुष्यदारीर पाकर यदि श्रवण, कीतन ओर्‌ स्मरण 
आदिसे आपक्रा भजन नहीं करते तो उनका जीवन टुह्वारकी धौँकनी 









देनो 









अ०१ |  बेव्स्तति ` ५३ 
हे देव | प्राणी जवर आपके अनुवर्तन करनेवाटे होते है तब तो. 


उनका जीवन सफट है अन्यथा वे टुहारकी धौकनीके समान व्यथ 
श्वसस्तेदें। 


( राङ्का-भक्ति न करनेवाटेकि भी जन्म काम आदिक सेवनसे ` 
सफल्ही है । समाधान-)रेसे तप्रो को वह फ नदीं मिर्ता क्योकि जव 
महत्त्व अहङ्कारादि भी आपके अनुग्रहसे हयी समष्टि-व्यष्टिरूप ब्रह्माण्ड 
उत्पन्न करते हं तो कृतघ्रोके काम आदिका सेवन कैसे प्ण दहोगा?नौ 
 अन्नमयादि कोम जाकर तदाकार हो जाता है अर्थात्‌ उनमे परिणत 
होक्रर्‌ पुरुषाकार हो जाता है वह चेतन ह्वी है| 


 (शछङ्का--चेतन किंस प्रकार अनमयादि कोके आकारको धारण 
कर्‌. ठेता है £ समाघान-) इन कोशे आपको अन्वय है अर्थात्‌ यदि आप 


 नदहोंतो ये कार्यक्षम नदींदह्येते ओर आप दही अन्तिम अवधिरूप है ८ नैप 


` कि श्रि कहा टे ,। 


 (शङ्का-अनमयादि कोरक साथ अन्वय होनेसे आपमें असङ्गता- 


५ की हानि हीसमन्ञी जायगी ? समाधान) स्थुल सुक्ष्म अनमयादि कोडा 1 
व्यतिरिक्त ( साक्षीखूप ) ( नेति-नेति श्रुतियेसे बाध हेनेपर ) आपदही 


प रहते है | ओर सत्यखसरूप जो ब्रह्म है वह अप दही हैं। 
( राङ्ा-तवब अनमयादि कोशम आपका अन्वय किसिच्यिदहैट 
समाधान) रालाचन्द्रन्यायसे वाश्तवमे असङ्गं रहनेवाठे आपके 
खरूपके जानक व्यि है ॥ १७॥ | 
























५२२ = भागवतस्तुतिक्षम्रह [ अ०९ 


उदरधुपासते य क्रषिवत्मसु कूषटशः 
परिस॒रपद्रति हृदयमारुणयो दहरम्‌ | 
| तत उदगादनन्त तव॒ धाम शिरः प्रसं 


पुनरिह यत्समेत्य न पतन्ति कृतान्तप्रखे ।॥ १८।॥। 


ण साता क १ 


इस प्रकार श्रतियाँ ब्रह्मपरक है यह प्रतिपादन करके अव 
"उदर ब्रह्म इत्याद उपाप्तनाओंको कहते है) 


है अनन्त , ऋषियोके सम्ध्रदाथके मा्गेमिं जौ स्थुख्दष्टिाे है 
वे उदके मणिपूरकचक्रमे रहनेवाठे व्रह्वको भजते हैः ( कुर्पक्रा अर्थ 
सूक्ष्म माननेपर्‌ यह भाव होगा कि हृदय सूक्ष्म है, वद्य रहनेवाे ब्रह्मकी 
्रा्िके ल्यि पहिठे उद्र ब्रहमकी उपासना करते हैँ) | अरुणवक्ञी ` 
ऋषि सव नादिरयोक पररनेके मूटस्थान हदथमे सित सृष्ष्मको मनते हं । ` 





उस हदयसे परे आपका ज्योतिर्मय उपर्व्ि-स्थान सुषरन्ना नाडीरूप ` 
है जो मस्तकपर्यन्त उपरो गया है । जिस स्थानको पाकर मलुष्य फिर ` 
यँ मृ्युके मुखरूप संसारम न पडते ॥१८॥ ` 


स्‌ ताता द 


श्रीधरजीकरत प्रचानुवाद्‌-- 








उदरारिषु यः पुंसां विन्तितो मुनिवत्मकिः। 





रै 


हन्ति सत्युगयं देवो हद्रतं तमुषास्महे ॥ ५ ॥ 








स॒नियकि मागंको अवलम्बन करनेवाखोने जिनका चिन्तन मणि- 














ॐ नि 


उपासते, हृदयं ब्रह्येत्यारणयो ब्रह्मा है वेता दत ऊध्वं 









१ 


रोऽशरयत, यदिदमसिनू बरहर दहरं युण्डरीकं वेदम ददरोऽसिक्नम्त- ` 











„` ¢, 
४ | 


प्रर | | ` | ४ वेदस्तु ॑ १ । | 11. ९ ५५२६. 
खकृतविचित्रयोनिषु भिदशन्निव हेतुतया ` 
तरतमतश्चकास्खनटवत्खकृतायुकरतिः 
अथ वपितथाख्मूष्वपितथं तव धाम सम | 


िरजधियोऽन्वयन्त्यभिविपप्यव एकरसम्‌ ॥१९। 


11 





[0 1 


| "एकां देवः' यहं श्रति टदिखलछती है कि ययपि इश्वर दारीरमे प्रषिष्ट- 


१५५५ 


सा है तथापि उसका उदरादिसे कोई सम्बन्ध नहीं है । | 
अपनी रची इई उम, मध्यम, नीच योनियोमे अर्थात्‌ प्रकट 


क 


 हानेके स्थान देहादिमे आप उपादानरूपसे ( पषिटेसे ही विमान 


[न 
४४५, 


प्रवेशं करते इए-से तारतम्यतः ( छेटे-वड़ खूपमे › प्रतीत होते है| 
जैसे अचि खयं तारतम्यपे रहित होनेपर भी काठके अनुसार छोटे-बडे 
।  रूपसे प्रकारित होता है। इस कारण मिध्यामूत इन योनिर्योमें सव 
विकारे रहित सर्वदा एकरूप, आपके खरूपको व्यवरहारहित निर्मट- 
बुद्धि पुरुष जानते है । भाव यह है कि अखण्ड एकरस `मगवाने 
| उपाधिकृत न्यूनाधिक भाव नहींदहै इस कारण आप ही उपासना ` 
 करनेके योग्य है ॥ १९॥ ८ 


अ । ध श्रीघ्ररजीकृत पयानुवाद-- 


स्वनिरितेषु कर्येषु तारतम्यविवर्जितम्‌ । 
सवानुस्यूत्सन्मात्रं  भमगवन्तमुपास्महे ॥ 
अपने ही स्वे इए देवता मनुष्यादिं कार्योमिं न्यूनाधिकमाव- 
रहित, सव्रमे अनुस्यूत ८ प्रविष्टं ) चेतनरूप मगवान्‌की हम उपासना 
क 
१. को देवः सवभूतेषु गूढः सवेव्यापौ सत्रभूतान्तरात्मा । 
कर्माष्यक्षः सवेभूताधिवासः सक्षी चेता केवलो नियुणश्च॥ 








॥ ., २. तत्सा तदेवानुप्राविशत्‌ । 























५३४ भागवतस्तुतिंग्रह  [ अ०र, 


खङ्कतपुरेष्वमीष्ववहिरन्तरसंवरणं 
तव पुरुषं वदन्त्यखिलचक्तिधरतोऽशकृतम्‌ 
ति नृगतिं पिविच्य कवयो निभपावपनं 
मवत उपासतेऽङ्कमभवं युवि विश्वसिताः।२०॥) 


०००० 


९४ 








मना 





भ 


अव यह प्रतिप्रादन किया जाता है कि | जोवके अविद्याजनित 
काम कमं दोपोका श्रुति निषेध करती है; अतः श्रति यह बोधन करती 
इई कि? जीव ईशवरल्प ही है, मगवान्‌के अवतारोके भ्नका प्रकार 
बतखाती है | 


श्रुतिर्यो कायकारणके आवरणसे रहित अपने ( अद्ष्ट ) से रचे ` 
हए इन मनुष्यादि देहम मोक्तारूपसे वर्तमान पुरुषको, सम्पूर्णं शक्तिके 
आश्रय आपके अके समान वतलाती ह । इस प्रकार जीवक्े त्का 
विचारकर, इस मघ्यटोकमे वतमान तचवज्ञानी व्ि्वासयुक्त होकर 
रालोक्त विधिसे सव कर्मोके अर्पणके क्षेत्र तथा संसारको द्र करनेवा 
आपके चरणींकी उपासना करते हैँ | 














माव यह है परि वे अपने आचरणे यह दिखलति है 
मत्येटोकमं एेसा करना दही उचित है ॥२०॥ 1 


को 








प मणय 


श्रीधरजीकृत पचाटुवाद-- 





1 





त्वेद्मस्य समञ्चन त्वन्मायाङृतवन्धनम्‌ । 
त्वदल्परिसेवामादिश्य परानन्द निवर्तय ॥७॥ 


८ # 





५०१] दस्ति ` ण्ड 
दुरवगमात्सतक्वनिगमाय  तवात्ततनो- ` 
अरितमहासृताग्धिपसिवर्तपरिश्रमणाः । 
न परिलषन्ति केचिदयवर्भमपीशर ते ` 


चरणसरोजहंसद्लसङ्गविचष्टगृहाः ॥२१॥ , 


---० १० 111 





[1 ०० 


। ( भक्तिको छोटा साधन कहना उचित नहीं है स्योविश्रति्था 
` भक्तिको श्रेष्ठ साधन समञ्चती है) 

॥ हे ईशर ! दुबोधि आत्मतो ( अर्थात्‌ आपकर तत्वको ) बतयने- 

( के लिये अवतार धारण करनेवारे आपके चरित्ररूपी समुद्रम खान करके 
श्रमरहित हए । ओर आपके चरणकम्छोमे हंसके समान रमण करनेवाठे 


५ ` मक्तोके समूहके संगसे घर आदिको छोडे ए ( अर्थात्‌ गृहासक्ति 
| छोडकर आपके श्रवण-कीर्तनमे परायण इए ) कई रसिक भक्त मोक्षकौ 





मौ इच्छा नहीं करते हं \|२१ 


म धा म भा भ 


श्रीधरजीकरत पयानकद- 


त्वत्कथामतपाथोधौ विहरन्तो महमद | 
कुर्वन्ति छतिनः केचिच ठेणोपमम्‌ ॥ ८ ॥ 





परमानन्दसे युक्त होकर कोई आपके कथाम्रत-ससुद्रमे विहार 
करते हए धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षको तणके समान समञ्जते है ॥८॥ 
























५३  भागवतस्तुतिसंत्रह  [ अ०९ 
त्वदयुषथं इलायमिदमात्मसुहस्पियव- 
चरति तथोन्युखे खयि हिते प्रिय आत्मनि च । 
न॒वत रमन्त्यहो असदुषासनयारमहनो | 
यदनुशया भ्रमन्त्युरुभये इशरीरभृतः ।२२॥ 





[ "आराममस्य परयन्ति" इत्यादि श्रुतिं ईरसे प्रेम करनेका 
उपदेश करती है । 


यद्यपि आपकर सेवामें उपयोगी ह्येनेवाडा यह शरीर आमा, सुद्‌ 
ओर प्रियका-सा जीवके साथ आचरण करता है अर्थात्‌ जीवक खाधीन है 
तथापि ये जीव सदा अनुकल हित ओर प्रिय आतमखरूप आपे 
सखा आदि भावसे रमण न्ह करते यह बडे कष्टकी वात है । [ रमण 
न करना दौ नर्दी किन्ठु] देका टाठन-पाटन करके आधात | 
(प्रमाद ) कर्ते है । (शंका-यह आधात कैसे है ? समाधान) 1 
गृह, खो, पुत्र ओर देहादिमं %ै-मेरा' यह अध्यास रखक्रर श्रान शकरादि ~ 
निन्दित योनिोंको धारण करके मयानक संसारे भ्रमण करते हं | यही ` 
आत्मघात हं ॥ २२। | ८ | 


५५५१ 0 























क 


श्रीधरजोकत पयानुवाद-- 





त्वस्यात्माने जयव्राथे मन्मनो रमताङिह । 
कदा ममेदं जन्म मानुषं सम्माेष्याति॥ ९ ॥ 








॥ 


प° १ |  -- : --वेदस्तुति  :.  : ५३७ 
मरुन्मनोऽक्षद्दयोगयुजो हृदि य- 
न्युनय उपासते तदरयोऽपि ययुः सरणात्‌ 
सिय उरगेन्द्रमोगयुजदण्डविषक्तधियो 
वयमपि ते समाः समद्शोऽडप्रिसरोजसुधाः ।॥२३। 


मा ~+ 


[ “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितन्य 

इत्यादि श्रतिर्या परमास्के साक्ताव्कारके अंगभूत ध्यानका उपदेश्च 

करती है | ] ४ 
मुनि जिस तच्छका अपने हदयपने ध्यान करते है, उसी तच्चको शत्र 

( देषमावसे ) आपका स्मरण करनेसे प्राप्त इए है| उकी 

प्रकार रोषजीके शरीरके समान कोम मुजदण्डवाटे आपे 

८ प्रिच्छिन दृष्टि रखकर ) चित्त ठगानेवाटी चि ( गोपि) ओर 

हम श्रतिकी अभिमानिनी देवता मी. आपके चरणकमल्का मटी प्रकार 


त ५ ५५५५ 





प्राण, मन ओर्‌ इन्द्ियोको अपने वकम करनेवाठे ओर द्दयोगी' 


= यान करती इइ तथा आपको अपरिच्छिन्न देखनेवाली होती डई + ६९ | 


भ 


ही समान आपकी कृपापात्र इई है। 


योगी आपका अपने हृदयम ध्यान करते है, जो आपका अपरिच्छिि 


>  रूपसे भजन करते हैः जो गोपि परिच्छिन्न दश्िसे मजतीदहै ओरजो 
1. ८ दवेषसे भजते हैँ वे सत्र आपको ही प्राप्त होते हं॥ २३॥ ५ 


ण्न ११०५००५५ 


्रीपरनीकृत पयानुबाद-- ` 
चरणस्मरणं वस्या तव॒ देव / सुदुर्ठभम्‌ | 
यथा कृथाञ्चन्तृह्र्‌ म॒ सयाद्हायच्चम्‌ ॥००॥ 


दे देव | प्रमे आपके चरणोका स्मरण करना बहत दुर्खम 
हरे } मश्च येनकेनप्रकारेण यह आपक्रा स्मरण दिन-रात ह्येता 






































३८. भागवतस्तुतिसंत्रह  [ अ०९ 
क इह चु वेद बतषरजन्मरयोऽग्रसरं 
यत॒ उदगादपियमनु देवगणा उभये) 
तहिं न सन्न चासदुभयं न च काटजवः 
कमपि न तत्र ज्ञाख्मवकृष्य शयीत यदा ।२४।) 





हद भक्तिकं ही खीकार करके स्तुति करती है 


अह। . इस गतम प्रहटेसे वतमान आपको इस समय उस्पन्न 
आर्‌ मरणा कान पुरुष जान सकता ह ? क्योंविः ब्रह्माजी भी आपतते 


4.4 


ही उत्पन्न हर ।२र उनके पष्ठ ज्ञान ओर कर्मेन्द्रियं ओर उनकी 

अधिष्टात्री देवतां उत्प इं ( अथवा निवृत्तिनिष्ठ सनकादि ओर | 
्ृत्तिनिष्ठ मरीच्यादि उपपन्न हए) । जव सम्पूण जगत्‌को अपनेमं समेटकर्‌ ` 
आप शयन करते ह तब न स्थर ( आक्ारादि ) न सूष््म (महदादि) ` 
न इन दोनसे मिर्कर्‌ उपपन्न हा यह शरीर, न उसका निमित्त काट्की 
विषमता, न इद्धिय प्राण आदिका व्यापार ओरन सव वस्तुओंकः 


वतलनेवटे वेद ही रहते है| 








न 


श्रीधरजीकरत पचाचुबाद-- ` ८ 





काह वुद्ध्याद्सरुडः क च मृमन्महस्तव। 
दीनबन्धो / दथातिन्धो / भक्ति मे चहरे । रिश ॥ 2 ९॥ 


५ 


भूमन्‌ ! कहँ तो बुद्धि आदिके वरमे द्व्रा इजा न ओर 





1 



















०१] .  ...:. वेदस्ततिः: | । स्स 


चनी 


जनिमसतः सतो स्रतियुतात्मनि ये च भिदां 
विपणमृतं स्मरन््युपदिच्षन्ति त आषूपितेः । ` 

विगुणमयः पुमानिति भिदा यदबोध्ता 

 त्वथिन ततः परत्र स भवेदवबोधरसे । २५॥ 


णण 


माव यह है कि पीठे उत्पन्न हयोनेके कारण ओर देहादि उपाधिके ` 
 होनेसे व्यवधानके कारण ओर काच्क्रमसे मटिन अन्तःकरण होनेके 
कारण जीवको ज्ञानप्राप्तिका साधन प्राप्त नहीं है। प्रस्यमे यद्यपि जीव 
ओर आपमें रारीरादिके न होनेसे बहत अन्तर नदी रहता है तथापि 
| ज्ञानका साधन नदीं होनेसे आपका ज्ञान जीवको नदीं हयो सक्ता है। इस 
| कारण अकेठे आपके शरणागत होकर श्रव्रण-मननादि भक्ति ही सुकर 
 है॥२४॥ 
| [इससे भी ज्ञानकी प्रक्षि किनि है क्योकि इसमें अनेक मत हैँ] 
५ जो बदोषिक यह कहते हँ किं असतसे जगती उत्पतति इई दै, 
| ओर जो ( गौतममतावटम्बी नैयायिक) इक्कीस प्रकारके विमान दुःखोके 
 नाद्को ही मोक्ष मानते है, अथवा जो ( सांख्यादि ) जीवम मेद्‌ मानते हैँ | 


"-------- मध म) 


ग द 
5 ८ 


न ~ 


श्रधिरज।क्त पद्ानवाद्‌-- 





५ { ॥ ॥ . 1 


किन 


। |  सिथ्वातकतुककयेरितमहावादान्धकारान्तर- 
|  आम्बन्मन्द्मतेरमन्दमहिमंस्वज्जानवत्मास्मुटम्‌ । 
 श्रीमन्साधष वामन त्रिनयन श्रिङ्करं श्रीपते 
गोविन्देति मुदा वदन्मधुपते मुक्तः कदा स्वामहम्‌ ॥८२॥ 





न 
न 


1 


भिध्यातककि कारण अव्यन्त ककञ्च महाबादरूप अन्धकारे 
५ ८ ` श्रमण करनेवाठे मन्दबुद्धिवाढे पुरुषको आपका ज्ञानमाग दुगम है 








सक्त होगा ?॥ १२ ॥ ` 




























५४० `  भागवतस्तुतिखंग्रह  [ अ०९ 


सदिव मनस्य वषिभात्यसदामनुजात्‌ 
सदभिश्रशन्त्यरोषमिद मात्मतयात्मधिदः | 

न हि विङृतिं त्यजन्ति कनकं तदात्मतया 
स्वकृतमनुप्रविष्टमेद मात्मतंयावसितप्र्‌ ॥ २६॥ 


प 1 





(५ १५८५) 
(1 


तथा जौ ( मीमांसक ) कमकाण्डफट्को सत्य समञ्चत है वे समी 
आरोपित भ्रमसे ही उपदेशा करते है, तचद्िसे नदीं । आला- 
मजो तीनो गुणोके कारण्ेद मानाहै वह मेद आपे जज्ञानसे 
कल्पित है । इसस्थि वह भेद उस अज्ञानसे प्र आप ज्ञानघनं 
नहा हां सकता || २५ ॥ 


( जवर अतत्‌ वस्तु उत्पन नही होती है ओर पुरुप त्रिगुणमय 
नदी है तव यह प्राप्त होगा कि यह सत्र प्रपन्न ओर पुरूष मिन नदी 
है तो क्यों इनका भेद प्रतीत होता है: इस रङ्ाका असतोऽधिमनोऽ- 
सृजतः इत्यादि श्रुतियाँ समाधान करती है--] 

यहं त्रिगुणात्मक जगत्‌ सनोविटासमात्र है ओर मनष्यपूर्यन्त 
मिथ्या जगत्‌ आपरमं ( अधिष्ठानभूत आपकी स्तासे › हौ सत्य-सा 


प्रतीत हाता है| आस्मज्ञानी पुरुष मोक्ता ओर भोग्यख्प सम्पूण 


म्मम १५१ १५.०१५ 











1) (क 4 


श्रधरजीक्रत पदयानवाद- 


यत्सत्वतः त्दासातत जयद्‌तद् प्रत्तः 
सदानाप्सदत्यास्मन्ययवन्त मजा तम्‌ ॥४२॥ 


` यह जगत्‌ स्वतः असत्य होता हआ भी जिसकी सत्तासे सव्य-सा 
।  मासता हे, ज इस असत्‌ जगतूमं सत्यरूपसे जने जाते है, उन 
भगवान्‌क्ता हम मजन कर्‌ || १३ 


नति 


















५, 


श्र० १] वेदस्व॒ति 2 





त्व पारं ये चरन्त्यखिटषस्यनिक्तैतया 
त उत पदाक्रमन्त्याविगणस्य चिरा नि्छतः। 
पारव्रयसं पञ्ानेव गश विबुधानपि ता- 
 स्तरथि कृतमोहृदाः खलु पुनन्ति न ये विप्रखाः ॥२७॥ ` 


५१८०८५५० ० ~ ~न न ~~ 


जगत्‌करो अधिष्ठान खूप आस्माकी सत्तासे इसको सव्य मानते है| 
जैसे सुवर्णको पनेकी इच्छावरटे पुरुष सुवर्णे विकार कटक 
कुण्ड आदिमं सुवणंकीौ बुद्धि नहीं व्यागते हैं ओर उन सुवणेखूपसे 
द्यी (खीकार्‌ करते हैं) वेषे ही उपादानखूपसे खयं आत्माका किया 
इआ तथा उससे अनुप्रविष्ट इजा यह भोक्त्‌-मोग्यरूप जगत्‌ आत्मरूप ही 
है एेसा आत्मक्नानिर्योने निश्चय कियाहै | (भाव यहदहैक्रि जिस 
।  उपादानका जौ कायं होत है वह उसी खूपसे प्रतीत द्योता ` 
हे )-॥ २६ ॥ 1 ध 
|  ( चङ्गा---'सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म इत्यादि श्रुतिया भगवानकरे 
|  खषूपकरा प्रतिपादन करती है इससे मगवान्‌का ज्ञान अपरोक्ष होनेके 
| कारण सुखे प्राप्त हो सकता हैः तो सक्तिक्री क्या आवद्यकता? 
।  समाघान-)जो पुरुष आपको सम्पूर्ण प्राणिर्योका आश्रय-सान जानकर 





न = 7 










०५० 





श्रीधरजीकरत पचानवाद 


तपन्तं तापैः प्रपतन्त पर्वतादटन्त तीथाने परटन्त्‌ चागमान्‌ | 
"| 


यन्तु यागैर्विवदन्तु वादेहंरि तिना गव मुतिं तरान्ति ॥९६॥ | 


1 पाठ वरते रहे, यज्ञे पूजा करे, अनेक प्रकारके वाद-विवाद करं 
पि श्रीहरिकी ( भक्तिके ) विना म्युको नहीं तर सक्ते हं ॥१९॥ 


9. = १ 





प जह्छ; नेह नानास्ति किन्न । मृत्योः स गृत्युमामोति य इद 


|  पैररखते हं (अथात्‌ मरयुको जीतते है) | आपसे प्रेम रखनेवषे निश्वयही ` 


चाहे अथे अपनेको तावं, पवतसे गिर्‌, तीथंयात्रारं कर्‌, बवेदका ` 



























परे भागवतरस्तुतिसग्रह ` [अभ्९ 


त्वमकरणः खरडखिरुकारकशक्तिधर- 
स्तव बरिञुदरहन्ति समदन्त्यजयानिमिषाः | 
वषृथुजोऽखिलक्षितिपतेरिव  विश्वघजो 
विदधति यत्र ये स्वधिकृता भवतश्रक्षिताः | २८ ॥ 








1 


अपनेको आर्‌ अन्य जनोको मी) पवित्र करते है । जो भक्तिहीन है वे 
पवित्र नहीं कर सकते, ( क्योकि) विदान्‌ ह्योनेपर भी उन भक्ति्टीनोको | 
वेद्वाणीरूप रस्सीसे आप पञ्चजके समान बौँधदेतेहै। = 
भाव यह ह कि यचपि ये श्रुति ्रह्को अपरोक्च ्ञानद्प प्रति- 
पादन करती हँ तथापि जीवका चित्त असम्भावना जौर विपरीत मावनाते 
ट्नि हयो गयाहै। इस कारण वह ज्ञान परोक्ष ही होता है । रसा ज्ञान ८" 
अप्त संसारश्रमका निवत्तक नहीं हो सकता । जव भक्तिसे चित्तका 
¢. विक्षेप दूर हो जाता है ओर उसके प्रसादसे अपरोक्ष ज्ञान ब्रात ` 
| हो जाताहै तो मोक्ष हाथमे ह्वी है| तथा श्रति-- 
यमेवेष वृते तेन लभ्यः; चस्य देवे परा क्तिः देहान्ते देवः 1 
एतान वदाय ॥ ९७ 





ङेः 


( शङ्का--यदिं सम्पूण सचगुणयुक्त होनेसे मगवानुकी सेवा 
करनी चाहिये दसा कहते हो तो उनमें कतृत-मोक्ततका सम्बन्ध 
आ जव्ेगा तव किर जीव ओर श्रमे क्या मेद्‌ रहेगा ओर सैन्य 
सेवकमाव कंपे बनेगा? समाघ्ान-) "अपाणिपादो जवनः इत्यादि श्रि 
प्रतिपादन करती हैं कि भगवान्‌ ही सेवन करनेयोग्य हें । ५ 


पा ५१ १५) 





तोत मा ११२१ 


`  शरषिरजीक्ृत पचानुवाद--- ` 9 
आरनन्दरियाऽपिं यां देवः सवकारक्यकतिषक्‌ । 
` सवज्नः सका च सर्कतेव्यं नमामि 

















=-= = 3 छ 


र 











अनश]. दस्तुवि ` क अ 


 सिस्चरजातयः स्युरजयोत्थनिमित्तयुजो | 
विहर उदीक्षया यदि परख वियुक्त ततः 
न हि परमस्य किदपरो न परथ मवे 
दियत इवापदसख तव शूल्यत॒खं दधतः ॥२९॥ 


ज ५४५४ 








त नम न 


आप चक्षुरादिसे रहित दी सम्पूर्णं जीवोके इन्दियवग॑की रक्तियो- 


के प्रवर्तक है; क्योकि आप तिना इन्द्ियोकी सहायतके द्वी खतः- ` 
सिद्ध ज्ञानवान्‌ हं । अविचासे युक्त ब्रह्मादि ओर पल्कन मारनेवाठे ` 
इन्द्रादि देवता भी आपकी पूजा करते दै ओर मनुष्योके द्रवाय दिये. 


इए हन्यकन्यादिको आपको अपिंत करके खयं भौ ग्रहणक्रतेदहै। 
जसे कटे राजाटोग अपनी प्रजाकी दी हह मटको चक्रवत्तीं राजाको ८ 
देते है ओरं आप मी उसका उपमोग कते हैँ । ( शङ्का-किंसप्रकार 


म॑ट देते हैँ £ समाधान-) जिस कार्यकरे जो व्रह्मा आदि अधिकारी हवे 
आपके उरे तत्तत्कायको करते है । माव यह दहै कि आपकी आज्ञा. 
पाट्ना ही बहि देना है । जेसे श्रति-"मीषास्माद्रातः पवतेः | २८॥ 


( यहांतक तो यह प्रतिपादन किया कि जीव इन्दरियोके प्रवत्तक इरका 


मेनन करते है क्योकि वे इन्दियोके परतन्त्र है । अव यथाग्नेः क्षुद्रा 
विस्फुलिङ्गाः! इत्यादि श्रुतियोसे यह कहते हँ कि जीव ईरहीसे उत्पन्न ` 


नेसे परतन्त्र है इस कारण मी सजन करना चाहिये |) 


` | हे नित्यमुक्त! जिस समय मायासे दूरवर्ती अर्थात्‌ अतम रहने- 


म नानाता न 






श्रीधरजीक्रेत पचानुबाद-- 


क | 


 तर्दक्षणव्क्षोसमायाबोधितकर्ीगि ध 

जातान्‌ संसरतः विवान्‌ व्रहरे पहिनः पितिः ॥85॥ 
हे चहरे {ह पित पके देखने (ङक्षण) मात्रसे क्षोभित इई 

मामह्वारा केम फलानुख होकर जो उत्पनन हीते हँ ओर्‌ जन्म-मरणरूप ८ 





















५४४ भागवतस्तुतिसंग्रह ` अ० ९ 


€. 


अपरिमिता श्रुवास्तलभतो यदि सर्गगता- ॥ 
छ 5. सिं न शाखतेति नियमो धुव नेतरथा । 
स अजनि चथन्मयं तद विमुच्य नियन्त भवेत्‌ 
सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया ॥३०॥ 


न 





0 पिता 01) 


वारे आपका केवट दक्षणमात्रसे मायाके साय विहार होता है उस समय 

पके देखनेमात्रसे ही प्रकट हुए निभित्तसे यानी विचित्र वर्म अथवा सुक्ष्म 
रररसं युक्तं स्थावर्‌-जगम प्राणी उत्पन्न होते है । (भाव यह है किं कर्म 
की विचित्रतासे सृष्टम विचित्रता ह्येती है, आपे वैबम्य नहीं है, क्योकि) 
आकऋराकं समान मन-वाणीके अगोचर श्य॑कौ मोँति प्रतीत होनेवारे ` 
परम कारुणिक आपका कोई अपना अथवा पराया नद्ध ( जिससे 
विप्रम सृष्टि द्ये) | ॥२९॥ 








ईश्वरे अंरा जीवोंका अविबासे बन्धन कहा गया ह दसपरराकाहोती 
हे कियदि अविया एक ही है तो एक जीवकी सुकति होनेसे सवकी सक्ति 
हा जावेगी । यदि अक्रियानाना है ओर जीव एक है तो एक अंशकी ` 
अव्िादूरहो भी जवे तव मी वाकी अमे अव्या रह जायगी, इस 


ताता ०७१०५५१ 





भा ५०५५१ 


श्रीधरजीकृत पयानुवाद-- 


जन्तरवन्ता सर्वलोकस्य यातः शरुत्या युक्त्या सैवमेवावतेय {८ / 
चः सर्वननः सवशयक्तेनरिहिः अ्रमिन्तं ते चेतसैवावटम्बे ॥०७॥ 












( क 


है निगह्य | 
















०९] , ` ववति ~ ५४ 


कारण मोक्ष नहीं हयेगा । नैयायिकोने इसी कारणसे यह मानाहै कि जीव 
नाना, सवगत ओर नित्य है, क्योकि यदि जीवात्मा अव्यन्त सूक हो. 
तो देहव्यापी चैतन्य नहीं बनेगा | यदि यह माने किं जितना देहका 1 
परिमाण है उतना ही जीवा्माका परिमाणतो उसके परिणामी ओर ` 
अनित्य होनेके कारण कृतनाङा अक्ृताम्यागम दोष अविगा । क्योकि ` 
 पुण्य-पापके कतासे अन्य भोक्तके होनेसे कृतका नाश्च तथा अकृतफट-. ` 1 
का प्रसंग आ जायगा, अतः व्यापक आसमाहै इस न्यायमतको अन्तर्यामी 
 ब्रा्मणश्रुतिं सहन नहीं करती, इसीका अवर प्रतिपादन करते है । 





1 ( ` हे ष्ठुव { यदि जौव नाना (अर्थात्‌ असंघ्यात ) नित्य ओर भ्यापक ` 
| दयँ तो आपके समानख्य होनेसे "वे किसीके शास्य है' सा सम्मव नही 
| है इसच्यि आपके द्वारा उनपर नियन्त्रण नयं सिद्ध होता । यदि वे 
| असंख्यात, नित्य ओर्‌ व्यापक नदीं समञ्चे जायं तो उपयुक्त दोष नदीं 
ˆ  अवेगा अथात्‌ आपसे उनका नियमन घट सकता है भ्योकिं उपाधिके 
|  त्रिकारसे जोव उन्न हआ है, (नहीं तो जीव-ईश्वर एक है ) जवतक 
अवियाके विकार रहते हैँ तवतक कौ नियमन करनेवादा रहता ही है । 










म्र ०-वह कौन-सा। नियामक है 
 सरमा०-जो सवत्र सममावसे अनुस्यूत है । 








अण०-तो स्पष्टरूपसे उसका वर्णन करना चाहिये । 


ध लमा ०-बुद्धिका विषयन होनेसे नो कहे किय जान॑ताद्रउसने 
उसको नीं जाना है ओर जो कहे किम नदीं जानता, वहनानताहै। 
` इसके अतिरिक्त उसको ्ञातः माननेमे दोर्ष॑का श्रवण होता है ॥ ३० 


००१०५ 













नूुनत्व वेत्थ बरह्मणो रूपं यदस्य त्व. 


















भुव  भागवतस्त॒तिखंत्रह ` [ अ०९ 








न बत उद्धवः प्रृतिषूरषयोरजयोः ` 

४41 रुभययुना मवन्त्युभतो जलबुद्बुदवत्‌ | 

 त्वयित डमे ततो विबिधनामगुणेः पसे 
सरिति इवाणेषे मधुनि रिल्युरशेषरसाः ।२१॥ 








1 


= म 


(यदि यह माना जाप कि परमात्मासे जीव उत्पन्न होता है इत 
कारण एक नियन्ता ओर दूसरा नियम्य, तो जीव विनाक्षी जर ` 
अनित्य हो नायगा | जतः कृतना अकृताभ्यागम दोषका प्रसंग होगा, ` 
` ओर मोक्षका अर्थं जीवक्रे खरूपका नाद ह्यना होगाजो युक्त नहीहै 
क्योकि वेदोमं जीवको खप्रकाश आनन्दरूप कहा है ओर उससे अविचः- 
के अनर्थका हटनेका नाम मोक्ष माना है । इस विरोधका समाधान य 
है कि उपाधिक्ने जन्मसे जोवका जन्म है खतन्त्र जन्म नहीं होता ह | 
फिर यह संशय होता है कि क्या जोवरूपसे प्रकृतिकी उत्पत्ति होती ह 
या पुरुषकीौ या दोनोकी £ पटे पक्षम जी्ोंको जडता प्राप्त होगौ | 


कात ७०१- १५११८१५० 


































न 








श्रीपरजीकृत | पयानुवाद-- 






` चसििन्ुवदविटयमपि यद्धि निशं ठयादौ 






0 जीवोपेतं गु्कर्णया केवलात्मादबोधे 





 अलन्तानतं त्ति सहसा सिनयुवासिन्पुमध्ये 












भ्रण]  वेदस्तुति | ५४३ 
दूसरे पक्षमे पुरुषको विकारि प्राप होगा । इसी कारण तीसरा पक्षभी ` 


नहं बनेगा । अतः श्रतिसे यह प्रतिपादन करते हैकि प्रकृति ओर 
पुरुषमेसे किंसीकी भी जीवरूपसे उत्पत्ति नदीं होती है । ) 


अजमेका' श्रुतिमे पुरूष ओर प्रकृतिका जन्मरहित वर्णन होनेसे ` 
 उनमंसे किसीकी भी जीव्रह्पसे उत्पत्ति नही हौ सकती | उन दोनोके 
योगसे जसे बुदूबुदके समान प्राणियोकी उत्पत्ति होती है। 
यै जीव अनेक प्रकारके नाम जर गुणोके साथ यानी विविध ` | 
 कार्योपाधियोके सहित अप उपाधिरहित परमेश्चसें टीन होजतिहै। 
जिस प्रकार शहद नाना प्रकारके पुष्पके रस व्शिषल्पसे ` 


 प्हचाननेमे नहीं आति विन्त वे सव्र एकरूप हो जते है इसी प्रकार ` 
सुधुपि ओर प्रख्यके समय ब्रह्मम छीन हआ जीव व्िरोषरूपसे नहीं 


` जानतादहै किम मनुष्य द्रु किन्तु कारणश्षरीर रहनेके कारण सामान्य 
ष्पे वर्तमान रहताह्ीहै। 


` व्यागकर एकीमावसे ब्रहमे ठीन हयो जाता है ॥ ३१॥ 






(दुस्तरा उदाहरण देते हैँ ) जते नदिया अपने नाम-र्पको व्याग- 


कर एकीमायसे समुद्रम ठीन हो जाती है उसी प्रकार जीव उपाधिका ` 








| ॥ ॥ ॑ „ अजामेकां लोहितशुष्क््णां बहम प्रजां जनयन्तीं सरूपाम्‌ । 
अजो द्येको जुषमाणोऽठशेते जदाव्येनां युक्तमोगामजोऽन्यः ॥ 





२. यथा सोम्य मधु मधुकृतो निसिष्टन्ति नानात्ययानां वृक्षाणां रसान्समवह्यरमेकतां ` 


| | (७ संगमयन्ति ते यथा तत्र न विवेकं लभन्ते असुष्याहं वृक्ठस्य रसोऽसम्ययुष्याहं वृक्षस्य ` | 
रसोऽसीत्येभेव खल सौम्येमाः सर्वाः ्रनाः सति सम्प न विदुः सति सम्पयामह इति ॥ = ` 





छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्रात्नाम- 



















। ५५८८ र । भागवतस्तुतिसंगह 6 ॑ अ०्श 
नृषु तव मायया भ्रमममीप्ववगत्य भं 
त्वाय सुधियाञमवे दधति भवेम॑नुप्रमवम्‌ । 


कथमनुवर्ततां भवभयं तव॒ यद्भङ्कटिः 
सृजति अहुखिणेभिरभवच्छरणेषु मयम्‌ ॥३२॥ 


[1 





त भ 


( इस प्रकार प्रवाहरूपसे ईश्वरसे जीव उत्प होते है, उसीके वज 
होकर कम करते हे ओर फिर उसीमे छीन होते दहै, इस प्रकार संसार- 
चक्रम जीतवका परिभ्रमण बतलाया गया, अव्र प्परीत्य मतानि! इत्यादि श्रतियों 
संसारसे दर होनेके निमित्त भगवान्‌की अनुवृत्तिका प्रतिपादन करती है। ) 











विवेकी पुरुष इन जीवो अपकी मायासे बार्‌-बार होनेवाटे 
जन्म-मरणूप स्रमणको जानकर संसारको निषत्त करनेवटे आपे 
अत्यन्त भक्ति करते हैँ । क्योकि जो आपके शरणागत नहीं है उनको 
आपका भकुटीरूप शीतः, उष्ण ओर वक्रां इन तीन नेमियोंसे युक्त 
काठचक्र जन्म-मरण आदि भयको उत्पन्न करता है। इस कारण 
आपकी शरण जाकर आपको भजनेवारे पुर्षोको संसारा भय 
वषा 1२१ ॥.. 1. 


भ ५५०४११४१ 















1 स 





श्रीधरजीक्रत पचाजुवाद-- 









स्र चक्रककेर्विदीणैमुदीर्णनानासवतापततम्‌ । = `. 








(अ ~ ५ चैदरतुति : क 3 


क्न 


विजितहूषीफवायुभिरदान्तमनस्तुरगं 

य॒ इह यतन्ति यन्तुमतिरोटरुपायखिदः । 
 उथसनश्चतान्विताः समवहाय गुरोश्चरणं 

वणिज इवाज सन्त्यकृतकर्णधरा जलधौ ॥२३। 


श | एसी भगवद्धक्ति समक] चराम सरमेसे हतां है आर मनक ^ 
वश्च करना गुुकी छपा होता है इती कारणसे श्रुतिर्याँ गुरुचरणमे 
ग्रा्चिका प्रतिपादन करती है| | 


हे अज ! गुरुके चरणको व्यागकरर जिन्होने अपने इन्दिय 

ओर प्राणोको वशम कर लिया दैवे मी वक्मे नहीं होनेवठे अति 

| चच्चर ओर मनरूपी धोडेकौ वशम करनेका यतत करते है! 

= वे उन उपायोसे दुःख परते है ओर इस संसार-सम॒व्मेद्दीप्डेहृर९ | 

सैकडों दुःखोत्े व्याद्कुठ रहते है । जैत विना मछाहयके नाव्या 

५... जहाजपे व्यापार करनेवटठे व्यापारी नदी समुद्र आदिमं दःखं 
पाते हे । | 


५५१५ 





~~~ 


श्रीघरजीकरत पयानुवाद-- 


चदा परानन्द गुरो मव्त्दे षद्‌ मनो मे भयर्वेहमत्‌ | 
तदा निरस्तालिटत्तापनत्रमः श्रेय सौ स्यं मवतः पाततः ॥२५॥ 





व 1 हे भगवन्‌ ! हे परमानन्द गुरो ! जव मेरा मन आपकी कृपाते ` ( 
आपके चरणमे ल्ग जायगा तवर स्पूणं साघनके दुःखीति रहित ` 
 ह्योकर्‌ मै परम आनन्दका अनुभव कर्णा || २०॥ 1 























449. त  भागवतस्तुतिसं ग्रह अ०र९ 
`  “ खजनमुतात्मदारधनधामधरासरयै- ` ~ | 
( स्त्वयि सति ङि सृणां श्रयत आत्मनि सर्वरसे । 
इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरतां 

सुखयति को न्विह खविहते खनिरस्तमगे ।॥ ३४॥ 





ना 


„ भाव यहे कि गुरुके बताये इए मार्भके अनुसार चटनेसे मन 
वदाम हा जातादहै।॥ ३३ ॥ 





[| 


अव यह प्रतिपादन करते है कि, प्प्रीक्ष्य सेकान्‌” इत्यादि ` 
श्रुतिं विधान करती है विः आत्मज्ञान ओर मक्तिका वैराग्य अङ्ग है। 


आपको सेवा करनेवाटे पुरुषको सकट रसों ८ सुखो ) के स्थानमत 





॥) 


आप्‌ परमात्माके प्राप्त होनेप्र खजन, पुत्र, देह, खरी, धन, गृह, भूमि 

ओर रथ आदि अन्य सुखोके साधनेति क्या दाम है ? परमार्थ सुखको न 

जाननेके कारण केवट लीके साथ मैधुनजन्य सुखमे ही छे इर मनष्योको 

स्वयं नारावान्‌ ओर सारहीन इस संसारम कौन पदार्थं वास्तवमे खुली ` 
बना सकता हं १ ( अथात्‌ कोई भी नदीं ) माव यह है वि; भगवद्भजन 
दीं उवित है ।॥२४।।. `: ` 


नि 




















11 १५५५ १५११५ ८ ॥ 





 श्रीधरजीकृत पाव 






1 | साक्षालरमानन्दात्तद्नः १८ 0 ८ 
आत्मैव श्िमतः शत्वं तुच्छदारहुतादीभेः ॥२९॥ ` 








(क 


| भ्र १ | ऋ: दस्तुत ध ४ ५५५९ 

यवि पूर्पुण्यतीथसदनान्युषयो बिमदा- ` : 
 स्तउतमवत्यदम्बुनहदोऽमिदङ्गिजलाः । 

दधति सकृन्मनस्त्वयि य आत्मनि नित्यसुखे १ 

न पनरूपासते परुषसारहरावसथान्‌ ॥३५॥ 


जा 
न ~ ~ -- ~ , ~ ~+ न 


द, इस प्रकार गुरुके उपदेशसे तच्का साक्षात्कार करके ओैर 

£  स्ारासारके विवेकसे सव वस्तुओंसे वैराग्य करके ओर उसीको सत्संग 

। ओर युक्तियोसे निश्चय करनेके व्यि सुनि वीर्थाटन करते है, ही अर्थं ` 
श्रोतव्यो मन्तव्यः" इत्यादि श्र तियोसे प्रतिपादित होता है । 1 
| जो ऋषि निरहङ्कार ओर आपके चरणकमट्को हृदयम धारण ` 

करनेवटे हे, वे यथपि अपने चरणोदकसे ८ दृसरोके) पापका नाश | 

|  करनेकी शक्ति रखते ह तो भी स्व्यं इख प््वीके बहुत-से 

पुण्यती्ं ओर कषेत्रौका सेवन करते है, क्योकि वहम सत्संग प्राप्त होते 

है| जो नित्यं सुखखद्य आप परमाप्मामें एक बार भी मनको खगा 

चते वे पुरुषोके विक, धैय, शान्ति आदिका नाड करनेवाठे 

` मृहोका कभी सेवन नहीं करते ॥ ३५५] ४ 


४ ता ००५१५ 


1 











४: श्रीधरजीकत पायुबद-- | 

| मु्रवक्त तदङ्गतक्गमनिश्ं त्वामेव सञ्चिन्तयन्‌ | 
> घन्तः सन्ति यतौ यतो गतमदास्तानाश्रमानावसन्‌ | 
1 नित्वं तन्मुखपङ्कजाद्वियाठिततवुग्ययाधायृत- 
[1  सरोतःत्वसम्पुतो नरहरे स्यामहं देहमत्‌ ॥ २९॥ ॥ ५ 





1 उन लौ-पत्रादिके अङ्गोके सङ्गको त्यागकर दिन-रातजाप- 
 हीका चिन्तन करता हआ, जर्ह-जहौँ अहङ्काररहितं यतिह वही ` 
५ रहता इआ ओर नित्य उनके सुखारविन्दसे निकटी इई आपके पुण्य- _ 











षर्‌  भगवतस्वुतिसंश्रह ` (अम 
सत॒ इदयुत्थितं सदिति चेलु तकहतं 
व्यभिचरतिक् च क्र च सषा न तथोभययुक्‌ । 
व्यवहृतये विकस्य इषितोऽन्धपरस्परया 
भ्रमयति भारतौ त ॒उशृव्त्तिभिरुक्थनडान्‌ ३६ 


न 





1 








४ 


कोद तो वेदको कमकाण्डपरक बताते है जसे आचार्य जैमिनि ओर 
कोई इसके प्रव्युत्तरमे "एकमेवाद्वितीयं ब्रहम! 'व्रिज्ञानमानन्दं त्रह् अचक्षु- 

` रश्ोत्रम्‌ ! इत्यादि श्रुतियोंका प्रमाण देते हर्‌ कते हैः कि अद्वितीय परमानन्द 
ख्प ब्रह्म कर्माका अग नहह सकतादै। पिर पूर्वपक्ष उठताहैकि 
ज्ञानको उत्ति संस्कारते होती है अथात्‌ पठे संस्कारहोतेहै पिर ज्ञान 
उत्पन्न होता ह । पछि यह मो कह आप्र है कि मनन करनेकेच्ि 
थाटन करना चाहवे | अतः यह मानना पडेगा क्रि उपनिषद्‌ ज्ञानको ` 
क्रियाजन्य प्रतिपादित करते हैं । किन्तु यह वात तव वनं स॒कतो है 
यदि द्वेत सत्य हो, एेसा सम्भव नहीं है | यही वात इस शोके प्रश्च 
ओर उत्तरके रूपसे अद्रेत तच््रके निश्चय करनेकी युक्ति देकर बतलायी है | 


राङ्का--यह जगत्‌ स्य है क्योकि सत्‌ ( द्र ) से उत्पन्न हआ 






















श्रोघरजीकरत पयानुवाद-- 
उद्वत मतः चताऽपि मृवनं सन्नेव सर्पः घज: 
कृक्त्कायसपरषह कृटकनक वेद्‌)ऽपि नेवं पररः | 
` जद तत्र सखर तु परमानन्दं षदं तन्मरदा ` ८, 
वन्दे सुन्दरसिन्दिरानुतहरे मा मुच्च मामानतय्‌ ॥२२॥ ध 
यह सुवन सद्रूप आपसे उत्पन्न इभा है विन्त॒ सरूप रज्छते 
५ टे सोनेसे 





























| ्र० ९ | | ¦ | चद्रस्तुत र | वि ९१९्दद | 
है। यह देखा जाताहैक्रि सोनेसे वने हए कटक-वुण्डलदि सुवर्ण ` 
ही होते हं । ५ ० | . | ध (0 
समाघान-यदि रसा कहो तो इसका विचारसे खण्डन होता है 


 पूर्वपक्षीनि जो यह कारण वताया है करि जिसे जो उत्पनहोताहैव्छ | 
उस कारणत अभिन्न होता है इससे अमेद नहीं सिद्र होता क्योकि 


उपादानसे कायं भिन्न भी दहोता है । 


सपर पूर्वपक्षी कहता है कि मै जयेद सिद्ध करना नहौ चाहता 


` द्वकिन्तु भेदका प्रतिषेध करतां जसे कनक आर्‌ बुण्डल्के मेदका 
निषेध किया था) अथात्‌ यह कहा था क्रि जेषे सुत्रणघे नेद ` 


।  इष्डठ ुवर्णसे मिन नहीं होते हैँ । इसके उत्तरम यह क्हतेहँकि 


`  कह-कदीं इस उक्तम व्यथिचार है । जैसे पिताषे उत्पन्न पुत्र ओर 
`  लालेषे घटका तोडना, परस्पर एक दृसरेसे भिन्न है । इसपर पूवेपक्षी 
कहता है कि इन उदाहरणोषे यहतो सिद्ध दहोतादहैकि निमित्तकारण. 
| ओर कार्यम मेद होताहैन कि उपादानकारण ओर कार्यम | जैवे 
उपादानकारण सुवर्ण ओर कार्यं कथ्क-कुण्डलादिमे मेद नदीं है । 


कटकं उपादानकारणके अश्रित रहनेवास काय मी न्रूडा 


(1 ४ | ठहूरता है-जे पे रज्ञुर्म सप | सहा सवणा कुण्डलादिक समन र । ४ ¦ | | र 
` सपं स्तव्य नदीं हो सकता । अथात्‌ रन्छुमं सप्रका बाध होजाताह;ः 
ज्रिन्तु कुण्डले सुवणकरा बाघ नहो ह्येता । इस कारण सपकामान ` 


 दहयोनामिध्यादहै। फिर पूर्वपक्ष होतादहै करि रञ्जु-सर्पके रमम केव 


सजल दी उपादानकारण नहींहै किन्तु रज्छुका जज्ञानमीकारणदहैः 


। अतः रज्जुमं सपका दीखना मिथ्या बन सकता है, इसका उत्तर यह है 


` यह न्याय इस दैतख्प प्रपञ्चे मी खगू है क्योकि वह सत्‌ ब्रह्मजौर्‌ 





।  अविद्याखूप उपादानोते दीवता है इस कारण वह रज्छुमे दौखनेवठे ` 























५५४  भागवतस्वुतिसंग्रह [अनर 


कार्यं घट सत्य है ओर छक्तिकामे जो चांदी भासती है बह सव्य नही 
है क्योकि उसपे व्यवहार नदीं चख्ता । 


इसका उत्तर यह है कि व्यवहारमात्रसे वस्तुक सत्यता नहीं सिद्ध 
ती है, खोटे रूपयेसे मी कंमी व्यवहार चट्ता देखा जाता है | वेदान्त 
स बातको मानता है कि दरैतप्रपञ्चसे व्यवहार चल्ता है ¡ फिर पूवे- 
पक्ष उठताहकिमभ्नम तव होता है जव सत्य वस्तुक दूसरे स्थानपर 
आरप हः यथा सपं कभी सत्य देखा है तवर रण्जुमे उसका आसेप बन 
सकता ६ । इसी प्रकार द्वैत मी यदि कीं स्यदेखादहोतबतो 
उतक्रा जराप ब्रह्मपर बन सकता है । खपुष्प अयन्त असत्‌ है, उसका 
आरोप नहीं बन सक्ता है, इस कारण दैतको सव्य मानन 
तमी उसका आरोप बन सकता है | 


इतका उत्तर यह है कि ेसे भ्रमके निमित्त पूर प्रतीतिकी अपेक्षा 

रहती है न कि वस्तुक सत्यताकी । जैसे किसी अन्धेने दृस्ते अन्धे 

कह दिया कि अजुक दृक्षके नीचे मूत है । ओर उसने तीसरसे कहा 

` ओर उसने चयस । इसी प्रकार भूतकी प्रसिद्धि ह्यो जाती है | वह भूत ` 

बावे है नहं विन्त॒ उसकी प्रतीति होती ह । दसी प्रकार यपि 
 द्तकी प्रतौति होती है तथापि वह स्य नहीं है| व्यवहार केव 

` अन्धपरम्परासे मिथ्या वस्तुसे भी चर रहा है अतः केवर अर्मननिया 1 

सिद्ध होनेके कारण प्रपञ्चको सत्व नहं मानना चाहिये । पूर्वपक्षी ` 

कहता हे कि जवश्रुतिमे कर्मफट अक्षय ( नित्य ) वतलया हैतो वह 

मिथ्या कैसे होगा £ इस कारण दैत सत्य है 








पड़ेगा 

























५ इसका उत्तर यह है ( हे भगवन्‌ । ) आपकी वेदवाणी गौणी आर | 
कषणा आदि दृत्तियके द्वारा सकाम कर्मके मोहसे ग्रस इए पुरुषोको 1 
































1 मन्थ] = केहि = पम 
न यदिदमग्र आस न मविष्यदतो निधना- 


दनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मुषकरसे | 
अत उपमीयते द्रविणजातिपिकस्यपथे- 


्वितथमनोविलासग्तमित्यवयन्त्यवुधाः ॥२३७॥ 


नि म ~ 
त (जर १ - 


भी अनित्य ही है| अन्यथा अन्य श्रुति्योसि विरोध अवेगा।पेसेद्ी 
(तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः! इत्यादि श्रुति संसारकी उवत्ति- ` 
परक नहीं किन्तु अन्यपरक है अर्थात्‌ जिसको दष्ट संस्तारकी उत्पतिपर 
है उसके ल्ि सृष्टिकी उपपत्तिके व्याजसे ब्रहम प्रतिपादित है॥३६॥ 
| यह प्रतिपादन हो गया कि प्रपञ्चक सव्यतामें को प्रमाण नहींहै | 
किन्तु उसकी अस्यता खष्िव्रल्यनिरूपिणी श्रिया ओर अचुमान = ` 
प्रमाण ह| जिस कारण यह जगत्‌ सष्टिसे पहले नदीं था ओर प्रल्यके 
पीछे नहीं रहेगा । मध्यमे भी केव एकरस, आपे मिथ्यारूप मासताहै 
यहं निश्चित है, इस कारण श्रतिने इसको मृत्तिका, घुवर्णं ओर्‌ सेह 
आदि पदाथेकि विकार धट, कुण्डल ओर कुदाटादिके मेदोके समान ` 
निरूपित किया है। अर्थात्‌ जैसे उदाहरणम कार्थं केव नाममात्र है 
सत्यतो मृत्तिकोदि है, रेसे ही दान्ते वायु, आकाश्चादिक नाममात्र 
| है सव्य केवढ ब्रह्म है। जब प्रपच्वकी स्यतामे प्रमाण नहीं 


[1 ता 


~~ ~ & = ~ क 4 
न न न ष 
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श्रीघर्जीक्ृत पवानुवाद-- ध 1 
मुङुटकुण्डलकङ्कगकिङ्किणीपारिणतं कनके परमार्थतः | 
महद हङ्कातिसपमुसं तथा नरहरे न परं परमार्थतः ॥२४॥ ` 
2 हे नरहरे । जिस प्रकार परिणामक प्राप्त इर मुकुट, कुण्डल | (1 
| ` कङ्कण ओर किङ्किणी आदि वास्तवम सुवणं दहै, इसी प्रकार बहङ्कार- 
५ ध प्रमुख यह प्रपच्च वासतवमे परमार्थं ब्रह्मखरूप आपसे प्रथक्‌ नहीं है।२४॥ 

























५५६  भआागवतस्तुतिखग्रह | [अर 


स यदजथा त्वजामनुशयीत गुणांश जुषय 

भजत सरूपता तदच ग्त्युमपतमगः | 
त्युत जहामि तामहिखि त्वचमात्तभगो 
महसि महौ यसेऽष्टगुणितेऽपरिमेयमगः ३८ 





ध नः घ अ कि 


है ओर उस्तके असव्य होनेमे प्रवल प्रमाण वर्तमान है तो यह बिवादका 

विषय ८ प्रपञ्च ) मनकी कल्पनामात्र है ओर जो इसको सत्य समञ्ते है 
वे अन्न हें | यहां श्रीधर खामीजनी अनुमान इस प्रकार तटति है, यह प्रपञ्च 
सत्य नही है क्योंकि अद्धि-अन्तमं नदीं रहनेवाट, विकारी ओर दद्य- 
 मात्रहौ जेषे ञ्युक्तिमं रजत अथवा (व्वरतिरेकी दृष्टान्त ) जैषे आदि-अन्तमे 
 रहनेवालया आत्मा | २७ । 1 


राङ्का--यदि प्रपञ्च वास्तवं नहीं है तो रेमे मिथ्यामूत प्रपञ्च 





11 


के साथ चंतन्यका ठेदामात्र भी सम्बन्ध नहीं बनता । पिर जीवने क्या 
अपराध विया है जिससे वह संसारके पाता है ओर ईश्वर किस बड़ 
पुण्यसे नित्यमुक्त माना जाता ह? एेसी अवस्थामें कर्मकाण्डका भी 
विषय कपा रह जाता है) इन शङ्काओंका समाधान द्धा. सुपर्णा! श्रतिसे ` 
ओर (अजमेकां' श्रुति करते हैँ । क्योकि यह जीव मायासे अविघायुक्त 


[11 








तात १ ११०१५०५.५५ ५५, 


। श्रीधरजीकृत प्ानुबाद-- (1 
तरत्य्न्ता तव॒ कीक्षणाङ्गणगता काठस्रमाकवादेमि- ` 







 माव्ान्छचरयस्तसोगृणमयानुन्मीट्यन्ता वहून्‌ । 
मामाक्रम्य प्रदा चिरस्यतिमरं सम्मदयन्त्यातुरं 






[४५ 


माया त शरण गत्ाअस्म नृहर्‌ त्वासकवर ता वारय ॥ 














ताया को १५००.६०५५९०५ ५८७८४ ; 


7 सखाया समानं वृक्षं परिषखजते। = ` 









प्र०१] वेस्वुति ` ५५७. 


यादे न सयुद्धरान्त यतया हृद कामज ~ 
दुरधिगमोऽसतां हद्‌ गताऽस्म्रतकण्टसमाणः | 

असु्रपयागनघ्ुमयतोऽप्यसुख भगवन्न 
नपगतान्तकादनाधरूढपदाद्धवतः  ॥२९॥। 


(० मित, स, ~-----~ क म 4 


ता हे इसल्यि देहं एवं इन्दियादिकंका सेवन करता इभ अर्थात्‌ ` 
० उनको दही अपना खरूप मानता इआ आनन्दादि गुणोके तिरोहित. 





 कतादहै) | किन्तु जैसे सपं अपनी कचु्कीको व्याग देता दहै, उसका. 


 होनेके कारण संस्ारको प्राप्त होता है ( इसीटिये कमकाण्डकी आवद्य- ` 


अभिमान नदीं करता रेसे दी आप मायाका व्याग क्रतेहैओरउसके 


तथा अणिमादि आलें सिद्वियोसे सुसम्पन्न होनेके कारण आप पूजित 

दोनों श्रुतियोका भाव यह है वि जीव आपकी मायासते अविबयायुक्त है अतः ` 
 देहादिको अपना स्वरूप समक्चकर उसीके धमेकिो अर्थात्‌ संसास्को बारम्बार 
। ग्राप्त होता है । इसीष्ि उसके ट्ियि कमकाण्डका विधान है ॥३८॥ 
















1 धरजीकरत पदानुबाद-- 
दम्मन्यासामिषेण व्ितजनं मोगेकचिन्तातरं 






आज्चाटाद्खनसनज्ञमन्ञजयवत्ासस्साचनास्न्यद्‌ 


ध हे दीनानाथ { हे दयानिधान ! हे परमानन्द ! हे प्रभो ! पाखण्ड- 
के वेषे सव्र खोगोके ठगनेवाटे, केवल भमोगकी चिन्तामें आतुर, रात 





॥ 
मग्न, नाना प्रकारके क्मोको करनेके व्रिचारसे आङ्घुट, 





|  अभिमानसे रहित हें । क्योकि नित्यसिद्ध ज्ञान ओर अनन्त एेद्व्यादियुक्त ( 1 


यह प्रतिपादित कर दिया है किजो इत प्रकार कहे द़ृएु साधनो- 


 सम्भृह्यन्तमहर्नियं विरकितोचोगङ्कमराकुटम्‌ । = ` 9 


द्निानायथ द्याचघान परमानन्द प्रभा पाहू माम्‌ ॥२६॥ ` (1 





















४! 


५५८ भागवतस्तुतिकंग्रह (अर 


त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थशुभाश्यभयो- 
यणाचयुगान्वयास्तहि दूहभृतां च गिरः । 

अयुुगमन्बह  सगुणगीतरस्परया ` । 

वणभरता यतस्त्वमपवगंगतिर्मनुजेः ॥४०॥ 


व त 








प ~ १ 








से भगवान्को भजते हैँ वे गृ्युकतो तर्‌ जते हँ ओर जो बाहरके सङ्गको 
त्याग देते हँ किन्तु मनमें विषर्योक्री कामना करते हवे नतो भगवानूको 
प्राप्त करते ह ओर न इस संसारे सुखको भोगते है । 


ह भगवन्‌ * जा यति मन, इन्िय ओर प्राणोको वामे रखनेपर भी 
अपने हृदयसित कामकी वास्नाओंको नहीं छोडते है, ष्ट अन्तः- 
करणारे हृदयम यथपि आप विद्यमान दतो भीभूटे इए क्के 
दारके सदश आप उनकी बड कठिनतासे मिलते है । इस टोकमे 
 शृरुका निहृत्ति न होनेसे ओर परलोके आपकी ग्राहि न होनेके 

स्ति इद्यकिं भागक तृततिमे खगे इए योगिपोको दोनो ही टोकंमि 

सुख नहीं मिख्ता ॥२९॥ 











॥ 


किन्तु हे षट्गुणेद्वर्यसम्पन्न ! जितको आपका ज्ञान हो गयाहै 
१ ऋमकट्दाता आपि ईश्वरे प्रकट इर्‌ पुरातन पुण्य-पापके फट पसुख- 
दुःखके सम्बन्धोका अनुभव नहीं करता। उतत समय वड देहामिमानि्योकी 
विधि-निषेध्प वाणीका मी अनसन्धान नहीं करता अथात्‌ देहाभिमान 
छट जानेते उसको कोई कर्म करना यान करना नहीं रहता । क्योकि 








मा ०.4 





1 1 





ति त तत विता ५ 
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=-= 


(८. ` | ०१ ~ "= +3 दस्तुति | | ` ५५९. 















पतय एष ते नं ययुरन्तमनन्ततया 

न त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणाः। ` 

| खव रजांसि वान्ति वयसासदचच्ुतय- 
| स्त्वाये हि फरन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधना ॥४१॥ = 


जौ पुरषहर एक्क युगकौ उपदेशपरम्पराके अनुसार प्रतिदिन उपदेश ` 

ॐ श्रवण करके मनम आपको धारण करते हैँ उनको आप ही मोक्षदेनेवटे ` 

| दै । भाव यह हैक तच्चज्ञानीको कमके अधिकारकौ रङ्काभीनहौँहै। ` 

| तथा जो मगवद्धक्त निरन्तर आपकी कथा आदिका श्रवण-कीर्तन केह 

| ` उनको भी आपके निकटतम होनेसे कोई अन्य कर्तव्य नहींरहता। ` 
| दयं, अन्य दम्भी योगियों जौर विषयरब्प्येको इस्त खोक ओर परलेक्मे ` 

|. ` ` कं खनद मिख्ता || ४०॥। | 

| ., यह कह दिया किं आपकाज्ञान दोनेपर्‌ मनुष्य छुखदुःखया 

|  विधि-निषेधसे परेदहो जाता दहै) किन्तु वह ज्ञान ह्योगा कैसे ? क्योकि 

| ` आप वाणी ओर मनके अगोचर है । श्र तियोमिं आपकी अपरिमित महिमा 

| ५ ५ कही गयी है । यथपि यह ठीक है तथापि आपका मनवाणीके अविषंयरूपसे = ` 


१ १ ~^ प क ९५८५५८५५. 


श्रीधरजीकृत पदानुवाद-- ः 4 
पतयो तिदुरन्तमनन्त तेन च सवात्र मिरः श्ुतिमौठयः। ( 4 
वाधि फठन्ति यतो नम इत्यतो जथ जयेपि मजेत तत्यदम्‌ ॥२८॥ ` 
















|. 2 | खर्गादि टोकपाढ ब्रह्मादिने आपका अन्त नदीं जाना | ८ 
1. दै ओर आप मी अपने अन्तको नहीं जानते श्रतिकी ज्िरोभूषणरूप 1 
| ५ वाणी | उपामषद | आपके प्रतिपादन करनेमे [ ताः पयवृत्तिसे ] सफ होती | | । ५ 
| दै । इ कारण आपको नमस्कार है । जपकी जयहे, जयहो। मै 
न के उस पदकरा मजन करता द्र ॥२८॥ ध, | 










प्रथम्या यदन्तरा चावाष्थिवी इमे बद्धं ` 





` अन्यदेव तद्िदितादथो अविदितादधि 















६०  भागवतस्तुतिसंव्रह [अनर 
हीज्ञानहो सकता है । बरहमादिक देवता भो आपके अन्तकरो नहीं पासके, 

आप भी अनन्त होने कारण अपने अन्तको नहीं जानते है । शाङ्का- 

सा कहनेसे सवक्गतामे हानि प्राप्त होगी । समाधान-जो अनन्त ह 

सका अन्त किस प्रकार जाना जा सक्ता है । जव शश ( खरगोशशच ) 
केर्सीगदयते ही नहींहैंतो उनको न जाननेवाा क्योकर सर्वज्च न्न 
है । अवर अनन्तपना सिद्ध करते है । जैसे आकाशम रजके कण घरमते 
ह वैसे ही उत्तरोत्तर दश्चगुण अधिक प्रथिवी आदि सात आवरणोंसहित 
सत्र ब्रहमाण्डसम्‌हं काट्चक्रके साथ एक साथ आपने वमते है । यह आश्रय है 
किं आपमें पयवस्तान हयोनेवाढी सवर श्रतिरयाँ स्थृख्ख, अणतर जं गृणो- 
का निराप्त करके आपमे तात्प्यदृत्तिमे सफक होती है | ४१ 





~ 


न च्य 
























। अचिच्छक्ति-मायाः 












 अग्रहण-अक्ञानः 


भागवतस्तुतिसंगरहके विशेष शब्दोंका कोष 


 ( उक्त कोपर पण्डित गङ्धाख्ायक्रुत अन्वितारथप्रकाशिकाके अनुसार 


चनाया गया 


(अ, 


 अकूपार-दूर्मावतारको धारण करमेवाछे 


भगवान्‌ (५।१८। ३०) (अकूपारः 


समुद्रे स्यात्‌ कूमराजेऽपि कीर्तितः) ` 
 . .. इति विश्वः! | ६ 

| अ्ताव्मा-विक्षित्तचित्त (४। १७।३२) ` 
अक्रृतचेतस्‌-अक्रतात्मा (१०।५७।१६) ` 
९ १); परिपरण | 


अक्षर-क्षयरहित (८।३ 
(८ ।५। २७) 


 अक्ष-इ न्द्रयसमूह्‌ (६ । ४। २५); धुर 


(८ । ५। २८) 


 अम्रप्तर-पष्टिके पठे विमानः; आमे 


चख्नेवालाः प्रसिद्ध (१०।८७।२४)। 


 (१०।२७। ४) 
ज्ञ-वेनका पिता (१०।६० | ४१) 


दारीरका अवयव, (१०।४०। २); | 
( यम-नियमादिः श्रवग-मननारि ) 


साधन (५ । १८ । ३७; | 


भिन्न) (७।३। २४) 


ध अज-(१,) जन्मे रहितः ब्रह्मा (३।३३।. 
२) ( ७।२.।२९ ); ( ९1. {४.1 





 अतननिरसन-सव 


मिथ्याज्ञान 
अध्यश्च-सवसाक्षीःखामी (१०।१०।३१) 
 अधोक्षज-इन्दर्योकरा अविष्रयः सयं | 
प्रकाशः वेदेकगम्य--यह भगवानके ॥ 
अर्थम निरूढपदहै(१।८।१९)। 
 अनन्त-देराकाट्वस्तुरृत इयत्तावधारण- ` 
यन्य (४।९। १६); (७।३। 
` ` ३४); असंख्य (१०।८७ | ४१)। = 
 अन्धपरम्परा-यह इस यकारका न्याय ` 
 है-यदि कोई अन्धा दूसरे अन्धे ` 

१३); (१०।४०। ३); (१०।६०। को अपने सहसे केजताहो ओर 

३ । = . वह कदी ग्मेगिरप्डेतो दूसय 
०।४०।द) ` अन्धा मी उसीकी तरह गिर पडता ` 
1 है। रेता ही प्रकरणम समदो 


(लानखसरूपते ` 


। इसमे अन्ते दिये हए अङ्खमेसे पहठेसे भागवतका स्कन्ध) | 
 दृसरेसे अध्यायः, तीसरेसे शटोक समञ्चना चादिये ) इ 


अजन-व्रह्मा ८९।८ ।२२), जन्मे ` 
रहित भगवान्‌ (१०।१४। २०.) । 


 अज-्रकरति जर पुरुप्र (१०।८७। ३१) ` 


 अद्ान-अविव्ा ( १०।२। ३५) 


जाता हे ( १०।८७ | ४१) | 


 अदान्त-जिसक्ा दमन न दहो सकता 


हो (१० ८७ } ३३) 


 अद्धितीय-मेदरदित (१०।६३।३८) | 
 अधीड-नियन्ता (१० । २७। ६.) । 


अधीश्वर-प्राणियोका सञ्चालक अथवा 
प्रल्य आदि काटे सभीको अपनेमे ` 





कृरनेपर जो न्पृतुन्यु (ब्रह्म ) रोघ रह ॥ ( 1 































अनुवाद्-कथनमात्र (१० 









 ५दैर्‌ 


अनात्मा-जपने चितको बाह्य विष्रयोसे 
प्रथक्‌ न रखनेवाटे (३। १५।५०) 


ते (१०। १४) १९) | 
अनादर) दूसरेते आवरेत न दहो 
अपरिच्छन्न ( १०। २३ १७) | 
अनीह-क्रियासे रदित अथवा कामनसि 
रहित (१०।३। १९), आसक्तिरदित 
(चेष्टरहित) ( १०। ८४] १७ ) | 
अन्त-ग्रख्यकाक (१० १४। १९) | 
अन्वय-जिसके रहते हुए जिसकी 
सत्ता दो, अनुत्त (१। १। १), 
सम्बन्धी (१०। ३१ । १६), देहके 
सम्बन्धी पुत्रादि (१०।८५। १७) | 
असुग्रह-जीवसरूपसे इस शसम प्रकट 
होना (१०।८७। १७), अधिष्ठान 
दाक्ति ( १०। ८५ | १०) | 
अनुयुग-समी उतादियुगोमे अथवा 
अप दोनोंकरी समी जोड जेसे- 
अदितिकर्यपः वसुदेव-देवक्री,(१०। 
८५ । २ ०) (१ ०} ८७ ४०) 
. १८) 
 अनुभाव-पर (१० १६ | ३६ 9) 
 अनुद्यासन-रिन्चा (अथवा दण्ड ) 
(१०।२७।७) | 
खन्ध -वन्धनक्रा साधन्‌, रस्सी (पाश) 
(१०।५१।५६)) सम्बन्ध(१०।२७।४) 


अनुताप-कर्मफलोकी वासना (१० 


 ५१।५९ ) 





अनादि संस्कार 







2) 


भागवतस्तुतिसंग्रह 


अग्रका अवध यामूखं (९।८। २२) 

अभव-अससारी ( १०। ८७ । ३२ 1 
तिरोभाव (छिपना) (१०।१४। २५) 

अरण-रश्चकस्थानः आश्रय (४२४ 
५८ ) | | 

जथ--उत्कृष्ट फल (१०।२८] ५); 


धमाथकराममोक्षरूप पुरुप्राथंक 
साधन दरीर (४।७।४४);. 


घटादिरूप विषय (४।७। ३१), 
कमफ (५।१८। ३६); वित्त 
(७।९। १०), आ्मखरूप (८ 
५। ३०); पुरुराथं (५।३1 ७). 
(५।३। १३), परमार्थं (८।२४। 
५३9; वास्तव (१०।६०। ४२) | ` 
अकटक्‌-पूयके प्रकाशकै समान जिसको 
स्वतः ज्ञान होः स्वग्रकाशः स्वतः- 
प्रकाराः दूसरे क्ती प्रकाराकी ` 
अपश्ना नही कलेवाटा (८।२४) 
५० ) ५ ( 
अलमू्‌-व्रहुत अधिक (१०।३१। १८); ` 
ग्रयोजनकरा 
परणता (१० ४७। १७) 
त्रास द--नश्रृत्‌ ( १०१८७ | २६ म 
अवम-धोड्ाः बहुत छोया (८।५ | ४८) | 
अचकद्प-भेदसे रहित (३।९।३)| 
आतचकार-उत्पस्यादि विकासे ररा 
(४1९ १६) ति 
अशटृत-अविक्रार (१०।१६ 1४०) | 
अव्र्या-मगवदाश्रित माया (१०२ 


४५५ 


न॒ ज्ञान अव्यय-उत्पर्यादि छः विश्रारो्े रदित त 


८ ); विनासे रदति ` 


अभावं (निग्र); 































{वदर्‌घ राव्दांका दोष क ८" (9 ४ ५६३ 


म(१०।१०। २९); यघान 
( प्रक्रत ) (१०।३।२५;२६ ) 

` (१०1 ८७।५० ) | 
अष्टगुणितत-अणिमा, महिमा आदि आट 


 योगेश्र्यते युक्त ( १०।८७ ३८) । ` 


असद्‌-अत्यन्त वस्तुद्ून्य ( १० ८७। 
२६ ); विषयसुख (५। १८ १२); 
 सूष्ष्मसहदादि ( १०। ८७ ।२४)) 


 ऋामवाखनादरूषित (१०। ४०२८), ` 
(१९१०।८७।२९) नस्कादि दुःखौके 
कारण ( १०।४८} २३ ); कामादि- 


 दोष्ुक्त ( १० | ५१ | ४८ ) 

असतो जनिः-(१) 'पहटेसे अविन्यमान- 
की उत्पत्ति ( यह पातञ्चल अर्थात्‌ 
योगशास््र्ञका सिद्धान्त हे 1) (२) 
"पहलेसे अवि्यमान कार्यकी उपपत्तिः 


(यह वैशेषिकमतानुयाधियोका ` 
` आत्मलोक-अपना धाम ( व्रत्यग्रप ) 


सिद्धान्त दै) ) (१०) ८७। २५) 


 असङ्ग-निठेप अर्थात्‌ कर्मफल सखख- 
| दुःखादिके सम्बन्धे रहित अथवा | 
1.  अज्ञानकी विष्रयता मौर आश्रयतासते ` 
रि  असम्बद्ध ओर अनाष्रत चैतन्यः ` 
वसवे (1२1११). 
(2 | असद्‌ गह-असमीचीन ज्ञान अर्थात्‌ 
देदादिमै अदहंममादिरूपाभिमानका ` 


आग्रह (अध्यास्त) (१०।९१६। १ (१। १०।२३ ), खल्प ( 


५६ ) | 


अहम्‌-महतच्वसे उस्न अहंकार ४ 
८) ५1 रद १८1 रो. 
अन्तःकरण (३1५ । ४६) 


| (ज्ने(२।२६। १९),(१५ 


 उपत्त्धरवाच्मनक्रा वद 


नामका ततं (५) १७। २३); 
अहंकारस्पद भेत्ता (८।१२। 


(आ) 


आकूति-क्रिया (४) २४ । ४३) 
आक्रृति-पदाथं (१० ८५ { ९) 
डागम-शाघ्नः पाद्वरात्रदि (८) 
२।१६ )। 
आत्मगति-स्वतचख ( अपना खूप ) 
( ६ | १६ | ४७ ) | 
आत्मगुण-बुद्धिका धमं (सुखदुःखादि ) 
(७।९।२२)) 


आत्मता-अमेद्‌ ( १० | १४ २५); 


आत्मल्वरूपता (१०। ८७) २६) 


 आस्मविच्ा-गीताशास्न (१।९। ३६) । 


आत्मतच्व-ब्रह्मका यथाथं स्वरूप 
(३) १५। ४७). 

कारनेवाछे 

(५। १८ | १०); धीर (५ 

१९।६); जीव(७।३।३०)). 


(६ | ९4.३३ 3. 


आत्मयोनि-पतः सोतिक कायमात्र ` 


( १० । ४८} २०) 


र आस्मकरेत-जीवोकरा आश्रय (१० ` 


६.२ । ४४ ) । 


॥ आत्मा-प्रमात्सा ( | ९ | ८ । २२ 9; 1: 


(८) २२) २०) (१९) ८७ 


. 2८); मन (९1 ९1४ )* बुद्धिः 


१० २९१)०४। २४1४०); (१० 
८७} १४); जीव (४ २८); ` -. 


` सत्वादि गुण (३1५) ४७); 








































आात्मातमत- 


१०।३३); (१०।५२ । ४३०८६ 
४! २५) क्न (३) ३३। ५); 
ददवर ८ ३ | ९। २२); अधिष्ठा 
नरूप स्रयमीश्वर (३) ९। १६); 
चैतन्य ओर जीवोपादान (७।२।३ ९); 
दयीर ( ४। ७। २८); (८ । २२। 
९ ); व्यापक्र चैतन्य (४।९। 
१५ »; मायाशक्ति (८ | ५।३० >) 
स्वरूप ( ८ । ७ । २४ ); उपादान 
कारण (८। १२४); सभाव 
( १०।२। २७ ); अपनेसे अभिन्न 
माया (१०२०७) १२); सचि 
दानन्द्‌ ( १०।४० | ३ ); उपादान 
जओर निमित्त (१० ८४। १७); 
अन्तर्यामी (१० । ८५ । ५); 
७।११); ब्रह्मस्वरूप 
३५ ); सवत्तच्व 
(८ । २४ | ४६); सवेव्यापकृ 
( 1; 
नेसे अभिन्न ( 
१४} २४) | 


आद्-कारण(३।५।४९ ); आ 


` होनेवाया(४) ९ १६) मूटमूत 
(१०३) २४); सर्वकारण 


( १९ । ९ 9 1... १ 


. जदिभूत-मूत सृष्मः अहङ्कारं (१० 


२५ ) । 


 आक्ञय-मन ( १। १०] २८) वासना 
 उक्थ-यज्ञादिर्प करम (१५०८७ | 







दन्द्रय-ज्ञानन्द्रयः 


उदर-उदरके भीतर नाभिखानमे रहने ` 


५ र वाल ब्रह्मा (१२. 


भागवतस्तुतिस प्रह 


कामवासना; तत्तद्विषयोकौ प्राक्त 
करनेकी इच्छा (१०६३ ¦ २८) 


आरहिष्‌-कासना (४) ७। २९); राज्य- 


मोग (४।३० | ३४); खब्दादि 
विषय (७) ९) २५); (४। 
२४ | ४१) परमार्थं एल (४ 
९ | १७); मोग (७९) २४); 
धमादि रूप पुरुपाथं ( १०} १०। 
२५ ) मनोरथः आीर्वद ( १० 
९ | २२३) 
(ड, इ) 

कमन्द्िय (३। 
३३ । २); विषयप्रकाशनशक्ति 
( १० । ८५ | १०) | 


इट्‌-देवताओंका अन्न (४) २४} ३८) | 
इंश-सदादिव (४। 


| ४२ +, स्वतन्त्र 
(१०।६३ । ३८); निवन्ता (१० | 
४६) (१० ५६ | २७) | _ 


देश्र-नियन्ता (१०) १०३०) 
 (१९।४०। ४) (१०८४ । २२); ` 


द्‌ दानादि अचिन्त्य द्क्तियुक्त (२०) 

। १९); दूसरेक अपने वामे करने 
वले (१०।३७ | ४) मूलकारण ` 
(१०। ८७] ५०.) सर्वेश्वयगुणप्णं ` 
(१०1 ८४. १५). | 


 ईहा-चेष्टाः इच्छाः भोगासक्ति ( १०}. 


1 
७); मनुप्यचष्ठ (२ ० | ८४ | ह. 

१६ ) 
(उ) 


३६ ) 






। ८७ 











. (वेद) (१०८७) २४); जीव 


विरोष राब्दोकाकोष ८६५ 


उद्धम-पालण्ड-घर्म 
४०) 


 उदीक्षा-“तदेश्चतः इ श्रुतिक्रे अनुसार 


ईक्षणः; सङ्कत्प ( १०} ८७। २९) | 
उपलम्भन-चेतन्यधनखसरूप ( आत्मा ) 
 (१०। ६० } ३५); सामान्य ज्ञान 

(५) १८ ! ३१ ) । 
उपाय-अनुष्टान (१० ।७३} १५ >) 
कतव्य कमं ( १०। ८७ | ३३ )। 


 उभय-सत्‌-असतसे बना हुआ शरीर 


( १०। ८७। २४) | 


 उमय-अध्यात्मिक ओर आधिदैविक 


दोनो देवता ( १०। ८७ | २४), 


 उभययुक्‌-( १ ) पर्ति ओर परुष 
ओर इन दोनोसे भिलिति अर्थात्‌ 
परस्पराध्यास } ( २) प्रक्रति-पुर- 


प्रात्सक्र विद्वको व्याप्त कररैवाटा 


मूटयिष्ानः; विम्बमूत चैतन्य 


( १०! ८७ । ३१ ); कारण अर 
कार्यम रहनेवाखे सस्व ओर असच्वसे 


युक्त अथवा सत्‌ ओौर असत्‌ खर्प; 
अथवा काचं ओर कारणम रहनेवाटी 
` ` जहयकी सत्ता (१०।८७।३६)। . 
८ र उक्‌ -पितरोका अन्न (४। २४ ३८) | छ 
1 (अकि वीध (८५.३२); ८१०. 
| ॥ `  कतौ-अहङ्कार (१०५९) ३०)} ` 


१४ । २१ )। 


(ऋ) 


(४।२०। ३१ )। 





५.1, 1. 


५  कम-जीवादष्ट 
 कऋत-सत्य ८८।२२ 1 २); मधुर ` 
मापण (८।७।२५)) अबाधित ६२। २६ ); यज्ञादि (१० } ५१। 
(१० १४। २६), परमाथ सत्य 
८); -युग्य-पपि (१० 1.८५ । 


२०), ब्रह्य स १५). चेष्टित (८) .५। 


( १०।८७।५० ) मन्त्र ओर्‌ 

` मन्वरद्रश (१०) ८७। १५); 
सू्तद्रष्ठा;, तपस्वी; भगवद्भक्त 
 (१०। ८५ ३५) | | 
(ए) : 
एक-द्वितीयरदित (१०।८४। १७); 
मुख्य (१०।४०। ६); केव ` 

( १०। ८७! ३७) | 7 
एकान्तयो गी-निरन्तर  मक्तियोगमं 
ख्गादहुजा(८।२२।8)। 


(ओ 


` ओकस्‌-स्वरूप, खान (८ २४।५ १): 


जजसु-दन्द्ियसाम्यं (५१८ 
२५); वेग (५। १८ । २८) 


(क्‌) 

क~व्रज्ञा ( १०} १४।२); प्रजापति ` 

(८ ॥:५.। २९.); शिर .८.१०॥ 
४० १३.)) 


कवि-विवेकी (५) १८] ४८) (१० 
८७ 1 २० );. बह्मा ८ १॥ ९1 2). 
(५।१८ । द) सर्वज्ञ(७।३। २०) = 
सृष्ष्मदर्ी (७। ९] ३४); (१० = 


१६ | ४४) | 


( ८।९५। ४२ 9; | 
 यज्ञादिका कारणरूप अदृष्ट ( १०। 


५४); सञ्चित कमे (५) १८ । 


०) | 


































५६६ भागववस्तुतिस्मह 


` क्मपवणी-करमरूप ग्रन्थिको सद्धाख्न कृटस्थ-निरविकार ( मिथ्यामृत शारीरम 
करनेवाली (मावा) (५। १७। रहनेपर भी शरीयादिकृत विकरारसे 


 २४)। | | | द्यूल्य) अथवा कृटवन्निर्विकाररूपसे 
क्ख यजसे द्ध दनेवटे अवस्थित (४]९।१५), (१० 
( यजमान „) सूप (५। १८ । ३५) | ६ । ४२.) 


# 1 


कमवह्म-वफयक उत्पादक एवं कारणी- तान्तस्ुख-कालका सुखरूप संसार 
मूत संसारक तत्तदूयेनि (१०। (१०।८७] १८) | 


४०।२३.)| | | कृपणधी-वासनासे युक्त अन्तःकरण- 
कास-सङ्कलप्‌ः तद्रूप चित्तकौ इत्ति वाला (१०।४०। २७) | 


(३।२१। १४); मन्मथ (८। कच्छ्‌-अनेक जन्मकी तपल्या; दाम- 


७।२३२.; (१०।४७ | १७); द्मादि कष्टसे उत्पन्न देनेवाल 
विप्रयमोगकीं इच्छा (९।८। ज्ञान (१०।२।३९); दु्ख 
२७१ सनोर (२। २१।२९); .  (१०।४०॥ १७) | ` = 
विषय ( १०।६० ¡ ४३ )। कृष्ण-कृष्णसार मग (१०३५ | 

काङ-मायादिनियन्ता (७ ९ | २१); १९); (१०। ४७। १९) | 





संवन्सरल्प ( १०। १६] ४१); केवल-निरुपाधिकं ( उपाधिक्े रहित 
तत्तत्‌ कम॑सम्पादनयोग्य समय  (१०।३।१३), अद्वितीय (२० 


ध 
(१०।५२ ३८ )» तत्तदवसर = १४। २६), शुद्धः विकनाररदित (१०। ` 
 (साधुरुरक्ादि समय ) (१०। ४८ | २०); समी दोपोके संसग्से | 


८४। १८)? नियन्ता ( भगवान्‌ ) रदित ८१०। ६३ । ३४) | 
| ( १२. .५8 {२७ 29 समयम्‌ ( १.०] कऋतु--सङ्त्प { [निश्चय कररना , 6 
५१४९); रुगक्षोभक्र खष्ट्‌- ` २५) | 


` याद्धक्रा कतौ (१०।८४। २३ क्रिया-यज्ञादिरूप (३) ९। १३); 
` सुणन्चषमकर क्रारूप ( चगव्रान्‌ ) मगवहुपासना { १०। | 





4 ३९); . 

: । ( १०। ७३१ २); (१० | ६३ खंक्रिक व्यापारः देवताक्धी पूजा, 
5 4 ` मगवतकी टीला (१०) २. 
 इरय-नीड (र्रसल्य) स्प मोतिक ३७ ) इन्दो (५ ] 


अस्मदादि यारर (१०।८७] २३) 


क्षण-ससय ( १० 1२ ३ 
क्षय-ल्यः निवासः विनादा ( 
क्षेम-कस्याग, अमय (१०।३ | २६); ५ : | 

प्राक र्ना (७ २) 


(इयचारी); दु ४ | 








ह 


ई ~ 


र ८ व न २ त 







 क्चेत्र-दारीर; ग्रक्रेति (१० | ६३। 


२६ 9; देदेन्द्रियान्तःकरणादि (१०, 
१०।३१)। | 
(त) 1 
ख--आक्रारके समान व्यापक च्रद्य 
अथवा निच्यसुखससरूप (< } ५। 
२७); देहगत दद्र (८।५। 
३८ ); आकरा (१०) १४। 
११); (१०) ७७ | ४१ )| 


(ग) 


गत-( कारणपरषस्या) छीन ` 


(१०। 
गति-तत्व ( 
२२। १७); रारण (४।३०। 
२३८ ); प्राप्तव्य (८३) ७) 


। २५ 3) । 


चना ( १०। ८५ | ८ ); भजन- 
का प्रकार (१०९०।४०।१०); 
अवसा ( १० १६ | ४८) चेशट- ८ 
 गृद्यमाण-दश्य ( जगत्‌ ) ( १० । 
 १०।३१)। ५ 


प्रकार ( १०।४८ । २७ ) | 


गिर्‌-वेदरू्प वाणी ( १०} ८७ 1 
ध आर निप्रेध- 


२७ ); वेदक 
वाक्य ( १० | ८७ } ४०) । 


८७ | ४० ) | 


व. गुण-सच्व; रज; तम ( ३।९]।.२ 9; ८ # 
४ | ( ५ . विघयग्राहक इन्द्रिय (४ । ७| २ ७); 0 ( ५. 
(१९.२14); | 

“  सौन्द्यादि गुणः (६।९)। ३६); ` 
धर्म॑, ज्ञान, वेराग्यादि (५) १८) . 
` १२), जरायुजादि चतुविध जीव- 
 -ऋरीर (४।१७। २३०) सव 

-पुरुषाथं ( धर्मा्थकाम ) (४। 
२०२६); रज्जु (१ 






३.। ९.१); (८1 - | 
` गुहादछय-हदयमे रहनेवाख ( आत्मा ) 


भगवार्के ` 






1.१.४1 


२८ ), अहङ्कारअन्तःकरणदेहैन्द्रिय ` 


 (१०। १६ । ४६); गुणनक्रिया (६ 
१६॥। ३७); विकार (१०।२। १९) । 
गुणप्रवाह-देह (१० 


( धारा) (३।३३।२)। 
गुणव्यवाय-देह (८) ६। ११) } | 
गुणप्रकाश-वृत्तिमे चैतन्यका प्रकारा 
,(१०।२। ९५) . ` | 


 गुरु-रक्षकरः ज्ञानदाता, अज्ञाननाशक 
(८ । २४। ४६ 9; परमाथ॑धरकारकर | 


( १०।४। २४); पूत्यं (१० 
४८ | २५) . 


( १०। ३७ । ११-१२ ) | 


-गृढ-माच्छन्न (१० १६।५२) 


मन ओर वाणीके अग्र ( बह्म ) 
(१९१०।६३।३४) 


(च) 


(५ गीतपरम्परा-उपदेशसन्तति ८१०। > + (१० १४। ११) 1 

द  चरम-सवके अन्तम रहनेबाा रस- = 
 सस्पवय(१०।८०।१९७)। 
०). 1 
चित्‌, चित्त मन ) ( ७.९}: ८८ 9. 


चैतन्य ( ज्ञान) (८! १२।५) 


 चिच्छक्ति-विया (ज्ञान) (७३ 


३४.).1 


 चेतस्‌-कान (४ ।२४। ८३); (१०) = 
हङ्ार्‌ ओर ` 


- १.1 २4 ); 
भेद । (मनः; रबु 


८ ५.1 . १५ ); क 
संसार (१०।३७। २२); परम्परा 






































५६८ 
` चिन्तन), मन (१०।२।३०); 
( १०। १४ । ३५ ) । 

 च्योदना-विधि निवरेधसूप वेदवाक्य (१०) 

८५ । ४६ ;) | | 
(छ) 

छन्दस-वेद (७ | ९ } २१); गाय- 
व्यादि छन्द (८।७।३० ) 
इच्छा (१०) २७ | ११ )। 

छया-ञविद्रा (८1 ३। १४); 
प्रतिव्रिम्ब (१०) ६२। ३९, 

त (ज, 

 जगन्मय-जगतके निमित्त ओर 
उपादान ( १० | ४८ । १८ ) | 

जन्म-अपनी इच्छसे प्रकट दोना 
अवतारग्रहण {अथवा अच्छेकुखमे 
उत्पन्न होना (१०।२।३६)। 

जाति-जन्म ( १०} १६} ५८ ) 

जीव--घम[दि के संस्कारवालखा ( १०।६३ 
२६) | 

जीवकोष-जीवको आरत करनेवाखी 
ग्रन्थि ( अन्नमयः प्राणसयः मनोमयः 
विज्ञानमयः आनन्दमय करप (१०। 

८४। २६ „५ 

` ज्योतिष्‌-चिद्रप ( ज्ञानरूप ) ( १०। 

२४); अथि (१९ | 

९.1 ¢ 

` ज्षान-अन्तःकरणकी  दत्ति( ५ 

 ७।३१); उपासना (६।४। 
३५ ); चैतन्य (६ ९) 

शाखत्रीयज्ञान ( १०। १६ | ४० )। 

न-यद्र चैतन्य (९।८ । २४) 







 त्रिप्र्ट-प्रकरतिसे परे (9 


भागवतस्तुतिखंग्रह 


( १० ८४ | १६ ); वस्तुका मेद 
ओर उसका यथार्थं खसूप ( १०} 
41. „` 

तन्त्र-अधीन (३) ३२३ | ५) 
 पाञ्चरात्रादि आगम (८ । ६ | ९)। 
तन्तु-यज्ञादि कमं (४। २४। ३८ )। 
तनु-अवतार-ररीर (२। १६ | १८). 
सूक्ष्मः छरीर (१० | १४३); 

सष्ष्म ( जदध सत्व ) (१० । १४ 

र । 
तपस्‌-ध्यान ( ७ । ८ | ४२३); कृच्छर 
चान्द्रायणादि (१० १६ । ३५); 
ज्ञान (१०२७४); बह्म- 
च्यादि नत ( १०। ५१ | ५४), 
स्वाध्यायः संयम (१०।८४। 
9; खधमं ( ७ | ९ | 1 
तमसू-अविच्रा (३)९।२);. 
निद्रादोपः दैव्यादि (५ | 
६); अज्ञान (८) १७९). 
(१०।५२ | ४३); नरकादिः 
संसार (८ } २४] ५१ ); प्रक्रति ` 

(१०। १४ | ११) तमोगुण 

( १०। १६ | ३८ )› बिरहदुभ्ब 

( ९.।.२९.) 4. ८ 

तेजस्‌-ज्वर (१०। ६३ । २८ 0 दाद्‌ ` 


९)। 


[४ 


करनेवाली दाक्षि (१० 
७); रारीर-कान्ति(७ 


„ शैः 


 तेजक्ष-राजस अदङ्कार (१० 1 


१.९२). 
वृत्‌-वेदचरयीप्रतिपाद्य (४७ 
२९५७ 2 रुणत्रययुक्तः ( ६ | ४ 
¦ र 


७); त्रिवृत्‌ करण (७ 

















8 = द्रव्य-पच 
३३); प्रकृत्यादि तेस त्व (८ । ` 

५।४३ ); राब्दादि ष्टम मूत ` 
(१०।६३ 1 २६); उपादान ` 





विष शब्दोकाकोष ५६९. 


२७); अ; उ, मः (ओकार) 
(८ । ७ } २५ ) ) 


(द्‌) 


दम-इन्द्रियनिग्रह (१० १६। 
३३ )। 
 दहर-सृक्ष्म ( ददयकमल्का 


अवक्रा ) (१० ८७} १८ )| 
दुरन्त-प्रवर (४) ६। ४८ ); अचिन्त्य 
(४ & | ४९); दुःसह ( १०। 


३९ | २९) अनन्त (७ 
< ४०) अपार (१०।४८।. 
` १७), अशक्य (१० ३५। २५) 
द्क्‌-प्रज्ञा (ज्ञान) (३९२२); 
द्ृन्द्रिय ( ४] ७ | ३७ ); नियामक 


साक्षी (१०।३१।४); ज्ञान 
५८ 4।-१८! 1६) 


श्किनेत्र (१०।३५।२३)। | 
 दैवयान-अचिरादिमार्गः देवता (८।. 


-4.1.38६-)1.. | 
हन्द्र-सुखनदुःख (४) ७। २८ ) 


जोड़ी ( स््री-पुरुषोकी ) (१०). 
४७ | २० ); शीतीष्णः सुखदुःख 
(.९ 1६२21 1 

महाभूत (४। १७} 


(१०. [८५4 1१२) 4 


(ध्‌) 


 धमै-वर्णा्नमादि रक्षण धमं (१०). 
` १६।५०) वस्तुमे रहनेवाटी ` 


विसेषता ( & । ४। ३२) । 


^ ऽ ` धाम-खल्प (१०।८७। १९१०१०२७ 


४) ग्रह्‌ (घर )(१०।१४। ३५); 
स्थान (१०।३१। १७); प्रभाव 
( १०।५२।३८ > मूं (१०। 
८५ । ४२ )। | 
धिष्म्य-आश्रयः स्थान (८।५। ३६ )} 


 धीर-सखख (३।५) ४९१); जिनि- ` 


 च्रिय (३ । ५ | ४६ ) ; वृद्क्रुत्‌- 
चित्त १०) ५२। ३८ ) 

ध्यान-जिस विषप्रमे धारणासे चि तच्रत्ति 
 ल्गायी गयी £ उरी विधम 


चित््रत्तिकी एकाग्रता (१०।३। 
“२८1 । 


(न) 


नाद-वाणीकी राक्ति (पश्यन्ती) 


(१५ 1८41: 24 


 नारायण-जीवसमूहके प्रवर्तकः जीव 


 समूहके साक्षी, जरम शयन करने- 
वे. ( १० | १४ । १४) 


` निगम~वेद (१० । १६ । ४४); 


ज्ञापन ( १० । ८७ । २१) । ` 


निग्रह-दण्ड (१० १६ | ५८); ` ` 
(१० । २७।५.); दस्नः विना `. 


(१० ¡ ८४} १८ ) | 


निदृत्-निषेधात्मक (१०।श६। ४४), = ` 


साधन्‌ (४। २४ । ४१ ) 


नियम-सुखदुःखादि साघनका नियम ` 


(१०। ८७ । ३०); तीथस्नानादि ` 
नियम ( १० । ५२ ! ४०) | 


निरोध-नालः प्रख्य (१०।२।३९); 


(2०1 ५4९.{-२९ + । 


(प) 


पद्-चरणः उद्गमसान (३।५।४२ ) ` 







































 परायु-परमाण्र ( १९ 


९५.१५९ 


( ८ 


-( ८.३ 


२ )) यथावर्स्वरूप 
); (८ । २४॥ ५१); 


दशाः खान (१०।२।३२); 


एकान्त स्थान (१० । २९ । ३७); 
पदमा प्रदेश १०। २९। ३४) 
आसनं (१० । ६० | ३५ ); 
स्वरूप तथा चरण (१०५८७१६), 
फल ( १० १४। ८ ) | 
पद्वी-परम स्वरूप (१० १४।१९)) 
सामीप्य (१० । २९।३५); 
रास्ता (मार्ग) (१०।६० [४१ ) | 
पर-सर्वा्ष्ट ( १० । ५१ | ५५ ), 
 रघ्रु(१०।८७ | २९) प्रष्ठ 
(१।१।१); कारण (१०। 
४८। १८); ( १०।८५ । ३), 
परमेद्वर ( ७ । ३ । २७ ), (१ 
८५।६ ); पुरुषोत्तम (३ । ३३। 
८), ( १०1८४ | १८ ); मेोक् 
(४ । ६।४५ ); जीव (६।५।२५); 
उककृष्टः कारण (७।३।३२); 
अवधि(१०।८४। २९); केवक ओरं 


 सवकारणरूप (अतिसूक्ष्म) (८) ` 


`  ७। ३५) व्यतिरिक्त (१० | ५९। 
0 )9 दुद्र ( १५० १४ { २६ )\ 

 दूसय (१० १४] २७), भिन्न 
 (१०। ८४] २४) 


॥ १४। ११) 
प्ररायण-आश्रय (१।८ | ३७); 
`  पस्मशचरण ( ६.) 


पादश्य-अलोकिक अग्नि (पन्द्रह 
मिभेनीमन्त्रसे य॒कादित होनेवादय) ` 


भागवतर्‌ 


 क्रियादक्ति ( १०.। ८५ 


य॑ 


पुरूशक्ति-माया (८ । १७। ९ ) | 

 युरदारीर ( ४) २४ । ६४ ) | 

फुरुष-परूणरूप (१० | ४०। २९), जीव 
( १० २९); (६।४।२४८); 
अन्तय।मी (७ । ३ । ३३ ›,८१०| 
६३ | ३८ ); (४ । ९ | ६-७ ); 
ज्ञानस्वरूप आत्मा (१। ८ १८), 
ईदवर (३ । ५। ४६), चिदाभास 
( ४। २४ । ६४ ); मोक्ता ८ १०। 
८८ | ४ ) | 

पूत-स्मातकम ( कूपादि बनवाना ) 

( १०।५२ | ४०) | 
म्ृति-ग्रवान (१९।८) १८); 
अव्यक्त (२ ।५। ४६); मूर 

वद्याः योगमाया ( १।९। ३२); ` 
स्वरूप ( १। ९ | ४०); त्रिगुणा- ` 
त्मक़ मूखदाक्ति (१० । ८७ । ३१)। 
मरस्य क्‌-विष्रयोँसे विपरीत ८ आसा) 
(३।३३)८); दृश्यसे भिन्न ॥ 
(ध सक्वी) ८५.1१९ ४)... 
भरधान-उत्तम ( शष्ठ) प्क्रेति( २० 
४८ | १८ 2) ( १५ | ८५ | 2 ५ 8 ( ॥ 
( १० | ) ॥ ग 
श्र्र्त-स्वतःश्रव्रत्त ( अपने आपि छ्गा 
दुभा. विधिरूप (१० १६ | ४८५)} = . ५; 
शाण -दन्यसमृहं (५, १८1 २८१ 
` सूत्रात्मा ( दिरण्यगभं )(५।१८) 
` २५ 2 ( ७ ९९ 2 
८५ । ६ 2; (१९ । ६३ 





। २६); 


। ५.) |-: ८ ५ 
( देदादि 9 “८ ष 





प्राक्रत~-पक्रतिपरिणाम 
( १०।४० { ११) 
(ब्‌. 


॥ धु-नियन्ता १५६ ] ४ । र सहायक ध 






१ 





क 
स 





ष-विद्रान्‌ 
` ङद्ध-अवतारविशेष (१०।४०। २२) | 
` ` डद्धि-रूपादिविज्ञान(१०।३। १७), 





`  इदव्‌-व्िराठ (१०। ३१। १७); 


क 


(१०। ४७ । १२), माई 
(१०।२९।३२) 


वरू देहरक्ति (७ | ८ ४६), | 


सेनाः तथा हठ ( १०। ५२ । ४१); 
दारीरक्तामध्यं (८ ।५। ३७), (१० 
५६ २६); ( १० | ८५ 1८ ); 
प्रजापाटनसामथ्यं (८ | ५ । ४१) 
चङि-( १) मृम्प्रादि्रजा, (२) 
वितेचनका वुच्रः (३) प्रजोपहार 


अन्नादि ( १०।४७ | १७ भाग ` 


(१०। ५२। ३९), राजकर, 


 भंगवत्‌-आाज्ञा (१०। ८७ | २८), 


पूजा ( १०।६० | ३७) | 


` चहिष्‌-विषरय ८९।८। २३), कार्थ 
(४। २४। ४०); ममकारास्पद ` 


ग्य वस्तु (८ । १२। ५) ब्राहर 
(१०। ३ । १७) | 
(१०।३१ । ८) 


अन्तःकरण (४।९। १५), यज्ञा 
(७1. |.९.)-1 


बरह्म (७।३। ३२); (१० 


न । ८५ 1 ३९.) 1 








` जह्य-परद्य (२४.१४); ८१० ` 


९३। २५); परमात्मा (३।३३। १३), सल, दुः्ल देदेनरियविका)ो ` 


८); (१०। १४। १८); (१०।८१५। ` 


13९ ( ११. 1 -2-1 २२.) 
 व्यप्क(१०।३ | २४); ब्रह्मा 
` (१०1 १६।.४०); निर्वि्ाररप 
` ` (१०।३। १९), ज्ह्मणजाति 


विशेष राब्दोक! कोष 


(१०।.८४.[ १९2): षेद (१ 
९१। १,८(८।५। ४१); (८ १०। 
६२३ । २५ ) 
बरह्मग्य-व्राह्यणोका हित (५) १९ 
३); (८। १७। २५) । | 
क (भ) ५ 
^ गा 4/3). 
 सानश्वयादि (१०। ८७।३८) । 
भवधम (१।११। ७), संसार 
`. (९०4 १४ २४); (३। ९५] ` ॥ 
२१.) जन्म (१०।२।३९), ` 


 (९०।१५।२८१,(३।१५॥ = 


४९.) (१० | १०। ३५) 
जन्म (४।३०। ३८), रिवं (७। 
९। २६); संषास्पप्रि (१० । 
२।३७.); क्षेम-विभूति (१० । 
२ 1 ४१. उत्पादक (८४ ` 
 ९। १६.) विरमा ८१०]. 


१५.२५); शरं (१०११४. 
। २८ अन्बुद्य (१० | ८७ | 
^ 9 )) ( ९० । ६२ । ३७ ) 


संसरण (१० ।६३ | ४४) | 


 भाव-क्ता (७।९।२०)) पदार्थ त 
` (वच्छ) (८।१२। ४), आशय 1. 
<७ | १५ ) विश्वविधारक (१०। ` (२०।२।६३२); भगवदाकार `` 
(1 0 
 घटपयादि (कार्य) (१०।८५। 1 


वत्ति (१० । ८७ 


` (१०।८५। १४) पस्ार्थक्ततु 


` भक्ति(३।९। ११) 
भारती-वेदरूप्‌ वाणी (१०।८७।३६) : 
भिद-मेदबुद्धि (१० । २ । ३५); 





५७१ 








९७ 





ममु-जञानी (५२४ 


भेदव्यवहार ८ १०! ४८ । २२ )। 
भ्रूत-भातिक (२ ); प्राणी 
(८।& | ४६); (१०। ४०।३० 
आकाद्यादि (३।३३ । २.) 
(१० । १६ | ४२), (४। २४। 
२४), (१० । ८५ । ११) प्राणी? 
संजात (८।३) ७); ञयुद्धसत्व 
(१० । १४। २), विराट्रूप (१०) 


१४।२); मूतस्प ओर प्राणी 


( १०। ३९ ) | 
सूतसृक्ष्म-राब्दादि विषय (३।२१।२०), 
भूतादि-तामक्त अहङ्कार(१०।८५।११.)। 
मूति-सर्वोत्तम देश्यं टक्ष्मी (१० 

४७ । १५); अख्ब्ध सम ( ७। 

९ | १३)। १ अ" 
भूमा-व्यापक (३। २५] ७ )} 
भोग-सर्पदारीर ८१०) १४। २५); 


` (१०।८७ । २३. । 

्म-मोह (१० ¡ ५९ | ३०); 

मिथ्याज्ञान ( १० । ८७ । ३२; | 
(म) 


मनस्‌-मनन (क्ति) (१०।२।३द); 


कृट्पनामाच्र ( १०} ८७} २६ ); 
चित्त ( १०! ८७ । ३५ )। 


अन्तःकरण (६! ४। २५.) । 


/ . मन्त्र-वेदवाक्य (५1 १८ । ३५); ` 


 खखोपाय (८।& | १५); गु 
६  मोह-देदादि अभिमान (९ 








बिचार (१०।३९। २९) । 
देह (१० 












४२ ) 


| ४९ 2) जावि 


 भागवतस्तुतिखं ग्रह 


ए 


१३ ): व्यापक (७) ३। २७); 
(७।३ । ३१); ब्रह्मादिदेवत 
(१०।२।३० ); महत्‌ (महत्त) 
(१०) १४।११); उदार (१० 
५२ २८); वुद्धि (१०।५९ | ३०); 
` चित्त (१०। ८७ | १७); बह्मा 
(१1211... 
महि-महिमा (१० १४।२); प्रभावः 
(१०1 १८ १६) 1. 
महिमा-तस्व (१० । १४ ! ६); 
निजानन्दल्प (४ ९ | १०); 
(१० । ६० । ३४) । | 
मात्रा-तन्मादब्दसे प्रतिपा खब्दादि 
(६ ४। २५) (७।९। ४८) 
(१०। ५९। ३०); खलूप (५। 
१९.।.४.) | 
माया-भगवान्‌कीं रक्ति (३) २१।१४); 
(३! २१। २०); मोगसम्पत्ति 


(१० ७३1 १०१; मोहिनी =. 

८४ । शद); घनः रेशरवादि 

( १० ( | | 4. ); वररण्- : 

सात ( १५ | ८ २३ भ भ्रमका ५ 

कारण (१० } ८४ | २५ ) ॥ 
 मूलग्रकृति-पक्रतिका र्म 

( भगवान्‌ ) ( ९३ )। 


सद्यु-मरण ( %८.] ३०1२८ ); मह- | 
१९१८. 


काटसरूप (१० 
संक्षार { १०९ | ८७ ३८) 


ध क 
९७ 9 सृ (साक्त ( १०} ४८ | २७) } 


(य) 


४१) | ५ 


मू्कारण्‌ = 








। =  योगमाया-मगवानूकी 
| अध्रटितधटनापदीयसी शक्ति ( १०. 
४। २१); (३ | १३।४६); । 
(१०। ८५ । ४४); (३।२१। १९); ` 
क 4 चिन्त्यशक्ति( १०।८४।२२)। 
ऋ योगरथ-धारणाः ध्यान, समाधि सादि, ` 
` भगवान्‌ प्राक्षिका उपार; भक्ति; ` 


१ 4९ 





 विरेष शब्दोका कोष 


यस्षकतु-भगवान्‌ विष्णु (४ | ७ | ४६), 

(५। १८ । ३५ )। | 
यज्ञरेतस्‌-सोम ( देवताः पितर दोनोकरा 

आहार ) (४। २४} ३८ )। 


युक्त-सावधान (८ ।६। ११) 


योग्-उपासनादाछ्ल (६ ! ४ । ३२) 
 निरोधाभ्याक् (७। ८ 
 मक्तियोग (७ ९। ४७); (४ 
„ २४।७१ ); उपाय (८1६ । १२); 


` चिततदृत्तिनियेष (३।२१। १३), ` 


कमयोग ( ४। २४ | ६२); भक्तिसे 
भिन्न अनेक उपाय (१०। १४। ५); 


यमनियमादि अष्टाङ्ग साधनसे युक्त ` 


कर्म, ( ७} ९।९); मगवद्धर्मरूप 
कम (८ ३। २७ )। 
योगगुण-अगिमादि आठ फेश्वयं (८ । 
१७ । १०. | 
 तिरुणाभ्मिक्रा 


भ्रवणादि (८ । ५ । २९) | 


 योनि-उपत्तिश्यान (४।६। ४२); 


४६५ )) | 


९५५७ | | 
राधस्‌-आनन्दरूप (४ २४] ३४) 
रूढयोग-सिद्धमुनि (३) २१। १३) 
रूप-सोन्दययं ( १० । ५२ । २८ ); 
 आक्रार (स्वरूप) (५१९) 
९३५... 


४.) नीख्पीतादि (१० 
2 
` खोककस्प-विराटरूप  ( भगवान्‌) ` 
(१०। ६२ । ३६ ) | 
(व) 
वन-जर (३) १३।४१ ); 


( १०।३१। १८ )। 
वयस्‌-अवस्था (५१८ । १३). 
कार (८ | ५। ४३) (१०। 
८७ । ४१); आयु ( १०। ८५ । 


11 | 
 चयुन-ज्ञान (४।९।८.। ॥ 
 वसु-भूतसूक््म (वस्वु)(७।९] 


३१ ) | 
खरस्तु-प्रम 


२। १७) | 


[+ 


। भिकस्प-विरद्ध कुमो ज्ञान ( ६ | ५; < 
द्‌.(८।41. 


+ 


९।२६ ) ). तत्त 
८ ) 9 श्मः ` 
( १०। ८७ । ३६ )। 


 विकल्पित-आरोपित (८१० । ८५1 ` 


अभिव्यक्तिस्थान (१० । ८७. 
८ १४ ) | 0 
५ (र;  विकार-बुद्धिः अहङ्कारः इन्द्रियः ए्रथि- 
रजसू-रजोगुण ( १० १०.११ ६ ` व्यादि (७।३ 


(१०।५१ । ५६ ); धूलि (१०॥ 
८७ । ४१ ); तृष्णा (५) १८ | 
१४ ) । 1 


६३) २६ ओर ३८) कार्य . 
(देदादिका खखादि भोग) ( १०) 


रण्य (र 4५ 


पुरुषा (१०।७६। 
११); परमाथ वस्तु (१०. 


महाभूत, ग्यारह इन्धिर्यो(१०। 










































पज्छः  भागवतस्तुतिसं्रह 


८५ । १४); रोग; रागादि (१० संसारे सदत (१०।२।३२))} 
0 | 'वङद्ध-वरच्युपाधिरहित ( १०। ३७ 
विकृति-एथिव्यादि प्रोडक्ा भाग (१० । ९२; केव ( ५।.१९| ४ 9 । 

१५); विक्रार्समूह (४ । ७} विरेव-प्रश्वी (४) २४ ३९ 9 

४२); विकारमातर ( सम्पूर्णं कारव साण्ड ओर उसका कार्यवर्ग 
समूह ( १०। ८७ | १५ ) |  (<1.५) *३))। 

विखनस्‌-व्रह्मा ( १०। ३१ | ४ 9। विश्व-प्राकरत (४।६) ४२ ); संसार 

 विरगुण-गुणकार्यते भिन्न (सूक् पदार्थ- ८४।९।८ 2); सवं (६) ४) 

जीव, अन्तयामी आदि )(७।९ २०) व्िराटृस्वरूप (१० | १६ | 


४८ ) । ४८ ) । | ४ 
विजयसल-शीकृष्ण = ( ९० ४७। विच्‌ -्रहादि, महदादि ८ १०। 
911 ~ । २७ ); संसारके कारण (१०} ` 
वितक-कुछ भी निश्चयन होना ( ६) 

३६ , | 


विष्णु-व्यापक (१०। ५६ २६ )} ` 

'वसग-उचचारण (३।९] २४); 

` उत्ति (६) ५४। २९), सृष्टि 
(६।९।३२); कार्य. (६ 1. 


विद्या-ज्ञान (३।५।३९), वे 
उपवेद आदि (७।३।३२); 
खोकरिकी; 2ेदिकी(१०। ५२ ¡ ३८) 

विधान-पाटन (१० १४। १९) 


[क ५3 


| ; सहार ( ८ | ७।२० ): 
विधिकरी-आज्ञापाल्का दासी (१० जननेन्द्िय (१०। ६३] ३६ ); 
| € ) | त्याग ( १५. ६३} ४२); शारीर 


विपित (१०1२९ 1. (1१५) (७ ९ 
८ पवेपणः-कमफलव्यवहार ४; ( १० | वीय-पराकम ८१०] १ 
८७ } २५ ) ५ 


| १। 
4 | पराभवसामर्थ्यं (७।८]४्द्‌ 
विभव्-संसारसे रहित (१०) १० 


| रेत (वृष्टिरूप )(१०। ४०] १४) } 

२५. सम्पत्‌ (१०। १६  विक्ञान-तच्वसाक्षा्तार (१० 

9 २८१> टरा 1 १६ | +: ध) चैतन्य ( १९ } ३७} 
| विभूत्ति-रेधर्यं ( १०। ८५ | २०), 


५ ५५ ) (१ ५.।.४०.।.९२ ध) मह्‌ । 1 
1 ५ ( पत ) ॥ (र | । | ९ १८४  " | ध | ॥ < 
 विशेपाकरार ज्ञान ( घय्पर्णा विधय 


रूप) (७ २८.) 
नै --पाप्‌ 0 


 इद्रादि देवता (६ । १६।३८ )3 
सष्टि (४८।२४। ४३) 


















विरेष चाब्दका कोष ` 


ठृत्ति-गोणी खक्चषणादिरूप 
८७। २३६ ); ( १० ८५ । ४५ ); 
अवश्यान (१० | ८५ | ७ ); ददे 


न्दरियध्म( खंखदुःखरगखोमादि 
| ( ९०. -८५4.॥.९३ ); | 


स्प). 
 अन्तःकरणकी विषरयाक्रारता ( १०। 
१६ । ४६ ) | 
 वैकारिक-सास्विक 


अदङ्कार ( १०। 
८५1 


`  वैतानिक-कर्मकाण्डी (१०।४०॥ 


५५) 
 वेक्लसत-दुःख 

उयरक्त-निध्ित्त ( १०} २९] ४१); 

वियद्‌ ८ कायमूत ) (७।३ | 


` ३३), महत्त (१०।३।२५); 


| सथू (१० 1 १० । २९); कार्य 
~ (९१ + 1१९2 1 


| , ग्यक्ति-अभिव्यक्ति; अवतार (१०) 


२३१ । १८ ) । 


` ब्रत-उपवासारि ( १०} ५२) 


४३ ); कृच्छचानद्रायणादि (१०) 
 सम-पृष्िका 


५२ | ४०); सङ्कत्प ( १०. २। 0 
११ । २४। ७३); समूह्‌ (४।१७।३० )> 4 


(५. 

ध 6 सत्‌ू-उत्तम ( ३२।९। १३ ); पुष्य ८ 6 
(८ ९५1८142; नित्य सतमानः १. 

` (१०।३। १७ )ऽविद्मानमौरं 

` सत्य (१०।१४। १५); विद्यः ` 


२६ ); आहारनियमादि 
२४। ७१ ) | 


(श) 


4 ५  शक्ति-सदादिवकी माया (४६ । ५२); ` 
स्वादि गुणत्रय (८ ।५।४४); 
(८1७ । २४) (८।२३। २८) ` 
. ९९ );( १०।४८। | 
९40 वयि वानष्य (३९ ` सत्तमा (११८४1. ९९). 

1/1 ` सरूप परमात्मा सौरसत्य (१०। 
८७ | ३६); कारणकी सत्तासे सत्य 


(३। २१ 











शष्द-वेद (८ । ७। २५)। ` | 
द्राखयोनि-वेदका कारणं अथवा वेदसे 


(१०।. 


 श्वुत-श्रवणादि (३ 


वः `. श्वसि-वेदः: 
(| 9 


- २४.१४ 2) 





५१७८५ 
ज्ञापित ८१० । १६ । ४४ ) 
( १०} ८४ । २० ) | 

श्िपिविष्ट-छोटे-खोे जन्तुजोमे मी. 


अन्तय।मीरूपसे प्रविष्ट ( ८ । १७। 

२६ ) | | न 
उङ्क-विशुद्धस्वरूप (२०।३।२०); 

सुद्ध ( बाद्चण )(१०) ८४} १९)) 
& |.११८}; ` 
 शाब्दज्ञान (१०) ४८। १९); 
 .पाण्डिस्य (७।९।९)| । 
(१०.१४ | ३४); 
श्रो ( कणं )( १०। १४३) 
(.१०।६६.1.२५ 1... 


श्रेयस्‌-कर्मफठ ८१०।२। ३४); 


कद्य्राण (१०७३ } १०). 
घर्म, अर्थ, कराम ओर मोश्च (१०, 
अभ्युदयः पुरुषार्थं 
( १० । ८४ । २१ ) | 


(स) 


सगुण-स्थूढ (७ । ९।४८ फश्रकृष्ण = 


( १० | ८७ } ४०) | 
प्रथम समय (४ 


उत्पादन (४। १७।३६)। 


मान गौर विवेकी (१० १४। २८), ` 
परमाथमूत उपादान (१०।५६।२७); 






























५.७८ 


भागवतस्तुतिसंय्ह 


सतोगधति-सत्यरूप इक्रीस प्रकारके सह-अन्तःकरणकी सास्य ( 


दुभ्खोका नाद्य ८ सुक्ति ) 


८७ } २५) | ( नोट-- यद्‌ गोतम- 


सतानुयायियोका सिद्धान्त है ) | 
स्ता-स्फुरण ८ १० | ७ ,)। 
सव्य-यथाथं मप्रण्‌ (८ | ७ | २५); 


तीनों काट्मे अवाधित (१। १) १); 
व्रथिकौः जकः तेज; वायु जर 


क्राः पञ्चमहाभूतोक्रा नियामक 
फारमायिक रूथ, समदरान ( १२ 
२ २६); निय (१०।४०।२४) | 
सच्व-प्राणी (४। २४} ३९), शुद्र ्- 
मति (४। ३०} ४२), सचव- 
प्रधानः मुख्यतमः; समी इन्द्रियोका 
नियामक (५) १८ | २५); 
परकरतिका गुण ( १०। ८५ | १३ | 
सच्वोपपन्न-श्रुतियुक्तियोसे सिद्ध ८ १०। 
11 | 
सज्निधान-ख्यस्थान्‌ 
सम-तवमे समान्प्ते ` 
( १० ¡ ८७ | 
७. | १९.) | 
समक्ष-म्रयक्च विपय (१०१६ | ३८); 


(१०।२।२८)। 
वतमान 
२२ ग ( ९० | 


समाधरि-स्थिरता (३।५।४६); 
चित्तेकरग्रव्र (९। ८] २२) योग 


(१०।२। 








्वभाव-यक्रति 


स्वर्‌-स्वगादिलोक् ( ४ । ६ 
स्वस्थ स्वेदा एकर स्वरूप (८।१७।९)। 


ह्द्य-अन्तःकरण ( १०। 


, 1८) (८) ५ । ३७); 
इन्द्रियसामथ्यं (४ | २४ | ३९) 


लदृग्रह-समाहार (४। २० | २६ 
संयम-संहार 4 


५५. 
५ ~. 
र प ॥ 


(५) 


संवित्‌-ज्ञान 


स्वप्रकारा ( १० ! १६ | ४६ ) 
सास्य -ज्ञानशाच्र (६ । ४! ३२) 
सुक्प-सुचतुर ( १० । ८५ । १६) 
खमनस्‌-गुष्प ( १० | ४७. | १३ ) | 


क ( ४ [९४.२५ 2. 6 


( १० । ४३); राब्दादि 
तन्मात्र (४ । २४। ३५) | 
तेत्‌-घर्मारि सर्यादारूप (१०।३७;१४), 
( १०। ६३ { २७ ) पुर (१०। 
५६ ! २८) | न, 
स्थात-पाटनः धारण. (५। १८1३८) [` 


अनुभव (९।८। २४) | 
। 


( ह) 


४२९) 


दहर (ब्रह्म) ( १०। ८७ । १८)! | 
 हच्छय-क्राम (मन्मथ) (१०।२१।१७); ` 

( १० २५ ) ५ | 
देषीक- चक्षुरादि इन्धिय ( 2 २ <) । 


(४1 २४॥ ६४),(१०।१ 








। 
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| 
| 



























1. 
9 1 








वविच भति 


८९ वटक 2------- 
गीता-[ श्रीराकरभाष्यका सर हिन्दी-अनुवाद | इसमे मूढ भाष्य तथा भाष्यके ` 





सामने दही अथं छिखा है} माष्यके पदको अलग-अलग करके लिखा गया है ४ 


ओर गीतामे अये हुए हरेक चब्दकी पूरी सूची हैः चिच; प्रु० ५१९) 

मू० साधारण जिद्द २॥) बद्टिया जिस्द्‌ ^ 1) 
गीता-मृर पदच्छेद; अन्वयः साधारण भाषाटीका; टिप्पणी; प्रधान ओौर 
 सुक्ष्मविष्रय एवं त्यागसे मगवत्प्रा्चिसहितः मोग यइपः खुन्दर कपडेकी 
जिस्द; ५७० प्रष्ठ, ४ बहुरंगे चित्रः मू 01) 


| गीता-प्रायः सभी विषय १।) वालके समान, श्छोकोकि सिरेषर भावार्थं छपा | 
ध हुआ हैः साइज ओर टाद्प कुछ छोटे; प्रष्ठ ४६८; मू० ॥) सनिष्द ॥।=) ` 





 गीता-( गुरा) १।) वादी गीताकी ठीक नककः मद्य“  “““ |) 
` गीता-भाषारीका सचित्र, त्यागे मगवत्प्रािसदहितः मस्य =)} सजिद्द्‌ &)।| 
` गीता-साधारण भाषाटीकासहित मोटा यादप मू° \) स° "° ° (|) 
 गीता-मूलः मोटे अक्षरवाटीः सचित्र मूद्य । ~) सजिष्ट्‌ कक. 


` गीता-केवर माषाः इसमे शटोक नदीं दे । सचिच्र मू० |) सजिब्द ˆ“ |=) 
 गीता-भाषरा ( युटका ) प्रव्येक अध्यायके माहाम्यस्तदित मूल्य (1 1) ९. 


` गीता-मूलः विष्णुसहलनामसदितः सचिव ओर सजिल्द ˆ“ = "~ 


 ' गीता-मूढः ताव्रीजीः साइज २०९२॥ इच सजिष्द ` “` †““ = 
`. गीता-दो पमि सम्पण १८ अध्याय ^. "1 ~ 


` गीता-केवल दूसरी अध्याय मूक ओौर अर्थसहित = "` = "> 


`  गीताका सृक्ष्मविषय-गीताके प्रलेक ्टोकोका हिन्दीमं सारांश दैःमू० " ~) ॥ 
 . शआरीष्ण-विज्ञान-गीताका रलोकोसदित हिन्दी पद्मे अटुबाद सचित्र ॥|)स० १) = 
। पज्चरत् गीता-मूक, सचित्रः मोरे टापः पष्ठ ३२८ सजिष्द्‌ =“ ॥) 





श्रीमद्भगवह्ीता गुजराती भाषामें ् 1 


। समी रविषय १।) वाटी गीताके समानःमूह्य *" 





(: २.) 


भाषाटीका-सहित एवं भूल संस्कृत ग्रन्थ 
| खामी शरंकराचार्यजीके माप्य | 
0 हिन्दी अनुवादसदहित ( सचि 1 | 
„ `  ईंशावास्योपनिषदू-प्ष्ठ ५०, मू० @) | 
¶ केनोपनिषद्‌ गृ १५६. मू० ˆ** ॥) 
` $ कठोपनिषदू-गरष्ठ १७२, म० - |) 
3 ` मरनोपनिषद्‌-परष्ठ १३०, म० . . 12) तदाकमूर,- |) घ 9 ध 
4 खण्डकोपनिषद्‌-परष् १३२ मू० ` |) खखञ्चसवस्रसार-सानुवाद भू 1) ५५ 
उपरक्त र्पोचौं एक जिष्दमें | ;.  सज्ञस्द्‌ <... ^. १ 1 
| ` खण्ड ९१ मू० १ २।--) | सूक्तिसुधाकर 0. मू9 |=) ४0. 
५ माण्डूक्योपनिषद्‌-श्रीगोडपादीय | स्तो्नरलावली »  मू० ॥). 
 कारिकासहित ए ३०० मूल्य १) | शुतिरलावली  -मू० ॥) 
= तेत्तरीयोपनिषद्‌-पष्ठ २५२. मू०॥।-) | रुधुखिदधान्तकौञुदी ) 
। दतरेयोपनिषद्‌-परषठ २०४. मू० |>) | गयाश्चिकमपरयोगमाल- (संसत. द) 
उपयुक्त तीनों एक जिष्दे ˆ | मू 1). 


, खण्ड २ मू न) |: ममदन ( नारदभक्तिसूत्र ) 
 । छन्दोग्योपनिषदू्‌-गृषठ ९८४. (वन्न ९ | विश्वत टीकासदहित मू० -- 1) 


| खण्ड ३, दत्व २॥) | मनुस्यति-केवल द्वया सभ्वावि जीर. 
। | श्रीमद्धगवट्रीता-२ (चने; पष्ठ ५१ ९; उसका हिन्दी अचुवादः भू% -)॥ ¢ त ५ ५ ॑ 
4" मूर २): सज्ञिस्द ९॥।१ ,. गूरुरामाथण-सानुबाद "मू. ^“: 1 
1 विष्णुसहखनाम-प ° ९९५; मू० ॥=) | गोविन्ददामोदरस्तोत्र-सार्थ मू 
खामी शरीरंकराचार्यजीके गन्थः माष्रा- | विष्णुसदस्रनाम-मू० )||| सजिल्द ~) 


` _ युवरादसहित ( सचित्र )-- रामगीता-सानुवाद्‌) मू० --- 21. 
षिवेक-चूडामणि-गृषठ ९९४ मू 19 | रारीरकमीमांसादशंनम्‌ (मू) )॥ ५ 
1 ॥ | सन्ध्या-विधिसहित, 4 
 अबोधसुधाकर-गृष्ठ <) मूर =) | बरिवैस्वदेवविधि-मू° १ 21 
1 अपरोक्षानुभूति ४८; मूर =)|| | 9 
“^ =) | पातज्जरयोगदशंन (मूल) बु 0 
 शतश्छोकी-गृष्ठ 8४) मू० ` ह नारदभक्तिसूत्र ८ सानुवाद १०1. 
.: प्दनोत्तरी-( गुटका १.९० २२ मू०)॥| | नारद॑भक्तिर १ ^. 

५ "छन ` । सम्षद्रोकी गीता-मू० आधा पैसा ५ 





भीविष्ुपुराण-सानुवाद, ८ चिव, म्‌ ५ 
तान्द्‌ २॥) ब्रद्िया जिल्द २॥।) ` क 
-न्वात्मरामायण-सानुवाद, ८ चित्र ` 
2“ साजस्द्‌ १॥।) बदविया जिस्द २) । 
श्रीमद्धागवत एकदश स्कनध-सचिच्‌ | 
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हारः 








देवधिं नारद्-ष्षठ 


)) खं०२ १ 


भू १) सजिद्द्‌ 
गीतावरी-दिन्दी-अर्थसदहित; 
प्रष्ठ २७५; मू १) सजिस्द ***९। 
शतपञ्च चोपाई-( रामायणसे ) 
1 


चिच 
मू° 


{पित्रः प्रषु ४६०) 





“:8) 
चिर; 


1 " 1) 


( ३ ) 
जीवन-चखि 


भागवतरलं प्रहणद्-प्रष्ठ २४०; ३ रंगीन 
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